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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के ७ प्रन्थांक के स्वरूप 
वृत्त-मौक्तिक नाम का यह एक मुक्ताकित ग्न्यररन गुम्फित होकर ग्रन्थ 
माला के प्रिय पाठकवर्गं के करकमलों में उपस्थित हो रहा है । 


जसा कि इसके नामसे ह सूचित हो रहा है कि यह्‌ ग्रन्य वृत्त प्र्थात्‌ 
पद्यविपयक लास्त्रीय वर्णन का निरूपण करने वाला एक छन्दःशास्म 
है। भारतीय वाङ्मय मेँ इस शास्त्र के ग्रनेक ग्रन्थं उपसन्व होते है। 
प्राचोनकाल से लेकर श्राघुनिक काल त्कः, इस विपय का विवेचन 
करने वाते सैकडों ही दछोटे-वड़ ग्न्य भारत की भिन्न-भिन्न भापाप्नौं 
मे ्रयित हुए है । प्राचीनकाल मे प्रायः सव ग्रन्य सस्छृत ग्रौर प्राकृत 
भापाभेस्चेगयेरहै। बाद मे, जव देदय-मापाग्रौं का विकास हुभ्रातौ 
उनमे भी तत्तद्‌ भापाम्रो के न्ाताग्रों ने इस दास्तर के निषूपण के वै 
श्रतेकं ग्रस्य वमायि । 
राजस्थान पुरातन ग्रन्यमाला का भ्रवनि उदेश्य वसे प्राचीन 
शास्प्रीय एवं साहित्यिक ग्रन्यों कोप्रकादामेंलानेकारहाहैजौ 
भ्रप्रसिद्ध तथा श्रज्ञात स्वरूप रहे ह । इस उदेश्य की पृत्ति्प में, हमने 
इससे पूवं छन्द-णास्व्र से सम्यन्व रखने वाले पाच प्रन्य इस्त प्रन्यमाला 
मेँ प्रकादित क्वि हु | प्रस्तूत प्रन्यकाट्ा स्यान है। 
इनमें पहला ग्रन्थ महाकवि स्वयंभू रचित दै जो 'स्वयंमू दछंदाकेनाम 
ते भ्रंकिति है स्वयभू कवि ६-१०वी दतानब्दी में हृश्रा है । वह श्रपश्नश 
मापा का महाकवि या} उस्तका वनाया हृश्रा श्रपश्चदाभापाकाएक 
महाकाव्य 'पडमचरिउ' है, जिसको हमने श्रपनी “घो जन ग्रन्यमाता' 
मे प्रकादिते किया दै। स्वयंभू कवि ने श्रपने छन्द.ास्प भे, संसृत 
भ्रौर श्राटृतभापा के उन बहुप्रचलितत म्रीर सृप्रतिप्ठिनिन्दोकातो 
यथायोग्य वर्णनक्ियादहो दहै परन्तु तदपरान्त विदेपरूपसे ग्रपभ्र्य- 


] धुत्तमोक्ििज्न 


भापा-साहित्य के सवीन विकस्तित छन्दो का भी बहुत विस्तार से वणैन 


क्रिया है। ्रपश्रश्ल-मापा-सार्हित्य कौ टदष्टि से यह्‌ श्रन्थ विशिष्ट 
रत्न-ह्प है । 


दूसरा ग्रन्थ है वृत्तजातिसमुच्चय' 1 इसका कर्ता विरहांक नामे 
श्रंकित कोई कश्सिदरु' है 1 यह शब्द प्राकृत है, नलिसका सही संस्कृत 
पर्याय ब्रा होगा, पता नही लगता 1 "कइसिहुः का संस्कृत रूप कवि- 
शरेष्ठ, कविदिष्ट श्रौर कृतरिष्ट श्रथवा कृतिश्वेष्ठ भी हो सकता है । 
वृत्तजात्तिसमुच्चय भो प्राचीन रचना सिद्ध होती है) इसको स्वना 
ह्वी-१०्वी शताब्दी कौ या उससे भी कद प्राचीन ्नुमानित की 
जा सकती है । यह्‌ रचना शिष्ट प्राकृत-भापा मे प्रथित है। इसमें 
सस्छृत को श्रपेश्ना प्राकृत के छन्दो का विस्तृत निरूपण है प्रौर साय 
मेश्रपश्रश्यमापाके भौ भ्रनेक छन्दो कां व्णंन है। म्रन्यकार ने 
प्रपश्ररापतोनोकेद्न्दो करा विवेचन करते हुए उसकी उपक्षाखा- 
स्वरूप श्राभोरोः ग्रौर "सारवी! श्रयवा 'मारूवाणीग का भी नाम-नि्देश 
किया दहै जो प्राचोन राजस्यानी-मापा-साहित्य के विकास के इतिहास 
की दूप्टि मे प्राचीनतम उल्लेख है ! राजस्थानी केः पिले कवियों ने 
जिते 'मरुभापा' श्रयवा 'मुरधरभापा" कहा है, उसे हो कवि विरहांक 
ने "मार्वाणा, नाम से उल्लेख किया है! इस मास्वाणौ का एक श्रिय 
प्रीरंप्रनिद्ध छ्द है जिसका नाम 'धोपाः भ्रयवा शोपा" वताया है। दस 
उल्तस से यह ज्ञान होना है कि €वी-१०्यीं शब्तादी मे राजस्या कौ 
प्रसिद्ध बोलो "मास या मारवः का भ्रस्तित्व श्रौर उसके कवि- 
मम्म्रदयाय त्या उनको काव्यङरनियों षा व्यवसित विकास हो रहा 


चा! प्राढृत पोर शरपध्र् भापामे पद्य-स्वना के विविध प्रयोमोका 
ष म्रन्व भें दृत मदेत््पूर्णं निरूपण है 


। तोगया प्रन दै "कविद्षेणः \ यह्‌ भी प्रात के प्-स्वसूपों का 
नर्पम कर्त याचा एक विष्ट प्रन्य है 1 सकी रचनाः विक्रम की 
ष्व घनाव्यो के पारम्म मे ट प्रतीत टोती है। विक्रम की १द्यी 
फक्ताम्यी के पारम्म ने राजस्यान भोर गुजराते प्रापूत प्रर प्रप 


स्वालङ्टीय धक्तव्य {३ 


श्चरदा भाया के साहित्य मेँ जितत प्रकारं के श्रनेकानेक मानागणीय 
छन्दो या विकास ग्रौर प्रसार हुश्रा है उनका सोदाहूरण लक्षण-वर्णेनं 
इस रचना मेँ दिया गया है । सदेशरासक' जसी रा्राव्ं कौ स्वेत्तिम 
स्चनामे लिन विविव प्रकारके छन्दो का कविने प्रयोग किया है 
उन सव का निरूपण इस ग्रन्य में मिलता है । प्राकृत्तपिगल नामरै 
सूप्रसिद्ध ग्रन्थ में जिस प्रकारके छन्दो का वणेन दिया गया है उनमें 
कैश्राय समी चछन्द इस ग्रन्थ मे, उसो दलो का पूर्वकालीन पथप्रदर्षन 
करने वाले, मिलते है । जिस प्रकार प्राकृतपिगल मेँ दिये गये उदा- 
हरणभूत पद्यौ मे, कर्णं, जयचद, हमीर प्रादि राजाग्नौ के स्तुति-प्रफ 
पद्य भिलते है उसी तरह इस ग्न्य मे भीमदेव, सिद्धराज जयर्सिह्‌, 
कुमारपाल श्रादि श्रणदिलपुर के राजाभ्रौ फे स्तुतिपरः प्य दिये गये 


1 
उत तीनो ग्रन्थो वा सम्पादन हमारे प्रियवर विदान्‌ मिते प्रो 
एच० डो० वेलणक्रजी ने विया ह जो भारतीय छन्ददास्वरये 
श््धितीय मर्म॑ विद्वान्‌ है । इन ग्रन्यौ को पिस्तृत प्रस्तावनाग्रोमें 
(जो श्रग्रजो मे लिखी गई है) सम्पादकजी ने प्राकृत एव श्रपथरदा 
वे पद्य-विनास का वहत पाण्डित्यपूर्णं विवेवन वियाह। हन म्रन्यो 
कैः श्रध्ययनसे श्रपश्ने दा श्रौर प्राचीन राजस्थानी-गुजरात्ती हिन्दीभाषा 
के विधियद्धदोवा विसध्रम से विवास हुषा ह बह श्रच्छी तरहन्नात 
हो जत्तादै। 
विगत वर्पमे हमने दसो ग्रन्यमालावे ६६्येमणिके श्पमे 
'ुत्तमुक्तायली" नामक प्रन्थ प्रवादित विया-जिमवे रचयिता जयपुर 
मै राज्यपण्डित श्रीटप्ण भटर ये, महाराजा सवाह जयिह्‌ ने उनके 
यदा सम्मान दिया था} वृत्तमृक्तावलोमे वदि छन्दो कामी निहपण 
मिया मया है, जो उपरक्त ग्रन्यो मे भरतिसित नदीं है । वृत्तमुक्तवसी 
मे दिकः छन्द तथा प्राचीन रस्त एव प्रादन-महित्य म सृध्रयतित 
यृत्तो पै भतिरिक्त उन प्रनेक देदयमापा-निबद वृत्तोया भी निर्पण 
विपागयादहै जो रक्त प्राचोन ग्रन्पकारो के वाद हानि वाते भ्रन्यान्य 


भृवियोद्राराप्रयुग्नट्ए्‌ 1 श्रोटृप्य भट सस्छत-मापा पै प्रौढ 


= ुत्तमीवितक 


पण्डित थे । सस्कृतं काव्य-रचना ये उनकी गति प्ररप्नौर म्रवाधयी 
इसलिये उन्दने उक्त प्रकार के सव छन्दो के उदाहरण स्वरचित पयो 
द्वीरा ही प्रदश्चित किये है । प्राक्त, श्रपश्च॑श ओ्रौर प्राचीन देशी भाषा 
कै प्रधानवृत्तो के उदाहुरण-स्वरूप पद्य भो उन्दने सस्कृत मे ही लिखे 1 
हिन्दी-राजस्थानी-गुजरातो नापा मे बहुप्रचलित श्रौर सवंविश्रुत दोहा, 


चोपाई, सवैया, कचित्त ्रौर छ्य जैसे छन्द भी उन्होने सस्कृत मे 
ही अरवत्तारित किये । 


दन ग्रथो से विलक्षण एक ठेसा छन्द-विपयक अन्य बडा ग्रन्थ भी हमने 
ग्रन्थमाला मे गुम्फित किया है जो "रघुवरजसभप्रकास' है । इसका कर्ता 
चारण कवि किसनाजी भ्राढा है, वह उदयपुर के महाराणा भीमर्सिह 
जीका दरबारी कवि था 1 वि० स० १८८०-८१ मे उसने इस ग्रन्थकी 
राजस्थानी भावामे स्वना की । जिसको कवि "भुरधर्‌ माखा' कै नाम 
से उल्लिखित करता है । यह्‌ छन्दोवर्णन-विपयक एक वहत ही विस्तृत 
भरीर वेविव्य-पुणे ग्रन्थ है 1 कर्ता ने इतस ग्रन्य में छन्द शास्त्र-विपयक 
भराम सभी वाते श्रकित कर दी है। वर्णवृत्त रौर मात्रावृत्त के लक्षण 
दोहा छन्द मे बताये है । उदादरणभूत सव पद्य ग्र्थत्‌ वृत्त कवि ने 
भ्रपनी *मुरवरभाखाः भरथात्‌ मसुमापा मे स्वय ग्रथित विये है । इस 
भकार सस्कृत, प्राकृत मरौर श्रपथ्चश मापाके सुप्रसिद्धा सभीचदोके 
उदाहरण उसने (मरुभाखा' में ही लिखकर अपनी देशभापा के भाव- 
सामथ्यं भ्रोर शन्दभडार के महत्व को बहुत उत्तम रोति प्रकट 
का दै 1 इसके भतिरिवत उसने इस ग्रथ मेँ राजस्थानी भापाकेलौ 
मे प्रचलित उन सैकडो गोतो के लक्षण ग्रौर उदाहरण गुस्फित किये 
ह जोभ्रन्य भापा-गरन्यित दु्ग्रन्थो मे प्राप्त नदी हते । 


भस्वुत "ृत्त मौक्तिक" ग्रन्य इस ग्रन्यमाला का छद दस्म विषयक 
खा ग्न्य है 1 यह्‌ म्न्य भी वृत्तमुक्तावचो के समान सस्छरत मे गुभ्कितिहे। 
वृत्तमूच्तावनो के रचना काल से कोड एक दाताब्दी पुव इसको रचना 
हई होगी । इसमे मो वृ्तमक्तावलो कौ तरह्‌ सभी ` वृत्तो या पदयो के 
उदारदरण प्रन्यकार्‌ के स्वरचित है । वृत्तमूकावसी को तरह इसमें 


सङ्चासक्षीय दव्तश्य [ ५ 


वैदिक घछुंदों का निरूपण नहीं है पर संस्कृत, भ्राकृत, श्रपभ्र श साहित्य 
मे प्रयुक्त प्रायः सभी छदो का विस्तृत वर्णन है । जित्तने चंदो भ्रयत्‌ 
वृत्तों का निरूपण इस ग्रन्थर्मे किया गया है उत्तनों का वणेन इसके 
पूवं निमित किसी भौ संस्कृत घंदोग्रन्य मेँ नहीं मिलता दै । इस दृष्टि 
से यह ग्रन्थ छंदःशस् की एक परिपृणं रचना है । 


संस्छत-साहित्य मे प्य-रचना के भ्रतिरिक्त श्रनेक विर्चिष्ट श्य 

रचनायें भी हैँ जो कान्य-शास्त मेँ वणित रस प्रर भ्रलंकारों से परि- 
पूणं है, परन्तु गदयात्मक होने से पदयो की तरह उनका मेय स्वरूप नदी 
बमता । तथापि दून गद्य-रचना्रो मे कहीं कही ठेस वाक्यविन्यास 
श्रौर वणैन-कण्डिका्ए, कविजन ग्रयित्त करते रहते ह जिनमे पदों का 
रनुकरण-सा भासित होता है ग्रीर उन्हं पठने वाले सुपाठी मर्मज्ञ जन 
से ढंग से पढते हैं जिसके श्रवणसे गेय-काव्यकासाप्रानेन्द भ्राता 
है 1 एसे गद्यपाठ के वाक्यविन्यासों को छन्दः्शास्वके ज्ञाताघ्रोंने 
पद्यानुगन्धी श्रथवा पद्याभासी गद्य के नाम से उल्लेखित किथाहै प्नौर 
उसके भी कुछ लक्षण निर्धारित किये है । प्रस्तुत अरन्य मेँ वृत्तमौक्तिक- 
कार ने एसे विशिष्ट ग्याशों का विस्तृत निरूपण किया है भ्रौर इस 
प्रकार कै शब्दाखकृत गद्य कौ कुच विद्वानों कौ विरिष्ट स्वतंन रचनायें 
भी मिलती जो विरुदावली श्रौर खण्डावली श्रादिके नाम से प्रसिद्ध 

है । ेसी भ्रनेक विरदावलियों तथा कुद खण्डावलियों का निरूपण 

इस वृत्तमौक्तिकि मे मिलता है जो इसके पूवं रचे गये किसी प्रसिद्ध 

छन्दोग्रन्य में नही मिलता । इस प्रकार को छन्दःशास्व-विपयक 

अनेक विशेपताप्रों के कारण यह वृत्तमौक्तिक यथानाम ही मौक्तिक 

स्वरूप एक रत्न-ग्रन्य है 1 

इस प्रन्य कौ विक्चिष्ट मूल-प्रति राजस्थान के वौकानेर मेँ स्थित्त 

सुप्रसिद्ध श्रनूष सस्कृत पृस्तकालय मेँ सुरक्षित है । मूल-प्रति ्रन्यकार 

के समयमे ही लिखी गई है--भर्थात्‌ ग्रन्थको समाभ्तिके वाद १४ 

वपं के भीतर 1 यह्‌ प्रति भ्रागरामें रहने वलति लालमणि मिश्ने 

चि.सं. १६६० में लिख कर पूर्णंको। 


६ ] ” शृततमोवितक 


ग्रन्थ की रचना कहाँ हई इसका उहंलेख कही नही किया गया 1 
परन्तु ग्रन्थकार तलगदेशीय भटर वदा के ब्राह्मण घे श्रौर उनकी वश- 
परम्परा सुप्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय के घर्मचार्यं श्री वल्लभाचायं के 
वेश्च से श्रमेद स्वरूप रही दै । प्रस्तुत रचना में कर्ता ने सर्व॑तर श्रीकष्ण- 
भव्रित का ग्रौर मथुरा वृन्दावन के गोप-गोपौजनो के रस-विहार का 
जो वर्णन किया रहै उससे यह्‌ कल्पना होती है कि ग्रन्थकार मथुरा- 
वृन्दावन के रहने वलति हों ! 

इस ग्रन्थ का सम्पादनं श्री विनयसागरजी महोपौघ्याय ने बहत 
पररि्रम-पूर्क वडी उत्तमता के साथ किया है। म्रन्थ से सम्बद्ध सभी 
विचारणीय विषयो का इन्ोने भ्रपनी विद्धत्तापूर्णं विस्तृत प्रस्तावना 
प्रौर परिशिष्टो मे वहुत विशद सूप से विवेचने किया है जिसके 
पटने से विदानो को यथेष्ट जानकारी प्राप्त होगी । 

ग्रन्यमाला के स्वरणंसूत्र भे इस भौक्तिक-स्वरूप रत्न की पूति करने 
निमित्त ह्म श्री विनयक्तागर्जी के प्रति श्नरपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करतेहै प्रर श्रादा रखते हँ कि ये श्रपनी विष्टत्ता के परिचायक इस 


प्रकारके श्रीर भी प्रन्थ-सम्पादन के कायं द्वारा प्रन्थमालौ की सेवा 
श्रौर शोभावृद्धि करते रहेगे 


अन्पाष्टमो सं. २०२२; 
राजस्य।न प्राच्यविद्चा प्रतिष्ठान, 
जोपपुर 
हि* २०-६८-६५ 


मुनि जिनविजध 
सम्मान्य सञ्चालक 


समर्पण 


यः सूरीखवर - वंडा-सागर - मणिर्वदीमपञ्चाननः , 
तं श्रीजैनविधौ गणे दिनमणि ध्यायामि हद्‌ध्वान्तहम्‌ । 
दहिन््रामागमसंप्रसारमणिना प्रोद्धारि येन श्रूतं, 
भन्यानामुपदेकादानमणये तस्मै नमः सर्वदा॥ 


यस्मात्प्रादुरभून्मणेः स्युभविधा श्रीगौतमाद्वागिवे , 
वागौश्ानिव वादिनो जितवती वदेषु संवादिनः। 
सोमत्यम्बुनिधेर्मणेः समुदयात्‌ सज्ज्ञानमालोकते , 
ग्रन्थं मौक्तिकनामकं गुरुमणौ मक्व्या मया ह्यप्य्ति ॥ 
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छन्दःशास्त्र का उद्भव श्रौर विकास 


किसी पदार्थे के श्रायते को उसका छन्द कदा जाता है । चन्द के बिना 
कसी भौ वस्तु की भ्रवस्यित्ि दस स्तारमें संमव नहीहै। मानव-जीवनकोभी 
छन्द कटा जाता है । सात छन्दो या मयदिघ्रो से जीवन मर्यादित है।चन्दया 
मर्यादाकैकारणही मनुष्य स्व प्रौरपर की सीमाश्रोमे वधा हू्रा है । स्वच्छन्दत्व 
उसे प्रिय होता है परच्छन्दत्व नदी । मनूप्य स्वकीय छन्दो या सौमाभ्नौ को विस्तृत 
करता हुश्रा, स्वतन्नता के मागे का भ्रनुशोलन करता हशर पने जीवन का 
उदेश्य प्राप्त कर लेना दै । 
छन्द पद का निर्वंचन-- 

छम्द श्रौर छन्दस्‌ पदो को निरुवित क्षीरस्वामी ने छद' घातु से वतलाह 
दै । भ्रन्य व्युस्प्तियो के श्रनुसार छन्द शब्द “छदिर्‌ ऊर्जने, छदि सेवरणे, चदि 
श्राह्वादते दीप्तौ च, छद सवर्णे, छद श्रपवारणे' घातुश्रो से निष्पन्नहै 1" 
वस्तुत इन धावुभ्रो से निष्पन्न शब्द विभिन्न श्र्थो मे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रयुक्त 
होते रहे होगे । कालातर मे ये शब्द छन्द भ्रौर छ्दस्‌ शब्द-ूपो मे ` खो गये । 
यास्क मे "छन्दासि छादनात्‌" कह कर ्राच्छादन के श्र्थं मे प्रयुक्त छन्द 
शब्द का श्रस्तित्व माना है) सायण ते ऋग्वेद-माप्यभूमिका मे भराच्यादक- 
त्वाच्छ्द ' कथने द्वारां यास्क का समर्थन किया है1॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ की एक 
गाथाके श्रनूमार देव मृत्यु से डर कर न्रयो-विद्यामे प्रविष्टहृए ।वेद्यदोसे 
श्राच्छदित्त हौ गये । प्रच्छादन करने सही छदो का द्युदत्व दै । देतरेय 
मारण्यक के श्रनुसार स्तोता को श्राच्छादित करके छद पापकर्मोसेि रक्षित करते 
हि \* इन स्यानो पर प्राच्छादन श्रयं वाला छद शब्द प्रयुक्त हप्रा दै । ्रसीम 
चैतन्य-सत्ता को सौमाप्नो या मर्यादाश्रोमे वाच कर ससोम वना देने वाली प्रहरति 
मी ्च्यादन करनैके कारण ही दन्द कदो जाती है । वेदिक-दोनके श्रदुनार 


छन्द "वाक्‌-विराज्‌" का भी नामद्ैजो साद्य की प्रहृतिया वेदात क्मेभाया के 





-वदिक दछन्दोमौमासा, --प० युचिष्ठिर मोमाखक, पृ० ११.१३ ^ 
र२-निस्व्ठ ७1१२ 

-छाम्दोग्योपनिपद्‌ १४४,२; तुलनीय गायं का उपनिदान सूत्र षर्‌ 
-एतरेव प्रारण्यक २।२ 


२ } यृततमो रितिक 


~~ ---------------- 


समक्रक्ष है । सारा विश्व दमौ सै विकसित होत्ता है ! ब्राच्छादनमत्व षौ स्पष्ट 
करौ कै तिए्‌ दिच्यन्द ' नाम का विदेप हप से दपर उत्ते 4५ गणा 
है1\ यह्‌एकदछ्दहौ विविधष्णोमे एकपिश्रनेकदौ जाताहै। दन ८ 
चन्दो मे प्रास्मा श्राच्धादित हो कर्‌ व्याप्त हौ जती है । चासा छन्दोमा के 
सपमे दिविध छन्दो को प्रकाभित करती है ।* छन्द से छन्दिति छदम स्वय 
चन्द है मनोर उयोतिस्वरूप होने से उसका सष्वन्ध दीप्ति से तथा मानष्दस्वस्य 
हमि सेश्राह्नाद सते भी जड जाता है । चदि धातु से निष्प्र चन्द (भूल म चण्द) 
का प्रयोग ठे प्रतो मे होता रहा ज्ञात हीता है । प्राण (प्राणा वै छन्दासि) * , 
मं ( छदासि वै व्रमो गौस्यान }* श्रौर सूयं रषिम (छमवेद १।६२६) को 
चछन्द कहने क कारण मो दीप्िपुष्त हीना ही जात होता दै। लोकमेमौ 
गायत्री प्रादि पद्य, वेद, श्रापंग्रन्य, सहिता, इच्छा, श्रतिवश्त्रित श्राचार श्रादिः 
भरो भ प्रयूकत छद द्द देखा जाता है । मे सव ए चद दिके विविध 
अथे नही है, वरन्‌ इन-दत शर्य मे प्रयुदत भरलग-अरलग दाज्द ह । किसी समय 
` इतका ब्म भेद सुविज्ञात था । स्वरं श्रादि बारा यह्‌ भेद स्पष्टं कर दिय नाती 
था। कातान्तर मे अन्य शब्दो की तरट्‌९ ओ सारे न्द एक छन्द दाल्द मे दिलष्ट 
हो गये श्र उनके स्वर-चिह.नो ने मो उदातादि प्रवल स्वरो मे प्रपना श्रस्तित्व 
सोदिषा। 
साहित्य मे छ्व-- 
अपर छन्द फे विविष श्रयो मे एक माय श्रादि छन्द का भो उल्नेल क्रिया 
गथाहै 1 वाइ्मयपर चन्द का विशिष्ट महत्व है । कात्यायन के भनुक्तार सा 
वाद्मय छ्रदोहप है - छन्दोभूलमिद स्वं दाद्मयम्‌ ।* छन्द के विन! वान्‌ 
उच्चरित नही हीती 1 कोई शन्द छन्द रहति नही होता 1९ इसीलिषु "ग्य 
शरोर पद्य दोनो को छल्दोयुक्त माना जलता है ।** 
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छन्द की परिमापा करते हए कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी मे श्रक्षर के 
परिमाण को छन्द का है-- यदक्षरपरिमाण तच्छन्द. । श्रन्यत्र श्रक्षर सस्या का 
नियामक छद कहा गया है ।* छन्द का महत्व केवल अक्षरज्ञानं केरानामान 
नही है । ऊपर के निवंचनो प्र विचार करने पर भावौ को श्रच्छादित करके 
श्रपने भे सीमित करने वाली शब्द-सघटना को साहित्य मे चछन्द कह सक्ते ह । 
र्थ को प्रकाशित करके श्र्थचेता को श्राह्ादयुक्त कर देने मे छन्द का छदत्व 
प्रकट होता है। 
वैदिक छद मनो के अथं प्रकट करने की विदोष ली प्रक्रिया के द्योतक) 
वेदो के व्याख्याकारो ने इष बात पर जोर दिया कि ऋषि, देवता ग्नौर चद 
के ज्ञान के विना मनो के प्रये उद्‌भास्तित नही होते। देवता मनो के विषय है, 
ऋपिवेसून हं जिनसे ्रथं सरलतया प्रकट हो जतिदहेंग्रौर छंद श्रयेभराप्तिकी 
प्रक्रियाकानामदहै1* ददो की प्रथं प्रकटकरनेकी विशिष्ट प्रत्ियाके कारण 
हो वैदिक-रैली को “छादस्‌' कहा गया है 1 पारसी धर्म-प्रय जेन्द प्रवस्ता" का 
जेन्द नाम भी छंदका श्रपश्रष्टख्पज्ञात होताहै। ॥ 
ब्राह्मण ग्रन्यो मे छादस्‌-परक्रिया का बडा ही सूक्ष्म व रहस्यात्मक वर्णन 
देखने को भिलता है । वहां छदो के नामो द्वारा सम्पण सृष्टि-परक्रिया को समान 
क्रा प्रयतनं किया गया है) सवे श्रधिक रहस्यात्मक वर्णेन गायत्री चछदकाहैजौ 
भूरयंछोकसे प्राप्त होने वलेिस्ाविनौ प्राण का अरतीकबेनगयादहै{चखदीका 
रहुस्थात्मक वर्णन स्वतत्र रूप से श्रनुसधान का विषय है । यहां छद के व्यावंहा- 
र्किरूपप्रही विचारवियाजा रहाहै। 
व्यावहारिके दृष्टिकोण से छदं श्रक्लरो के मर्यादित प्रक्रमकानामहै । जरह 
छद होता है वही मर्यादा ्राजात्ीहै !3 मर्यादित जीवनम ही स्राहितिपक छेद 
जैसी स्वस्थ-प्रवाहशीलतः श्रौर लयात्मक्ता के दर्शन होते हैँ । मर्यादित इच्छा 
की भ्रमिव्यविते प्राचीन ग्णराज्यो की जीवन्त छद परम्परा एणा ऽका 
कही जाती ह । 
भावो का एकत्र सवहन, प्रकाशन तथा प्राह्लादन छद के मुख्य लक्षणह। 
इष दृष्टि से इचिकर ्रौर श्रुतिश्रिय लययुक्त वाणी ही चद कही जाती ह-- 
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'छंदयति पृणाति रोचते इति छद ।“जिसत वाणी को भुनते ही सन श्राह्लादित हो 
जात है वहं चाणी ही छद है-/चखदयति प्रह्लादयति यते म्रनेन इति चर + 
स्पष्टहकिचछ्दकेरूपमे श्रक्षर-मर्यादा का निर्वाह करने का सम्बन्ध 
शब्द-सघटनां से है श्रौरप्रकाञ्चन एव ब्राह्लादन का सम्बन्ध प्र्थकेसाधरहं। 
इसी तरह छद के प्रथम दो लक्षणो वा सवध ववतासे होतारं श्ररतृतीयका 
श्नोतासे । इस दृष्टि से छद, खोता भ्रौर वक्ताके बीचमें प्रभावद्यालीसेतुका 
काम केरता हैं) दातपथब्राह्मणमे "रसो वै छदासि'* कह कर छद की रागाप्मिका 
अनुमति श्रौर श्रभिव्यवित की श्रोर स्पष्ट सकेत किया गय! है । 
छन्द इास्त्र-- 
छद शास्त्र मे छदो का विवेचन किया जाता ई । भारतवर्षे मे वैदिक तथा 
लौकिक सस्छृतत भाषा के छदो पर विचार प्रत्यन्त प्राचीन काल क्षि ही प्रारम्भ 
होगयाया 1 वैदिक छन्दोमीमाप्तामे छंद शास्त्र का श्रादि मूल वेद माना ग्या 
ह ° छद शास्व के प्राचीन सस्छृत-वाड.मय मे प्रयुक्त श्रनेक नामो का उल्लेख 
भी इसमे ह) यथौ-- 
(१) छदोधिचिति, (२) छदोमान, (३) छदोभापा, (४) खदोविजिनि, 
(५) छदोनाम, (६) छदोविजिति, छदोविजित, (७) छदोव्यास्यान, 
(८) खसा विचय, (ई) दसा लक्षणम्‌, (१०) छद शास्य, (११) 
खदोऽनुश्चासन, (१२) छदोविवृत्ति, (१३) वृत्त, (१४) पिग्रल ।* 
छदोविचित्ति पद का श्रथं है--वह ग्रन्थ जिसमे छदो का चयन किया गया 
हो । यह्‌ पदं पाणिनि के गणपाठ, कौटिल्य कै ब्र्थश्चास्त्र, सरस्वतीकण्डाभिरण, 
गणरत्नमहोदधि श्रादिमे प्रयुक्त हुभ्रा है। विगलग्रीक्त छदौविचिति, परतजलि- 
प्रकत छदोविचित्ति, जनाश्रयप्रोक्त दछदोविवित्ति, दण्डिभोक्त छंदोविचिति तथा 
एक अरन्य पालिमापा के दोविचित्ति क़ कमोल्लेख श्ीमोम्मसकणो ने 
क्रियादहै।र 
्धदोमान नाम सौ ग्रथवाची है । पारिनि के गणपाठ, सरस्वतीकण्ठाभरण 
श्रादिमे यह नाम प्रमुक्त हमरा हे, परन्तु अमी तक इस नामका कोर ग्रथनहौ 
१-षष्टृत सादिव्य कां इतिहास -- वाचस्पति येरोला, पृ १६१० 
२~दातपय ब्राह्यणा ७।३।१।३७ 
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मिलाहै1 जिस प्रयमे छदो का भाषण या व्याख्यान मिलता हो उपे छदोमाषा 
कहा गया है । गपा मे यह्‌ नाम श्रायादै ।* देसी मी मान्यताह नि दछदो- 
भापा नाम प्रातिञ्चाप्यो के लिए प्रयुक्त हश्राह।* विष्णुमित्र ने ऋक्पराति- 
शास्य कौ वृत्ति मे छदोमापा इब्द का श्रयं वेदिक भापाकियाहै। कुद भ्रन्य 
लोगोनेद्धद का श्रयं छद दास्त्र तया भापा कां ग्रधं व्याकरण या निरुक्त किया 
है1* परन्तु प० युधिष्ठिर मीमासकने इन मतो को निराृत करके छदोमापा- 
नामक छद वास्त्र के प्रथो का श्रस्तित्व माना है उन्होने मी इसनाम करो चरण- 
व्यूह श्रादि मे प्रात्ति्ाल्य के लिए प्रयुक्त माना है।* 
जिस ग्रथ द्वारा ददो पर विजय प्राप्त हो सके उसे छरोविजिति कहा नाता 
द) चाद्र गणपाठ, जँनेन्र गणपाठ, सरस्वतीकण्डामरण श्रादि मे यह नाम प्रयुक्त 
हृभ्रा है 1 छदोनामके लिए मीमासकजी ने समावनाप्रक्टफी दैवि यह छदो- 
मान कफाश्रपम्नदा हो सक्ता हे । छदोव्यास्यान, छदमा विचय, छँदसा लक्षण, छदौ- 
ऽनुघासन, छद दास्य श्रादि भो छदोविपयक ग्रयोकरेनामरह। वृत्तपदवे 
श्राघार पर वृत्तरत्नाकर श्रादि म्रयोके नामकरण किएगयेहं। हमारे विवेच्य 
प्रथ वृत्तमौवितक वा नाम मी दमी परम्परा मे उत्लेवनीय दह! 
दन्द शास्त्र वे लिए पिगल-नाम छद शास्र के प्रमु धाचायं पिंगल के 
कारण ही प्रयुक्त ूश्रा तात होता है।* पिगलनाम वै श्रनेफप्रकृतमापाके 
श्रथ भसिद्धह। 
छट्द शास्त्र फो प्राचीनता-- 
वैदिक छदोने नाम सर्वप्रयम वैदिक सहिताग्राम ही ्रपुप्त हृए है । वैदिक 
पडगोमे छु दास्य कानाममभीश्राताहै। वेदमर््रो के समय उनके छदो कानामो- 
स्लेख भी दभ्रा है । उनका विशुद्ध श्रीर्‌ लयवद्ध उण्बारण छद शास्य फे न्नान 
महौ सम्भव है । हसतिए्‌ वेदां वे चिपयर्मे विवेचन षरने वक्ते गभी प्रथो 
मरेद्धदोषामी प्रसगवश उल्तेख मिल जाताहं। 
पाणिनि तै गणपाठ म दद तास््-सम्ब धो प्रयो वा उत्केन परिपा ह! उनके 
भमयमेतो लौकिक सस्टृत मापा म महाक्ायव्या की रचनाए्‌ लिमी जे लनी 
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यो । इसलिए वैदिक छदो के श्रतिरिक्त सौकिक छंदो षर भौ विवेचना होने 
सगी होगी ्रौर इस विधय के श्रनेक ग्रथ विद्यमान होमे । विद्रानो की मान्यता 
है कि छद शास्य कै प्रमुख आचाय पिगतल्त पाशिनि के समकालीनये 1 छद क्षस्व 
के चिकासमे पिगल का वहो स्थान ह जो व्याकरण-परम्परा मे पाणिनिकाहं। 
ण्डी यास्क, क्रौष्टुकि, स्तव, काश्यप, रात, माण्डव्य श्रादि श्राचार्यं पिगलसे 
भो प्राचीन दह! इससे छद शास्त्र को श्रतिण्रा्चीनता के विषयमे किसी प्रकार 
कोई सदेहु नही रह्‌ जाता है। 

छन्द शास्व के प्राचीन भरचार्य-- 


वेदागो कै प्रवक्ता श्रिव श्रौ वृहस्पति माने जाते है! महाभारतं के एक 
उल्लेख के श्रनुसार वेदागी का प्रवचन वृहस्पति ने" तथा एक दुसरे उल्लेख कै 
श्रनुसार हिव नेः किया परवर्ती प्रथकारो ने छंद छास्त्रके भरवक्ता भाचर्थों 
कौ परम्परा का उत्केख किया । छद सूत्र माप्य करे प्रन्तमें मादवप्रकाने 
खद शास्वरके प्रवर्तक ्राचार्यो की परम्परा का उल्लेख किया है - 
छदोज्ञानमिद भवाद्‌ भगवतो केभे सुराणा गुरु 
तस्माद दुश्च्यवनस्ततो सुरगुरर्मण्डग्यनामा तत । 
माण्डन्यादपि संतवस्ततत ऋपि्यस्कस्तत पिग्रल , 
तस्येद यदासा गूरोभूः वि घृत प्राप्यास्मदाद्े कमात्‌ ॥ 
सी ग्रधकेश्रतमे किसी का एक ग्रन्पदलोकभीदियाहुश्राहै -- 
छन्द शास्त्रमिद पुरा च्रिनयनात्लेमे गुहोऽनादित 
तस्मात्‌ प्रापि सनच्कुमारमूनितस्तस्मात्‌ सुराणा गुर । 
तस्मादेवपतिस्तत फणिपतिस्तस्माच्च सत्पिगल 
तच्िप्य्वेहुभिरमंहार्मभिरयो मद्य प्रतिष्ठापितम्‌ ॥* 
प० युर्िष्ठिर मोमाप्तक ने इनमे से प्रथम परम्परा को ग्रधिक विख्वसनीय 
माना ह । उ होने रोजवातिक मे उल्लिखित -- 
दििवविदिजानग्दिफणी ्रवृहुस्पतिच्यवनयुकमाण्डन्या 1 
संतवविगलगरडप्रमुखा श्राया जयन्ति गुरुचरणा ॥ 
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तथा यति के प्रसग मे छद लास्न-प्रवक्ता जयकोति हारा उत्लिखित-- 
वाचछधन्ति यति पिगलवशिप्ठकोडिन्यकपिलकम्बलमूनय । 
नेच्छन्ति भरतकोहलमणण्डव्याइवतरसंततवाचा केचित्‌ ॥ 


परम्पराश्नो का उल्लेव मौ कियाहं1* 

पिंगल छद सूत्र मे उल्लिखित भ्राचार्यो का नाम उपर घ्रा चुका ह। इसे 
भ्रकटह करि आचाय विमल से पहले छद शास्र के प्रवक्ताप्रो कौ एक व्यवस्थित 
एव श्रविच्िन्न परम्परा विद्यमान थी । 
वैदिक श्रौर लौकिक छन्द यास्त ् 

चछददो प्रकार के कहेगये हं --वेदिकश्रोर लौकिक) वेदसहिताश्नो मे 
भ्रयुक॑त गायत्री, अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌, जगती, पविति, उप्णिक्‌., वृहती, विराट्‌ श्रादि 
छद वैदिकक्हे जति हें । छद शास्त्र के प्रारभिके ग्रो मे केवल वेदिक द्युदोश्रौर 
उनके मेद प्रमदो पर ही विचार किया जाताथा। वादमे वाल्मीकि ने सौकिक 
साहित्य मे भी छद का प्रयोग क्सि \ उन्हे भ्रादि-कवि होने क श्रेय मिला। 
इतिहास पुराण, काव्य आदिमे चदोकाप्रूतखूपसे प्रयोग होने लगा। वाद 
मे इन छदो के लक्षणादि के विपयमे छद शास्त्र मे विचार प्रारम्भ हुश्रा। 
सस्कृत-खद शास्त्र के भाधार पर प्ररवर्तीं काल मे प्राकृत प्रर प्रपश्चश भाषाश्रो 
मेदो के लक्षणग्रयमी लिखे गये। 
छन्द के विषय मे उपलन्घ प्राचीनतम समग्रो 


वैदि$ सहिताम्नो में गायधरी श्रादि छदो दे नाम धनैकघा उत्लिित है परन्तु 
उनक्रा विवेचन वरहा प्राप्त मही होता । वस्तुत. उन स्थलो पट दन्दो के नामो 
द्वासा श्राधिदेविकश्रौरभ्राष्यात्मिक रहस्योफौश्रोर ही सवेत विया गया श्नाते 
होत्राह । म्नो पेते सवेतो का ब्राह्यए-ग्रयो मे विस्तार ते स्पष्टीकरण क्रिया 
गया है । चिराद्‌ छद का सवध विराज-गौ (प्रकृति) से वत्लति हए ताण्ड्य- 
महाब्राह्मण मे उसे छदो मे ज्योतिस्वषूप कहा गया हं-विराड वै छन्दसा ज्योति ।* 
विराट को दशाक्षय मीक्डागयाहं1 प्रन्य छदो कैविषयमेमोपएेतेही 
गहस्यमिधित्त विचार ग्राह्य ण-ग्रयो में मिलते है । 
१-जयकीत्त हृत छन्दोनुशासन, १।१३ एदं वंदिक छदोमीमासा पृ० शर 
ए-नारदपुराण --पूव भाग २।५७।१ 
३-ताण्डयपहाव्राहयण, ६।३।६५ १०।२।२्‌ 
भ-दनादादा वै विराट्‌ ~ पतपधद्राह्यणं, १।१।१।२२. देतरेयद्रदह्यण ६ २०; गोपय ब्राह्मम्‌ 
पूर्वां * २४, उत्तराध, १११८० ६१२, ६।१६; ताण्ड्यमहा्राह्यए, ३।१३।३ 
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नछवेद-श्रातिलास्य को छद शस्व फी प्राचीनतम रचना माना जाताहै। 
यह्‌ महपि शौनक कौ रचना है । इसका विवेच्यविपय व्याकरण ह प्ररन्तु प्रसग- 
वेशचछदोकीभौ चर्वाकी गई । यहु चर्चा नितातश्रभूरीहे। छदोका ज्ञान 
प्राप्त किये विना मच्रो का उच्चारण ठक्‌ तरह से मही हो सक्ता । इसीलिए इस 
ग्रथमेंदछदोंको विवरण दियागयाहं1* 


ऋग्वेद तथा यजुर्वेद को सर्वानुक्रमणियो मे भी चदो का विवरण भिलक्ता 
है । छदोऽतुक्रमणी मेँ दस मड हँ श्रौर उसमे ऋग्वेद कै समस्त छदो का चरमश. 
विवरण दिया गयाह। यह मौ शौनककीरचनादहै। दांखायन प्रोतसूनरमें 
भी प्रस्गवश छदो पर विचार क्ियागयारै। 


पतजलि ने निदग्नभरूनमे छदो का उल्छेल करते हुए कुच प्राचोन छद ~ 
शासन के प्रचवताश्रो के नामो का उल्लेख भी किया ह । ये पतजलि महामाप्कार 
पततजलि से भिन्न कोई प्राचीन प्राचां थे। एक प्न्य याग्यं नामके आचार्येन 
उपनिदानसून मे इन परतजलि कैः श्रतिरिक्त तण्डि्राह्मण, पिगरल श्रादि प्राचार्य 
तथा उवय्ाम्त्र का उल्लेख विया । उक्यशास्त्र, समव छन्द सास््रके लिए 
प्रयुक्त कोई प्राचीन नाम रहाहोः कोथ ने हलगयुघकोदाकी साक्षोसे इन 
वैदिक.परम्परा के प्राचीन प्रथो को वेदाग छन्दस्‌ कहाह 


यास्व ने अ्रपने निस्वनं मे वेदिकदछदो के नामो का निर्वचन क्िपाह। 
सथा- 


शापघ्री णापतरे स्तुतिकमण., । चिपमनर घा विपरीता । गायतो मुप्ठात्‌ उदपतत्‌ 
ति च द्राह्यणम्‌ ॥ उष्णिगुस्नातः मवति । सिनद्धतेर्द स्यारहएन्तक्मेण । उध्मोपिगो 
वेत्योपमिकाषू्‌ । उध्णोतं स्नापते ॥ कुष्कुः (भिनी भवति । फकुप्व कुञ्जर धुजतेर्वा । 
उम्नतेर्वा 1 परनुष्टुषनुष्टोभनात्‌ । पापत्रो्ेय ध्रिपदां सतो चतुर्थेन पदेदानुष्टोमततीतति इति 
च द्राह्मएम्‌ 4 बृहतो परिवहंणात्‌ । पेकिति पपा । विष्टुवत्तोभत्युत्तदपदा । का तु 
सिता स्यात्‌ तीणंतभ छन्दः । शध्िषूदुष्यस्तत्य हतपेभतीेति व { यत्‌ प्रिरस्तोभः 
प्तदििष्टुप्टवम्‌ - हति विज्ञायते । जमती गततम छन्द । क्सचरगतिर्या 1 जह्गल्यमान 
पूजत हति च बराह्मणम 1 विराड्‌ विराजनाड़ा । विराघनाढा 1 दिप्रापणाष्वा। विद्म 
शमासभ्यूाभिरा । पिरापनादूनाक्षरा । विद्रापणादपिशततसहा । पिपोलिकाभध्येयी- 
पमिरम्‌ 1 पिपोलिकः पेसततेर्गे तिष्मण १३ 
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यास्क ने गायत्रो को श्रन्ति के साथ, त्रिष्टुप्‌ को इन्द्र के साय तथा जगती 
को मादित्यके साथ माग्ने वालाकहाहै1* 

दों कादेवोंके साथ खवंधतो वाजसनेौ-सहिता श्रादि मेनी मिलतः 
है।१ वैदिक छंदों के इस प्रकारके विवेचन से यहुस्पष्टहोजातारहकि 
रहुस्यमिधित वर्णेन से भी छंदो के स्वल्प परं प्रकाश पडता ह श्रौर वैदार्थज्ञान 
मँ उनकी उपयोगिता मी क्मनदीहं) पाणिनिनेत्तोदयंदकोवेद का प्रद 
कहा ह छन्दः पादौ तु वेदस्य' 1 





पिणल के पूरववत्तो छन्दःशास्त्र के प्राचायं-- 

पिगलसे पूव॑का कोर ग्र॑य छदो के विपये प्राप्त नही हु, परन्तु उनके 
प्वेवर्ती ्रनेक प्रथकारों के नाम मिलते है । इसमे पता चलता है कि उनके धुवं 
छंदःशास्त्र की एक ग्रविच्छित्न परम्परा विद्यमान थौ । उनके पहले के कुद श्राचार्यो 
का परिचय यर्हादियाजारहाहै- 


१ दिवे व उनका षरिवार-- 

शिव को छद.दास्व के प्रवत्तक भ्रादिश्राचर्यकेरूपमे पादवप्रकाश श्रौर 
राजवात्तिककारने स्मरण कियाहै। व्याकरण के ध्रादि प्राचां भी दिव माने 
जत्ति ह । समव है ये केवल दीव-सम्प्रदायमें ही प्रवत्तंक माने जतिहो। वैदागौ 
के शेव या माहैश्वर-सम्प्रदाय का प्राचीन काल मं महत्वपूरण स्थान रहा न्नात 
होत्ता ६1 किव के साथ उनके पृत्र गुहव पत्तो पाववतीकानाम भी चनास 
कै प्रववताकेसरूपमे लिया जाता दहै । नन्दी द्विव का वाहन माना जाता । 
समेव ट यह्‌ किमी शिव-मक्त श्राचायं कानाम रहा दह । राजवा्तिककारके 
श्रनूार ये पतजल्लि के गुह तया पार्वती के शिष्य ये । वात्स्यायन ने कामशास्त्र 
केश्राचांके रूप मे मौ नन्दी के कामका उल्लेख कियाहै जौ पिव के धनु 
चरये।* 


२. सनत्तुमार-- 
यादवप्रकाश के भाष्ये अन्तमे दी दर्द भक्तात सेसषः को परम्परामे 








-निर्क्त ७।८-११ 

ए-याजमेयो-एदिता १४।१८-१६; मव्यरो-सदिता ५।११६; षाटव-पदिध्रा १७ ३.४; 
जंभिनौयप्राह्यण ६६ 
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दलका नाम भी उल्लिखित है । कालक्रम से ये बृहस्पति के पूववर्ती रदे गे । 
उपयुक्त साक्षी से तो ये वृहस्परतिके गुर ठट्स्ते है । प्रम्तु, इस बात कौ पुष्टि 
किसी म्न्य सूत्र से होती वही जान पडती । 


३ वृहस्पति-- 


दइनक्रा नाम उपयु क्त तीनो परम्पराश्नो मेँ म्राया है ! व्याकरण के बाहसपत्य- 
सम्प्रदाय का अस्तित्व पण युधिष्ठिर मीमासकने माना ।* महाभारतकी 
ऊपर दो हुई साक्षी से वेदागो के प्रवतंक वृहस्पति है । मे माहिर्वर सम्प्रदाय से 
भिन्न परम्परा के प्रवतंक ज्ञात होते है। वृहस्पति को भारतीय परम्परा मे देव 
गर माना गयाहैश्रौर इन्द्र इनके शिष्य कहे गये । 


४ इन््र- 


रनद्र-व्याकरण के प्रववता इन्द्र का छन्द शास्त्र के प्रवक्ता फेख्पमे भी 
उल्लेख किया जाता है । पादवप्रकाश्च के भाष्यको दोनों परम्पराश्रोमे इन्द्र का 
नाम श्राया है 1 साजवात्तिक के प्रनुसार फणीन्द्र हौ इन्द्र ज्ञात होता है) षर 
युधिच्ठिरजी ने फणीन्द्र को पतजनलि छा नाम माना ई रीर च्यवन को दुदच्यवन 
मान करष्नद्र से श्रभिन्न मानने कीसम्मावना कटकीदहै।* दत्त चिपयमे 
श्रभी नि्वय-पूवंक कुछ मी कहना समवे नह ह । 
६ शुक 


यादवप्रकादा व राजवातिक दोनों मे शुक्रकानामश्रयाहै) सम्मवदहै 
शुत्रनीति के प्रवक्ता प्राचायं शुक्त प्रोर छद क्षास्पर कै प्रवक्ता दुक प्रभिन्न हो। 


७ कपिर-- 


दनम मोमास्क्जौ ने शतयुग का भ्रन्तिम नचायं माना है । जयकीत्ति वे 
शद शास्र मेँ यत्ति चाहने वाले भ्राचयिंके रूप मे इनका नामोत्लेख किया गपा 
दै । सख्यदरदान बे आचाय कपिल प्रोरये भ्रभिन्न क्तत्त होतिरै। 


ष मराण्डव्य-- 


माण्डव्य पे नाम का उल्तैल विगल, जयङीतति, यादवप्रकादा, चन्दरोखर भट 
घष्दि दास किया पया ६ । इनको सोांसक जीने नेवायुगोन माना है) 


=== -~---- ----~--- ~~ ----- ~ ~, 
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&. वसिष्ठ-- 
जयकीति नै इनका नाम चद शास्त्र के श्राचार्यके रूपमे लिया दै। 
१० सैतव-- 
इनका नाम समी परम्पराग्नो मे श्राया । रेखा ज्ञात होता है किये बहुत 
प्रसिद्ध प्राचायेरहे हगि। 


१९१. मरत- 

ये नादट्यदयास्व्र-कर्ता भरत से श्रसिन्न ज्ञात होति ह। जयकोतिने छन्द शास्र 
फ श्रवबताके सपमे नके नाम का स्मरण किया ई! नाद्यशास्व के श्वे तषा 
१५ परिच्छेद म भरत ने छन्दये पर विचार किया है । सम्मव ह नका कोर्ट 
पृथक्‌ ग्रय मो इत विषय प्रर रहादो, 


१२ कोदत-- 

कोहल फा नामोल्तेख मी जयकोति ने ही कियाहै। 
द्ापरयुगीय धन्य छन्द.प्रववता-- 

भोमापकजी ते यास्क, रात, छरौष्टुकि, कोण्डिभ्य, ताण्ड, प्रद्पतर, कम्वस, 
काश्यप, पाचाल (वाश्नव्य) तथा पतजलि को दापरकालीन छद.शास्व के भ्राचार्ये 
फेषूपमे विभिन्न साक्षियोके धरपार पर स्वीकार किया टै।५ यास्कंकेषिसो 
पृदक्‌-छद सवधी प्रय का पता नही चता । भ्रन्य भाचायोके मतोकादोयप्र 
तत्र उत्तेख मिलता दै। 
वलियुग केः प्रारम्म मेँ होने वाते चदे.प्रववता-- 

मीममांसकजी नै उक्यशास्सकार, दात्यायन, गरु, गागं, दनक प्रादिका 
भृलियुग के प्रारम्भे होने वाले द शास्य-प्रयवतार्प्रो के षप मे नापोत्सेमे 
मियादै। पिगतवषाकातच मभौ उन्हनि यहोमानादहै) 

उपयुंषत द.यास्व-प्रववता्मो पै कोर श्रय दस्त समय प्राप्त नहीं ह, परतु 
उनके मतोः उदरण प्रन्यप्रयोर्मे पित्र जते परवर्ती विद्धा ममे 
परधिक प्रमावित करने वाते पाचायं पिगलरहैट। 
प्राघापं विगत भोर पिगरल-छन्दगूत्र-- 

पिगलको कोयनेप्राद्र-एदो-विपयक-ग्रय "प्राटृत-व॑गलम्‌"” बे र्वापता 
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से भिन्न भ्र्यन्त प्राचीन भ्राचा्ये माना है ।* विगलसू्र दही खदो कै विषयमे 
हमारे सामनि सव से भाचीन ग्रंथ 1 कुद लोगों ने पिगरल को पाणिनि से परवेवर्ती 
ग्रेथकार मानादह। रसे लौगोमेंसे कुं पिगल को पारिनि का मामा मानते, 
परन्तु युधिष्ठिर मौमासक तया गैरोला नै पिगल को पाणिनि काञ्ननुज, श्रत 
समकालीन ग्रन्थकार मानादहै।२ 

पिगरल का महत्व इस बात से सममा जा सक्तादहै कि बाद मे छन्दग्लास्व 
कानाम ही पिगल-द्यास्घ्र हो गया । इनका ग्रन्थ सर्वाधिक प्राचीन होनेकै साथ 
ही प्रौढ तथा सर्वद्धपू्णं है 1 इसमे वैदिक-छदो के सराय ही लौकिक छंदो पर 
भी विस्तारसे प्रकाश्य डाला गया रै । 'प्राकत-पिगल" का श्राधार भी इनका 
पिगलनसू्र हौ है । परवर्ती समी छन्दःदास्त्रकार पिगलके वऋणौहै। 
पुराणों भे छन्दो का विवेचन-- 


नारदपुराण तथा श्रग्निपुराण भी छन्दो के विवेचन करने वाले प्रथं । 
श्रभ्निपुराण को भारतीय-साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। उसमे देरेष्से 
२३५ तक ८ भर्यया मे छेदो का विवेचन किया गया है । श्रन्निपुराण में छंदों 
कैः विवेचन का श्राधार पिगलरचित छ्दःसूव्र-गर॑य ही रहा है- 

छन्दो वये मूतजैस्तैः पिगलोक्तं यथाक्रमम्‌ ।४ 

दसम वैदिक व लौकिक दोनों प्रकार केद्यन्दो का विवेचन ह 

नारदपुराण में पूवे भागके द्वितीय पाद के ५७वे प्रध्याये वेदांगोका 
विवेचन करते दए प्रसगवश द्धंदो के लक्षण भी बताये म्ये हू । वहां एकाक्षर-पाद 
द्यो से लेकर दण्डक-छंदो तक का वर्णन मिलता टै । प्रस्तारप्रक्चासे घछंदोके 
विविघभेदोकीगप्रोर मी सकेत किया मयादहै। 
परवद खत्द-सम्क्ध)\ पन्य द्‌ पन्यकपर-- 


परवर्ती छद.्ास्र-प्रवक्ताभो मेँ कतिपय श्रा चायं ठेसे है जिनका नामोत्तेल- 
माध्प्राप्तदै पौर जिनके ग्रन्थों फे नाम भ्रोरप्रन्य भ्रयावयि भनुपलम्ध है । 
सपाः 





१-शंल त साद्व का इतिहास -कौप (हिन्दौ) १० ४६३ 
२ १ + --येरोक्षा, १० १९१-६२ तया सर्टृत-भ्याकररागास्व 


बा एतिहात पू* ष्‌ 
~ 14 ५ -मरो्ता, व्‌» १द्‌ 
धनगर, १२८५१ 
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नाम काल चाम कृल्‌ 
१. पूज्यपाद! (देवनन्दो) ४७०-५१२ वि. २. भामह ६ दती 
३ दण्डी ७०० वि ४. पाल्यक्रीत्ति. ८७१.६२४वि 
१. दमसागर मुनि १०५० वि, ६. वृद्धकविष 
७. सालाहण ८. हलर 
६. मनोरथः १०३ प्रजुन +° 
११. गोसत^* १२- गोविन्द 
१३ चतुमुख" 3 


छंद शास्त्र के परवर्ती प्रथो मे सेअस्षिद्ध कतिपय ग्रन्थ निम्नलिखित है - 


१. वृहत्सहिता :-- यह्‌ वराहमिहिर की ज्योतिष विपयक रचना है । प्रसंग- 
वश दके चौदहवे श्रघ्याय मे ग्रहू-नक्षत्रों कौ गति-विधिके साय छदो का विवेचन 
भी मिलता दै) कीयकेश्रनुसार वराहमिहिर का स्वतन्त्र छदःशास्व काश्रथभी 
होना चाहिए किन्तु रेषा कोर प्रव श्रभी तक देखने में नही आया 1 


२ जानाश्रयो-दन्दोविचिति :-जनाधय (?) नामक) कवि तै इसकी 
रचना दिष्णुदण्डोन (कृष्णा श्रीर्‌ गोदावरौ का जिला) के श्रधिपरति भाधवव्म॑न्‌ 
प्रधम के राज्य मे- जिसका समय ६ दतान्दी ^ 7 पूतं माना जाताटहै-की 
है । यह प्रथ ६ प्रध्यायो मे विभक्त है । इसका प्राङृत-छन्दो का प्रन्तिमि 
प्रध्याय महत्वपूणं है । षणशेली स्वतन्ध्र है । युधिष्ठिर मीमासकजी** ने 
गणस्वामी को ही इस्तका कर्ता माना दै1 


३. जयदेवच्छन्दस्‌--जयदेव को रचना होने से यह्‌ 'जयदेवच्छन्दस्‌" के नामे 





१-जयकीत्ति -छदोनुशासन, ८,१६ 

दृ-कीयः ए हिस्टरी प्राव सस्कृत लिटरेचर 
इ३,४,५-वैदिक-यदोमोमांसा, पृ* ६०.६६ 

६-दिरहांर -दत्तजातिसयुच्खय २।८-६ तथा ३।१२ 

४ 1 1 २।८.६ 

<~ ५ [| 1; 

&-कविदर्पण- राजस्थान भ्राच्य विच, प्रतिष्ठोन जोपपरुर, सन्‌ १६६२ 
१०-११-र्नरोखर : छन्दनहोर (कचिदपंण बह) +» ^ = 
१२-१६-स्वयम्मृ्न्द-- 1) ष [1] 
ह४-यंद्विक^्दोमीपांरा १०६६१ 
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भ्रसिद्धहै। भ्रौ० एच० डो० वेल्हूणकर" ने इनका समय ६००९६०० वि० सष 
को मध्य माना है । जयदेव जैन कृवि ये । इन्होने भ्रयना यह्‌ रथ पिंगल के भ्रनु- 
करण पर लिखा है । लोकिक-छंदो की निरूपण दलो पिगल से भिन्न है । छन्दो 
करा विवेचन सस्कृत-परम्परा के श्रनुकूल भ्रौर भ्रत्यन्त व्यवस्थित है । 


दस्मे श्राठ अध्यायहें\ द्वितीय श्रौर तृतीय श्रघ्यायमे वैदिक-छ^्दो कयं 
निरूपण है । समवत जेन लेखक होने के कारण ही इस ग्रन्थ के विरोप प्रसारन 
हो सका। 

४ गायालक्ष्- जैन कवि नन्दितिटच की यहु रचना ह । श्री वेल्हणकर* 
कै मतानुसार इनका समय ईसा की श्रारम्भिक कतान्दियो पमे माना जा सकता 
है । प्राकृत-्रपञ्चदहा परम्परा के छन्दःशास्व्रीय ग्रन्थो में यह्‌ प्राचीनतम श्रथहे। 
नन्दितादूय द्वारा इस प्रथमे जिन चदो का चयन किया गया वे केवल जैना- 
गमो मे ही उपलब्ध । ग्रथकार ने गायावगं के विविध शछन्दोका विस्तारे 
वर्णेन किया है । लेखक के दृष्टिकोण से श्रपश्चश-मापाहिय दै ।* ग्रथकी भाषा 
प्राकृत ६1 


५ धत्तजातिसमुच्चय--विरहाक को यह रचना है । डं° वेत्हूणकर" के 
के भतानुसार इनका समय श्वी, १०वी श्वतान्दी या इससे भी पूर्वं माना जा 
सकेता ६ । प्िगल के पद्चात्‌ मान्निक-खदो का सर्वधिक विवेचन इ्ी प्रथमे 
प्राप्तदै1 इसपर ६ परिच्छेद ह । भापा प्राकृत है किन्तु पाच परिच्छेदमें 
वणियवृत्तो के लक्षण सस्छृत मे हँ । ग्रय मे यत्ति का उल्लेख नही है श्रत. सम्भव 
है ये पति-विरोधौसम्प्रदायके हो। स ग्रथ मे मगणादि गणोके स्यान पर 
पारिभाषिक दाव्धावलीकाप्रयोगदै जो कि पूर्ेवर्ती प्रथो मे प्राप्त नही ६ । 

६ छटन्दोनूश्षासन--इमके प्रणेत्ता कदि जयदेव भद्नड प्रान्तीय दिगम्यर 
जनये । दों० वेत्दणकर* नै इनका समय १००० ई० के लगभग मानादै1 ^ 
विगल एव जयदेव की परम्पराके श्रनुखार यहंग्रथमी भ्राठ श्रघ्यायो मरे विमक्त 
दै 1 दसम भ्रपथ्चदा के मात्रिक-छन्दौ का विवेचन मोप्राप्त है । छदो बै लक्षणं 
कारिवा-सेलो मे ह, उदाहरण स्वतन्त्रूप से प्राप्त नही है 1 


प 
१-देसे, जयदामन्‌ भो भूमिका -दरितोपमाला, यम्ब 


२-दैर्ते, षविदपंएा - एावातकष्ण को भूभिका-राप्रा विप्र ओपपुर, चन्‌ १६६२ 
धै-ग्रायासद्षए प्र शष 





४ दे, व्राजातित्मुभ्चय कौ मूमिषा-राजस्वा- प्राभ्य वि) प्रतिष्ठान ओपदुर, चन्‌ १९६२ 
४-दें, जयदायमन्‌ को भूमिरा-ह्रिठोपमामा, बष्व 
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७ स्वयम्भूच्छद--इसके प्रणेता कविराज स्वयम्भर जेन ह 1 कर्ता के स्वध 
मे विद्रानो क श्रनक मत्त ह किन्तु डांऽ वेल्हणकर° ने इनका समय १०बी शती 
का] उत्तराद्धे माना है॥ स्वयभू अ्रपञ्नद्-मापाके प्रेष्ठ क्विरहै। श्रपभ्नश छन्द 
परम्परा की दृष्टि से यहु महत्वपूणं कृति है । कवि ने मगणादि गणो का प्रयोग 
न करकेष्छपचतद'> पादिभापिक चब्दोके श्राघारसे छन्दो के लक्षण कटै 
है। इस ग्रथ मे छदों के उदाहरण-रूप मे विभिन्न प्राकृत-कवियो के २०६ प्य 
उदृत हं 1 लेखक ने कवियोके नामभी दिये है। 


ख रतनमञ्जूपा--म्रज्ञातकर्तक जेन-छृति है । वेल्हणकरः ने इसका समय 
हेमचन्द्र से पूवं स्वोकार किथा है, श्रत ११-१२बी दातौ माना नजा स्कताहै। 
इसमे श्राढ अध्याय ह लेखक ने बणिकवृत्तौ का समान प्रमान ग्रौर वितान 
शीर्घकसे विमाजनकियाह! मगणादि-गणगो करौ परिभाषा भी तेखक की 
स्वतन्त्र हु । यहं णरिमापिक शब्दावली सम्भवत पूरव॑वर्तीं एव परवर्ती कवियो 
नैस्वीकारनहीकी है। 


६ वृत्तरत्नाकर-इस्के प्रणेता कश्यपएवशीय पव्वेकमटु के पुत्र केदार- 
भदटरह। कौय ने इनका समय भ्वी दती मानाहै किन्तु ११६२ कौ हस्त- 
लिखित प्रति प्राप्तहोनेसेएव श्श्वी दती की इसी प्रथकी धिविक्रमकी 
प्राचीन टीका प्राप्त होने से वेल्हूणकर‹ ने इनका सत्ताकाल वी शताब्दी ही 
स्वीकार किया ह 1 पिगल कै भ्रनूकरण पर इसको रचना हई ह । जयदेवच्छन्दस्‌ 
की तरद्‌ सर्म भौ छन्दो के लक्षण लक्ष्य-ददो मे ही देकर लक्षण रौर उदाहरण 
का एकीकरण किया गया ह । इस ्रय का प्रसार सर्वाधिक रहा है। 


१०. मुचुत्ततिलक-- दके प्रणेता क्षेमेन्द्र का समय वौय* ने हेमचन्द्र कै पूर्वं 
अथवा ११बवी दती माना हं । मेकडानल° के प्रनुसार क्षेमेन्द्र ब वृहतयामजरौ 








१-हो° मोलाशषकर व्यास प्राकृतपेगलम्‌ मा० २ पृ० ३६१५, डं* दिवनन्दनप्रसाद माधरिक 
छदो का विकास १० ४१.४६ 

र~, स्वयम्भू द की मूमिका-राजस्यान प्राच्य विदयः प्रतिष्ठान जोधपुर, सन्‌ १६६२ 

३-तुलना के लिये देखे, दसी एथ का प्रथम परिशिष्टं 

४ देखे, रत्नमन्टूथा की मूभिक-मारतीय शानपौठ काशौ, १६४६ ई* 

भ-कीय ए दिष्टो भाय्‌ यस्टृत लिटरेवर १० ४१७ 

६-देठे, जयदामन्‌ कौ मूमिका-हरितोपमाता वम्दह 

७-कोय ; ए हिस्टरी भ्राय्‌ संस्कत सिटरेवरन यु १६३५ 

~प्रायर एमेषटडोनस . दस्टरी भाद्‌ सर्टव सिटरेवर १० ३७६ 
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व 
की सचना १०३० ई० मे हुई थी । श्रतः क्षेमेन्ध का समय १ वी दती निश्चित 
है । क्ेमेन्ध ते शस प्रथमे पहसे छन्द का सक्षणदधिया ह ञ्ौर तदुपरंत भ्रप ग्रंथों 
से उदाहरण द्यि है । ददो के नाम दो वारं प्राये ह, एक वार लक्षण परेश्रौर दूरी 
बार उदाहरण मे । पह ग्रन्थ तीन चिन्यासो से विभक्त है । कषेमे केः विचारमे 
विशेष रसो या प्रसंगो के लिए विरीष छंद ही उपथूकत श्रौर षर्याप्त प्रमावली 
होते है! ग्रथकार के श्रनृ्ार उपजाति पाणिनि फा, मन्दाक्राता कालिदास का, 

वेदास्य मारि का श्रौर दिखरिणो भवभूति का प्रिय छद रहादै। 


११. धुतवोघ-- इसके रेखक कालिदास कहे जत्ति है! कीय सै स बति का 
कोई भ्राघार चहु माना । दुख छग वररुचि को भी इसका तेलक मानते ह" 1 
छृष्णमचारीग नौ कालिदासो मे से तीसरा कालिदास मानतेहे। गैरोलाकै 
श्रनृ्ारये ७ या ध्वी शताब्दी के कोह भ्रन्य काच्दात होगे । युधिष्ठिर 
भीमांसिकग के प्रनुसार इस कालिदास का समय रवी दात्ती धा 3 संमव है यह 
मान्पत्ता उचित हो भीर यह कालिदास राजा भोज कै सखाकेरूपमे सोक- 
कथनो मे स्याहि प्राप्त कालिदास हो । लक्षण मे ही उदाहरण का मतां हौ 
जाना दस प्रंयकी द्वस धड़ विदोपताहै। इसका भौ प्रसार सर्वाधिक रहाहै। 


१२. नदोऽनुश्षासन-- द्मके प्रनेना कलिकाल.स्वंन्ञ हेमचन्द्र पूणं तलगच्छीय 
श्रौदेवचद्रसूरि कै दिष्य ह । श्रणहिलपुर पत्तन कै नुपति षिद्धराज जयसिह्‌ की 
समाकेयेप्रमुपत्तमे विद्धान्‌ ये श्रौर महाराजा कुमारपालकेये घर्मगरु पे। 
दवन समयवि० सं ११८५-१२२६ माना जति है) ये वहूमुलौ प्रतिमा वादे 
लेखक प्रर व॑क्ञानिष -दट्टि-मम्पश्न भरावा एव दास्व्प्रणेताये। दैमचन्द्रने 
ध्रपने दम प्रय फो विगल, जयदेव श्रौर जयकीचि के श्रनुषरण पर ही ध्राठ 
भ्रध्यारयो मे.प्रयितत कियाद । चैतासोय भोर माधरासमक के कुच नये भेद जिनभन 
उत्ते पिंगल, जयदेव, विरहुक, जयकीत्ति अदि पूवेवर्सी भरावा नै नही 
किया, देमचद्धरने प्रस्तुत्त धिये दै । रये लगभग सात्तसो प्रास छदो फ निरूपण 
प्राप्त है । नवीन माविक्नछदोकौदृष्टिसे दसं रंय या सर्वाधिक भर्व द। 

ैमयनद्र गै र्‌ प्रथ पर म्योवन्तटीकार भोयनार्हदै ! दमशोवामेरेगयदने 








शृ-शप : एदि भाय्‌ सस्टरत लिटरेचर, पू ४१६ 

प-एमर कृष्णपाचारा : ए दिर्टी पाद्‌ बस्ादिकल सस्देत सिटरेषर, पृ० ६०८ 

श~देगे. पेदिर्-प्दोभोपाताप्‌* दर्‌ 

न्प* एष रीर वेहएगद-पम्फादिह रोशन वह एष तिपो जनप्रपपण्नादें 
प्रसाटिठदै। 


भूमिका [ १७ 


छदो के नामाम्तर देते हये “इति मरत." कहु कर जो नामभेद दि ह उनमेमे 
निम्नलिखित छद वर्तमान मे प्राप्त भरत के नाट्यशास्त्र मेँ उपलव्ध नही है 
श्रीर यति-विरोधी श्ाचा्योँ मे गणना होने से समव है कि नाट्यशास्त्र मे निरूषित्त 
ददो के श्रत्तिरिवंत भरत ने छद यास्त पर कोई स्वत्तन्र ग्रथमील्खिादहो। 
भरत के नाम से उत्तिखित भ्रनुपलव्य छदो को तालिका निम्न है -- 


६ प्रक्षर' घूः ६ ब्रक्षर गिरा 
तचत्‌ ७ ++ शिखा 

द + ललिता क ॐ भोगवती 
[क जया भ हुतगति, 

( भ्रमरी १० ,, पृष्पसमृद्धिः 
9 वागुरा # रुचिरा 
१९) कुम्तलतन्वी ११ भ्रपरवकेनम्‌ 
9 #) श्चिखा २ + दुतपदगति 
प 3.9 कमलमुली भः ५४ स्चिरमूखी 
६ „ नलिनी १३ मनोवत्ती 

# ॐ वीधी 


१३ पविदपण--यह्‌ प्रज्ञात जेन-क््तुक कृति दै । छदो के उदहुरणो मे 
जिनर्सिहसूरि-रचित चूडाल-दोटक) का उदाहरण ह । जिनरिहपूरि लरतर- 
गच्छीय द्वितीय जिनेदवरसूरि के शिष्य है, इनका शासनकाल १३००-१३४१ 
तकक्राहै । कविदरपंण का सर्वप्रथम उल्लेख स० १३६५ मे रचित प्रजितश्ात्ति- 
स्तवकीटीरामे जिनप्रभसूरिने किया हजो कि जिनर्हिहमुरिकेश्षिष्यह। 
श्रत यह्‌ भ्रसुमान किया जा सकता है कि इसकं प्रणेता जिनर्विहसरि के शिष्य 
श्मौर जिनप्रमसूरिकेगुरुभ्राताहीदहोगे। 

यह प्रथ प्राङकृतभापा मेँ ६ उदेश्यो मे विभक्त हं । छन्दो के वर्गीकरण तथा 
लक्षण निदश्च से इमकी मौचिकता प्रकट होती है । प्राङ्त-ग्रपञ्चश्च की परम्परा 
मे इसका यथेष्ट महत्त्वं ह । 

१४. धछन्द.कोय--दइसकेः प्रणेता रत्नरोखरमूरि हेमतिलकसूरि के शिष्य ह । 
इनका समय वी दती है । यह ग्रयप्राहृतभापामेहं। इसमे कुल ७२ पद्य 
ह इस ग्रथ के छदो का विवेचन छदो व्यवहार के त्रधिक निकट रह ग्रीर्‌ तद्युगौन 
चद के स्वरूप-विकात के प्रध्ययन की इष्टि से यहु महत्वपूर्णं हं 1 

१-कविदपंए, पुर २४ 











श्न चृत्तमोवितक 








१५ प्राङृत-पि्ल--दयके प्रणेता के सम्बन्ध मे विदानो मे मतभेद है 
किन्तु ङ० भोलाशकर व्यास" के अनुसार हरिब्रह्य या हरिद्र इसका कत्ता 
मानाजा सक्ता ह ग्रौरप्राङृतपिगल का सकलन-काल श्वी शती का प्रथम 
चरण भान सक्ते हं । इसमे माचधिक ग्रौर वणिकवृत्त नामस दो परिच्छेद ह| 
सक्षणो जे प्रन्यकार ते टादिगण, प्रस्तारमेद, नाम, पर्यय एव भाणादिग्णो की 
पारिमापिक शष्दाच्ली का प्रयोग क्ियारहं। ॥ 


श्रपभ्रश्चश्रौर हिन्दी मे प्रयुक्त माचिके-छदो के अध्ययन के लिए परह्‌ ग्रथ 
सर्वाधिकं महेत्त्वपरुणं है । वरिकवृत्तो के लिए सस्कृत-साहित्य मे जो स्थग्न 
पिगलकरृत छदसूतर का है, मात्रिक-छदो के लिए वह स्थाने प्राङृतपिगल काहे 

१६ वाणोमूषण-- इसके प्रणेता दामोदर प्रिश्र दीं घोषकुलोत्पन्न मैथिली 
ब्रह्मणहै। डों० भोलाशकर व्यासः ने प्रटृतपिगल के सग्राहुके हरिहर को 
पितामह श्रौर रविकर को दामोदर का पिता या पितृव्य स्वीकार कियाहै1 
विद्रानो के मतानुसार दामोदर भियिलापति कीरत्तििह्‌के दरवबारमेथे! श्रत 
दामोदर भिश्च श्रौर वविवर चिदापत्ि सम-सामयिक होन चाद्ये । दामोदर भिश्च 
का समय ९४३१ से १४६६ तक मानाजातादहै। 

यहं ग्रथ सस्कृत-भापापे है) दसेदो परिच्छेद्हुं) लक्षणो का गठन 
पारिभाषिक चच्दावलीमे है श्रोर उदाहरण स्वरचितत है ¦ वस्तुत. यह्‌ प्रय प्राङत- 
विल का सस्कृतमे स्पान्तर माव्रहै। 

१७ छन्दोमञ्जरो--मैरोना ने लेखकः का नाम दुर्गादास माना है किन्तु 
यह्‌ श्रकै । ग्रन्यदे प्रथम पद्यमे ही लेखक ने स्वय का नाम गगादास प्रौर 
विताका नाम गोपरलद।स वंद्य एव माता का नाम स॒तोपदैवौ लिला ह।* ह्नका 
समय शश्वीया शद्वी शताब्दी दहै। प्रथकार ने स्वरचित श्रच्युतचरित महा- 
कान्य" मोर "कसारिदातक' एव 'दिनेशशतकः का मो उल्लेख किया है 1२ ददो- 

देये, प्राह्वदै गलम्‌ म्‌६० २, १० ६-२६ 

र~ » १ ० चू शट 
ह-गौरोला : सश्टत-सादित्य का इतिहास पू= १६३ 
देव प्राभ्य गोपाल दैधगोपालदासन + 

सन्तीषातनयशछ- दो भद्धादासस्तनोर्यद ४१1१ 

भ-तर्य्‌, धोढशमि समुरज्वलपरनेम्वावंमव्यगयय-- 

फेनाकारि तदघ्युतस्य षरितं काव्य बविप्रीतिदम्‌ ! 

बतारे दरक टिनेसदकदन्ध ष पस्यास्त्वसौ, 

मषादाप्त्ये यूतो बुवुश्िनो उब्डन्दषा मञ्जरी ॥६।६/ 
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भज्जरी की सैली वृत्तरत्नाकर से मिलती-नुलती है! इसमे ६ स्तवक । चे 
स्तवक मे गद्य-कान्य श्र उनके मेदो पर विचाररहैजो कि इसकी विशेषता है। 

९८ यु्तमुकतावली '--दसके प्रणेता तैलगवशोय कवि कलानिधि देवपि 
कष्णमटू हं 1 इस ग्रन्थ का रचनाकाल त्त से १७६६ के मध्यका हं 1 इसमे 
तीन गुम्फ है :-१ वंदिक छन्द, २. मात्रिके छद, श्रौर ३. बरणिक वुत्त । 
पिल मौर जयदेव के पश्चात्‌ प्राप्त एव प्रसिद्ध प्रन्यो मे वैदिक-यंदो का निम 
पणन होने से इस ग्रय का महत्त्व बढ जाता है । मात्रिक-गुम्फ भ्राकृत्पिगल 
श्रोर वाणीभरषण से श्रनुप्राणित है । इसमे ४२ दण्डक्-छदो के लक्षण एव उदाहरण 
प्राप्त हुं। 

१६ वाग्वल्लभ- इसके प्रणेता कवि दुखमजन दर्म ह जो कि काशी- 
निवासी कान्यकुव्जवशीय प्रताप शर्मा के पोत्र प्रर चूडामणिह्ार्माकेपुनरह) 
दरस) 'वरर्वाणिनौ' नामक टीका को रचना दुलमजन कवि के ही पृ्र महोपा- 
ध्याय देवीप्रसाददार्मा नेवि०स० १६८५ मेकीरहै, मत्त इसका रचना समय 
१६५० से १६७० वि०्ख० का मध्य माना जा सक्तादहै । गैरोला ते 
इतका समय श्वी शती माना है जो कि भ्रामक ह ।* क्वि दुखमजन 
ज्योत्तिविद्‌ तोयेही, इसीलिए जहां श्राज तक के प्राप्त छद खास्वो में प्रयुक्त 
छद प्रायदा ग्रहण क्यि हँ तो वहाँ प्रस्तार का श्राधार टेकर संक्डो नवेानद्धर 
मो निमित किह 1 इस प्रथमे कुत १५३६ दन्दो का निरूपण है । दल वृत्त- 
रत्नाकर फ ह 1 प्रत्येक वणिववृत्तप्रस्तार-सख्याकेक्रमसे दियादहै। 

इनके प्रतिरिक्त छद शास्य के संकटो प्रथ ग्रौर उनकी टीकारये प्राप्त होती 
है जिनको सूची मेने दसो ग्रयकेव्वें परिदिष्टमेदोहै। 

वृत्त मौक्तिक मो दछद-शास्प का बडा ही प्रौढ श्रौर महत्वपुणं ग्रथ है । चन्द्र 

शेखर भट ने श्रपने दस प्रयमे जिस पात्य का प्ररिचय दियाहू, वह्‌ केवल उन 
ही तक सीमित नही या। उनकी वश-परम्पयमे जैसाकि हम देखेगे डेव 
मतरे टए्‌ प्रत्रिम-सम्पन्र विद्धान्‌ हए, शरोर इसमे प्रदेह चहो कि द्वी लात्र-मग्रद 
परम्परा मे जिसका च्यत्रितत्व विकस्तित हृश्रा हौ वह श्रपने कृतित्र ग्रौर व्यक्तिव 
छै लिये उन पूर्वजो फा सव से श्रधिक् ऋणी होगा । हसोततिये क्वि वे परिचय 
से भूं श्रन्थ बे माहात्म्य की पृष्टसूमि वौ सममने के क्तिएु स्व्रथम कविके 
पू्व॑ंजो का परिचय प्राप्त कर लेना भो वाद्धनीय दहं । 








१-पजस्यान श्राच्य विद्धा प्रतिष्टःन, जोषपुर से भ्रङाधिव 
२-गैरोला : सरटृत सातय भा दविस प्‌. १६२ 


२० ] वृत्तमोवितक 


कवि-वश्ल-परिचय 








---~-~-----~~--------- 


चन्द्रशेखर भटर बासिष्ठ-वशीय) लक्ष्मीनाथ भटके पूत्रह । प्रंथकार ने 
शरपने पूर्वजो मे वृद्धप्रपितामह रामचन्द्र भष , पित्तामहे रायभदर* प्नौर पितृ 
चरण लक्ष्मीनाथ भटर का उल्लेख किया ह 1 


भट लक्ष्मीनाथ ने प्राकृतपिगलसूत्र की टीका पिगलप्रदीप' मे श्रपना वश 
परिचय इस प्रकार दियारहै - 


भट. श्वी रामचन्द्रः कविविवुधकुले जन्धदेह श्रुतो यः 

श्रीमान्नारायणास्यः कविमुकुटमणिस्तत्तनूजोऽजनिष्ट । 
तत्पुत्रो रायमद्रः* सकलकविक् तस्यातकीतिस्तदीयो 
लक्ष्मीनायस्तनूजो रचयति रुचिर विंगलाथे प्रदीपम्‌ ॥ 


[ ममलाचरण पद्य ५ ] 
इस श्राधारसे ग्रथकार का वशवृक्ष इस प्रकार बनता ह :-- 
~. रामचन्द्र टू 
ब भट 
दाय भट 


लक्ष्मोनाचभटू 


षन्दरदोपर मट्‌ 





हे-लदमीनाय रुभटूवय्यं इति यो वातिष्ठवदशो.दव-- 
स्तदमून्‌ षविचन्द्रशेपर इति प्रष्यातकोत्तिभुवि 
[ दत्तमौवितव प्रदास्तिः ५] 
र्-प्रस्मदूरडगपितामहमहगविषण्हितश्रोरामचन्द्रभटविरचिते म, 
[ दत्तमौवित्तकः पृ* १०७ } 
३-परप्मनुवितामहमहार्विपण्ितधौ दायमटूदृते ** ॥ 


[ दत्तमौवितष पृ० १२१ | 
#-निरणंदमापर मरकर प्रौर्‌ प्रादतरेद्रलम्‌ माण १ यै "रामभटूः' भुद्रित है, जो कि 
युद टै॥ = 





शरुमिका { २१ 





प्रथकार के वृदधप्रितामह्‌ श्रौ रामचद्ध भटर वस्तूत. तेलगदेखीय वेलनाट यजु- 
वेदान्तर्गेत तंत्िरीय्षाखाघ्यायी श्नापस्तम्ब वत्रिप्रवरान्वित अ्रागिस्स वाहस्पत्य 
भारद्राजगोतीय श्री लक्ष्मण महु सोमयाजी के पच ह; जोकि वक्षिष्ट्वश्धीय 
ननिहाल भे मातुल के यहाँ दत्तकरूप मे चले गये थे ! श्रत मारद जीय गोत्रापेक्षया 


वशवृक्ष इस प्रकार चनता हं :-- 
भ गोविन्दाचायं 


॥ वत्लम दीक्षित 
यज्ञनारायण 
गमाधर क सोमयाजी 
गणपति ५ सोमयाजौ 


| 
श्रीवल्लभ मदर (बालमट्‌) 
| 





| 
लक्ष्मण मटर सोमयाओी जनार्दन भटर 
॥ 

1 1 ॥ हि 
रामृष्णा भट महाप्रमु वल्लमाचार्यं रामचन्द्रभटर विद्वनाच भटर 
(नारायणा भद्रु) | 

नारायण भटर 
राय भट 
| 
लक्ष्मीनाथ भट 
चन्द्रदोखर भट 


वास्तिष्ठ एव भारद्वाज दोनो गोधरो का उटतख होने से यह यह्‌ विचारणीय 
है कि रामचन्द्र मह मारदराज-गोनीय ये या वततिष्ठ-गोत्रीय ? या नाम-षाम्यसे 
रामचन्द्र भटर एकी व्यक्ति है श्रथवा भिन्न-मिन्न ? श्रौर, यदि एक ही व्यवित 
हैतो गोच्रभेदकाक्याकारणदह ? तया रामचन्द्र भद्र यदि वत्लमाचा्यंके 
श्रनुज हं तो वल्लम-साहित्य एव परम्परा में रामचन्द्र एव इनकी परम्परा का 
उल्लेख वयो नही ह ? श्रादि प्ररन उपस्थित छते ह 1 श्रत इन पर यहां विचार 


करना श्रसग्तनदहोपा। 

स 
१.-दघे, काकरोली का इतिहास, द्वितीय भाम, एद वत्तमवशटेद ¶ 
२-दषे, वत्लमवसटृदल 1 
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रामचंद्र टु ते स्वप्रणोत “गोपाललीला-सहाकाव्य', "रोमावलीशत्तक' एव 
भ्रसिकरञ्जतः' की पुष्पिका मे स्वय षो लक्ष्मणभ्ट्र कापुत स्वीकार 
क्ियाहै - 
“इति श्रीलक्ष्मणभद्ात्मजश्री रामचन्द्विरचिते गोपाललौलाख्ये महाका्ये क्च- 
वधो तताम एकोनविल्च सगे ।' 
[ गोपाललील। महाकाव्य की पुष्पिका ] 
'इतिश्ीलक्ष्मणभद्रात्मजश्ची रा मचन्द्रकविद्त रोमावलीग्र द्धारशतक सम्पुण॑म्‌ ।' 
[ समावलीरठक की पुष्पिका ]* 
शति शीलक्ष्मणमद्सुनुश्ची रामचस्द्रकविकरृत॒ सटीक रसिकरञ्जन नाम 
शयृद्धा खेराग्या्थेसमान कान्य सम्पूणम्‌ # 
[ रसिकरञ्जन कौ पुष्पिका | 
कवि ने (@ृष्णकुतुहल' महाकाव्य मे स्वयको लक्ष्मणमट कापृत्रश्रौर 
वत्लभाचायं का श्रनुज स्वीकार क्यादहै - 
श्रीमत्लक्ष्मणभटूव शतिलक्‌ श्रोवल्लमे'द्रानुज ॥ 
[ कृष्एवुतुहलमहाकाव्य प्रशस्तिपय ]* 
रोमावलीशतकमे क्विने स्वय को लक्ष्मणभटु क) पुन, वल्लभ का श्रनुज 
श्रौरं विदवनाय का ज्येष्ठभ्राता लिखा हं -- 
श्री मद्लक्ष्मणमटुसूनुरतुज श्रीवल्लम धीगुरो, 
भ्रध्येत्‌ खममग्रजो गुणिमण श्रीविद्वनाथस्य च ।' 
{ सोमावलौरतक पद्य १२५ |] 


इन उत्लखो मे भारद्राजगोत्र का कदी भो उत्मेख न हाने पर मी लक्ष्मण 


भट एव वल्लमाचायं का उत्लेख होने स यह्‌ स्पष्ट किये भारदाज- 
गोश्रीय थे 


रामचन्द्र भट ने इष्णवुतुटल-महाकाव्यग के श्रष्टम सर्गं केध्रातमेस्वयका 
वत्िष्टमोत्र स्वोकार क्या ह - 





ध-मारठेदु दरिश्वद्र दाप सन्‌ १६२८ मे भकादित 
के-सजस्यान प्राच्यविद्ा धत्िप्ठान जोधपुर, प्र भ* ११२३५ 


श-राव्पमासा चतुथं गुच्छक मे प्रङादिव 
-गोपासत्तषा भूषिका 


भमिक्ा [ २३ 





गविद्यानिष्ठवसिष्ठमोत्रजनुपा तेन प्रणीते महा- 
काच्ये छृष्णकुतुहलेवरहुतिः सर्मोऽजनिष्टाष्टमः 1" 


श्रतः यह स्पष्टहंकि रामचद्र भट स्वयं को लक्ष्मणमटुकापुत्रश्रौर 
वल्मम का अनुज मानते हुए भी श्रपना वातिष्ठ-गोत्र स्वीकार करते हं । 


चन्द्रशेखर मटर वृत्तमौक्तिक' मे छृष्गकुतूहल-महाकान्य के प्रणेता रामचद्र 
भदको श्रवृद्धपितामह' शब्द से स्म्बोधित करते ह । श्रतः यह्‌ नि्िवादहकरि 
नाम-साम्य से रामचन्द्र मद पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति नही है अपितु वही वल्लमानुन 
ही दहै । एेसो श्रवस्या मे गोच्रमेद क्यों ? इस सम्बन्ध मेँ कोई प्राचीन प्रमाणतो 
उपलब्ध नही है, किन्तु मौपाललीला-महाकाव्य के सम्पादक श्री वेचनराम शर्मा 
सम्पादकीय-उपसंहार+ मे लिखते हं :-- ॥ 


"इय वसिष्ठगोव्रोद्‌भवत्वोक्तिमात्ता महगोत्राभिभ्रायेण उह्नीया ।* 


इसी बात को स्पष्ट करते हुये मारतेन्दु हरिदचन्द्र "वल्लभीय सर्वस्व" में 
लिखते है :-- 


(लक्ष्मण भदटजी के मातुल वसिष्ठ-गोत्र कै ब्राह्मण श्रपुत्र होने के कारण 
इनको (रामचन्द्र को) श्रपने धर ले गयेये 1" 


इससे स्पष्ट हु कि लक्ष्मणभहुके मामाजो श्रपुत्र ये ; उन्होने लक्ष्मणम 
से श्रपने नाती रामचद्रको दत्तकरूपमेँं ले लिया । दत्तकखूपमेजानेफे 
पश्चात्‌ उत्तर भारत करी परम्परा के भ्रनुसार गोग्र-परिवतेन हो ही जाताह। 
लक्ष्मण भटर फे मातुल वसिष्ठगोतीययेश्रतः रामचद्रकागोत्र भरी माखाजन 
हो कर वसिष्ठो गया॥ यही कारण है कि रामचंद्र भटुनेस्वयं का गोध 
व्तिष्ठहोस्वीकारक्रियाहै! 
बसिष्ट-गोच का उल्लेख करते हुए भी घमं (दत्तक) पिता फानामन देकर 
सर्वत्र ल्मणमटू-तनुज मौर वल्लभानूज का उल्लेख करना भ्रग्रासगिक सा प्रतत 
होता है किन्तु तत्त्वतः विरोघ न होकर विरोघामासर ही है 1 इसका मुख्य कारण 
यह है कि रामचद्र भद ने पुश्योत्तम-के् मे वल्लमाचायं के सहवास में रह कर 
~ =-=  -- 
१-देखे, पृष्ठ १०४, १०७ 
देखे, गोपालसीता १¶* २५१ 
३-पारतेम्दु प्रपावतती माग ३, पृणशद्प 
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सरवंशास्न ग्रौर सरवै दद्यंनो का भ्रध्ययन श्राचार्यश्रीसे ही क्रियाथा।* भतः पितू- 
षित, आ्ातू-फेन एवं भवितिवदा ही इनका स्वव स्मरण क्रिया जना स्वाभाविक 
है 

भ्रतएव यह तो स्पष्ठही है कि रामच मदु गोत्रापेश्षया पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्यविति न हौ कर लकमण भहु के पुत्र एव वल्लभ के लघुश्राताथे श्रोर दत्तकरष 
में वक्षिष्ठ-वंश मे जाने के कारण भारद्वाजगोग्रीय न रह्‌ कर वसिष्ठगोध्रौप दहो 
गेये | सभवहै दसी कारण से पुष्टिमागेप्रवत्तंक वल्लमाचायं के जोवनवृत्त- 
सम्बन्धी समग्र-साहित्य में रामचद्र मटर एव इनकी परम्परा का कोई उल्लेख नही 
हूमाहो ! भ्रस्तु। 

वश-परिचय गोचिन्दाचायेसे न देकर ग्रथकार-सम्मत वसिष्ठगोच्रपिक्षया 
रामचन्द्र मटूक्ेदियाजा रहारहै। 
रामचन्द्र भद्र 


इतके पिताश्ची का नाम लक्ष्मण भहटू* श्रौर मातुर का नाम दल्लम्मागा 
था] इनन जन्म ्रनुमानतः वि० स० १५४०३ मेकाशोमेहुध्राथा । लक्ष्मण 
भटर कास्वर्गेवास वि० स० १५४६ चैत्र कृष्णा नवमो को दक्षिण मे वेकटेश्वर 
बालाजी नामक स्यान पर हृश्मा था । स्वर्गेवास के पूर्वे ही लक्ष्मण मह ते ग्रपने 
मातामह कौ सपू चल श्रीर्‌ श्रचल संपत्ति इनको प्रदान कर श्रयोध्या भेज दिया 
भा। इस सम्बन्व मे मारतेन्दु हदिचन्द्र "वट्लमीयसवेस्व'* मेँ लिषते है .-- 

“लक्ष्मण भदटूजी साक्षात्‌ पूर्णपुख्पोत्तम के धाम श्रक्षरब्रह्म देपजी के स्वरूप 
है, इसे श्राफको त्रिकाल काज्ञान ह+ सो जब श्रापने पपन प्रयाण समय निकट 
जानात्तव्र काकरवारसे वड़े पुत्र रामष्रष्ण मटूजौ बो वाजी मे बुलाया श्रौर 
वही प्राने ढेरा किया 1 पुरो फो श्रनेक दिक्षा देकर श्री रामकुप्म मटूजीकोभधौ 





१-ध्रोमल्लहमणमटुवरतिसकः धोवल्लमस्य प्रिय , 
दिष्यस्सज्जरणाप्रमाद्यरणो यो रामचन्द्र कविः 

[ भारतेन हेरिदचन्दः गोपालसीला-मूनिकन ] 

“पष्पोन्चमसे्रे एमाम्य ग्येष्टभ्रातुः श्रीवल्तमादार्यात्‌ ~“ "^~ 


# “""“ *""सक्ाप्ात्‌ 
सर्वाहि साम्व्ाणि मतानि च समघीहयं । 


[ देषनराम र्मा. गोपाललीला-उपत्र पवणन 1 
से-सश्मण भ्टरूजी दे परिषयने तिए देते, कोदरोनो का दतिटासमागर्‌ 
¶-देप्यामापारे : हिष्टोते भोरदो क्तात स्ट निटरेषर, १०२६१ 
~मारतेनु प्रदादतीमाग ३,१्‌* ४ण् 
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यन्ननारायण॒ कै समय के भरोरामचन््रजी प्रधरायदिए भ्रौरक्हाकिदेशमें जा 
कृरसव गाव मौर घर्‌ श्रादि पर ्रधिकार भ्रौर बेल्लिनाटि तैल जातिकौ प्रथा 
श्रीर श्रषने कुट श्रनुसार सब धमं पालन कयो पेसेही श्रीयज्ञनारायण भटके 
समय के एक शालिग्रामजो श्रौर मदनमोहनजी श्वीमहाप्रभूजी को देकर कहा कि 
श्राप श्राचायं होकर पृथ्वी मे दिग्विजय करके वैप्णवमत प्रचार करो प्रौर 
छोटे पुत्र रामचन््जी को, जिनका काशी मे जन्म हुश्रा था, त्रपने मातामह की 
सद स्थावर-जगम-सपत्ति दिया ।* 
यहा लक्ष्मण भट के वत्तिष्ठगोप्रीय मातामह भ्रौर मातुल का नाम प्राप्त 
नही दै। सम्मवत येभ्रयोध्यामें ही रहतेहो श्रौर इनकी स्थावर एव जङ्गम 
सम्पत्ति भी प्रयोध्यामदहोहो। पो कण्ठमणि शस्वी) ने लक्ष्मण मदु का 
मनिहाल घर्म॑पुरनिवसी बह वृच्‌ मौदुगल्यमोनीय कादीनाय महू के र्हा 
स्वीकार किया है जव कि प्रस्तुत ग्रथकार चन्द्ररोर भद्र एव भारतेष्दु हरिश्चन्द्र 
वसिष्ठम मेँ स्वीकार करते है । मेरे मतानुसार समव ह करि लकष्पला महक 
पिता बालमटरनेदो श्लादियां की हो) एक बह्‌.वृच्‌ मौद्गत्पगोत्रीया शूरण के 
साय श्रोर दूरी वसिष्ठगोक्रोयाकेसाथ।! फिरमी यहप्रश्नत्तौ रहदही नाता 
है कि तेद्मण टू बहवृच मौदुगरत्यगो्रोया पूर्णाक पूद्र ये या वस्िष्ठगोप्रीया 
कै ? इसका समाधान तो इस वश-प्रम्परा के विद्धान्‌ ही कर सकते है । 
कवि रामचन्द्र भ्रादि चार भाईये । नारायणम उपनाम राम्द्प्णा भट प्रौर 
वत्लमाचायं बहे माई ये प्रर विद्वनाय छोटे भाईये। रामदरष्ण भट काकर- 
बाहमेँदहौ रहतेयेश्रौर पिता लदमण मटर के स्वर्गारोहण के कुष्ठ समय 
पदचात्‌ ही सन्यासी हो गये ये । फेशवपुरी फे नाम सेये प्रसिद्ध ये भ्रौरदक्षिण- 
मारत के किसी प्रसिद्ध मठ के भ्रधिपति ये1 दोँ० हरिहुरनाय टडनलिलित 
वार्ता साहित्य एक बृहत्‌ प्रध्ययनः* ने भ्रनुसार गोविन्दरायजी ( सत्ताकाल 


१-ककरोसी ष इतिहास, माग २, पृ० ५ 

--पपस्दन्दु-परपपप्वतः , पद्‌ ३१११ शद् ध 

~यो काकरयाष्मे ही रहते थे ये कुटु दिन पीं सयाछीहो गये हव बेरवपुरो नाम 
पडा।+ ये देभेिदयपे कि खाऊ पदनि गणा प्र स्यलकौ मति चलतैथे, 

भारतेन प्रपावलो भा० ३,१्‌० ५६८ 

-ददिययमी ङे प्राणट्यवे तम्दधमे सम्प्रदायदे प्रयोये यह पतिट £ निज प्री 
कस्याणारायवली दस यपे केथे, तय एक दिन ध्रीप्राचायओोबे घोट मार््मेवपुरीनो 
स-यासीहो षएयेप्नोर दलिणमारतबे मिसीभठेमठकेप्रपिपतिये वदे) भार्‌ प्रौर 
उम्होनि धीगुसारजी ते अपनी गरी बे सिये एर वासक मांगा, जिएठपर प्राफनेकहा 
क्रिजिस बासकदे पष टाङुरजी नही हवि उन्दु दै दिया जयम । श्रीरस्याणद्ययगी 
बे पास टाषुरजौ मदीये + दरनिये उम्दे देना निशिषवं एधा । 

वाहा सा्दिष्य एक द्रन्‌ पध्ययन प° ३६७ 
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१५६६-१६५०} के प्रथम पुत्र कल्याणरायजी (जन्म सं० १६२५} दक्ष वषं की 

श्रवस्या मे केदवपुरी गुसार्दूजी से मिले ये। श्रतः शतायु" से अ्रधिकृये विद्यमान 

रहे पह निचित हीह) वि०्स० शद८्मे रचित च्वद्रिकाश्रमवृत्तिपत्रकः" 

नामक एक पूत भ्रापका प्राप्त होता है ; जिसका श्रायन्त इस प्रकार हुं :- 
मोभिवुंतं प्रक़ृतिसुम्दरमन्दहास- 


भापासमुत्लसितमञ्जुलवक्तरबिम्बम्‌ ) 
श्रोनन्दनन्दनमखण्डितमण्डलारभं, 

वालारयेमिश्रय(क) मह्‌ हदि भावयामि ॥१॥ 
२८ >€ < 


विद्वद्भिः किल कृष्णदासकमुखैः शिष्ये रेकेव्‌ं तः, 
सोऽहं श्रबद्रो (दरो ) वनान्तमगमं शुकरे(उयेष्ठ) शकाब्दे तथा । 
देवाम्भःपतिभूमिते (१४३३) सह नरं नारायणं वीक्षितुं, 
तच्च व्यासमुनीशसन्धतिरभूदाकस्मिकी मे शुमा ॥६॥ 
> म च्ल 
श्रीवत्लमाचा्ेमहाप्रभूणां नियोगतो बुद्धिमतां विभाव्य 1 
श्रीरामङृष्णाभिघमट एतत्लेखं व्यतानीत्‌ पुरतश्च तेषाम्‌ 1 ११॥ 
द्वितीय वृहृद्‌ध्राता महाप्रमु वल्लभाचायं भारत के प्रसिद्धतम आचर्यो 
मेसेहै। इनका प्रतिपादित पुष्टिमागं भान मी भारत के कोने-कोनेमे फला 
हभ्रा है । नही के साहचयं में रह्‌ कर रामचन्द्र मह ने समग्र शास्थोंका 
श्रघ्ययन क्रियाया भ्रौरवे इन्दे केवलबड़ामईूदी नदी श्रपितु भपना गुरुभौ 
मनतेये। 
रामचन्द्र भट वेदान्त, मीमांसा, व्याकरण, काव्य श्रोर साहित्य-शास््रके 
विशिष्ट विद्धान्‌ ये । न केवल विद्वान्‌ ही भ्रपितु वादजेता भो ये} श्रहनिदा 
पनास्त्राथ मे रत्न स्टू के कारण करट पराजित वादी प्रापके विरो मीदोग्ये 
थे प्रोर दती विरोप-स्वरूप प्रापो विपमौदेदियागयाया 1* इसे रेमा 
प्रतीत होता है किये थत्पायु में हौ स्वर्गलोक को प्रप्त दहो गएथे। 
महाकवि रामचन्द्र मड ने श्रनेक प्रथो का निर्माण कियगहोगा! वर्तमाने 
नके रचित निम्नलिखित प्रप प्राप्त होते है । जिनका खंक्षप्त पएरिचय दस 
प्रकार हः 
` (य्ह यच बा्वो महत्य पक बृ सम्यत पुर १०५ पर अरक्ातितदहै। 
र-भा्ठेन्टु परददिसो, भाय ३, पृष्ठ्य 
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१. मोपाललोला महाकाव्य :--कवि ने इस काव्य मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
जन्म से लेकर कस-वघ पर्यन्त भगवल्लीला का वर्णन १६ सर्गोमे क्या ह। 
प्रव्येक सगे की पद्यसंच्या इस प्रकार ह :--७०, ५८, ७८, ७१, ५१, ७६, ७६, 
५२, ६२, ७५, ६१, ६०, ५१, ६१, ५६, ६१, ६९, ५७, ७६। दसम रचना- 
सवत्‌ का उल्लेख ची है । प्रसाद एवं माधुरगूण युक्त रचना है ॥ भारतेन 
हरिश्चन्द्र ने इसकी प्रकाशन वि०स० १६२६ मेकियाह; जो भ्रवग्रप्राप्तहं। 
इस कव्य का सपादन कारिक राजकौय पाठशाला के सांख्यदास्त के प्रघाना- 
ध्यापक प° वेचनराम शरमाने कियाहं। इस काव्य का श्रायन्त ईस प्रकार है-- 


श्रादि-- ञुभममितमचिन्त्यचिद्विचित्र श्रुतिशतमूधंमि केदापाशकल्पम्‌ 1 
दिशतु किमपि घाम कामकोटि.प्रतिमटदीधिति वासुदेवसंज्ञम्‌ ॥१॥ 
वहति शिरसि नागसम्मव यः स्फुटमनुरागमिवा्मभक्तियुक्ते 1 
कटतटविगलन्मदाम्बुदम्म-धितकरुणारसमाश्रे गणेसम्‌ ॥२॥ 
कृविजनरसनाग्रतुद्ध रङ्ख-स्थलछृतलास्यकलाविलासकाम्या 1 
कृतिषु सपदि वाञ्छितं यथेच्टं मयि ददती कषणां करोतु वाणी 11311 
इह विदधति मनव्यकाव्यवन्धान्‌ भुवि यशसे कवयस्तदाप्नुवन्ति 1 
इत्ति भवति ममापि कन्यवन्ये प्रजन इवाधिगिरि स्पुहाति पद्गः ।।४॥ 
मयि विदधति कान्यवन्धमन्धाः स्तवमयवा पिशुनाः सृजन्तु निन्दाम्‌ । 
अहमिह न विभेमि कौत्तंनीयं कमपि कृष्रकुतूहुल मया यत्‌ ॥५॥ 
श्रन्त-- विग्रैराद्योप्यजादेविधिवदुपनयादेत्य जन्म द्ितीय » 
दद्‌ गायच्याः स्वय ता निजहि निदधद्‌ ब्रह्मविच्ित्रकृः । 
साद्धे वेदेऽप्यघीती सपदि किल चौ यस्य वि्वासल्पा- 
स्तत्राभिन्यंक्तमूत्तिविमुरपि स मम श्रोधरः श्रेयसेऽस्तु ॥७६॥। 
इति श्री लक्ष्मणभटारभजश्रो रामच विरचिते गोपाललीलाष्ये महाकाच्ये कस- 
क्धो नाम एकोनविशः सर्गः! 
२. शष्णकुतुहल महाकाष्य :- कवि ने द काव्य की रचना वि.स. १५७७ 
मेश्रयौध्यारमे रहतेहृएकीहं +, इसका मौ प्रतिपाद्य विषय श्रीकृष्मलीला का 





१-शने मोधमुनीयुचन्दगणिे (११७७) माषस्य पसे चिते- 
ऽपोप्यायां निवप्तन्‌ घता परगुणप्रीत्यार्मनो सेवकः ४ 
श्रीमत्सकष्सयमदटूरवेशविवङ; थषल्समेद्धानुजः +" 
काष्यं इृष्णष्तृहृसास्यमदृत श्रोरामचष्रः कवि.! 
५ { गोपाससीला ¶* २५६ ] 
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वर्णन ही हु । श्रीसोपाललीला काव्य करौ ्पेक्ा इसकी रचना प्रधिक प्रौढ भौर 
प्राज्जद दहै \+ यह काव्य श्रयावधि श्रप्राप्त है । वेचनराम शर्मा से गोपाललीला 
कै सम्पादकीय उपसंहार मे श्रवक्चय उल्लेख किया है कि श्रारम्भके दौ पच्ैरहित 


इसकी प्रति मुभे प्राप्त हुई है ।* विहोप शोध करने प्रसंमव है इस महाकान्य 
को श्रय प्रतिर्यां भो प्राप्तहो जायं * 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे चन्द्रशेखर भदू ने भी मत्तपरयुर, प्रहपिणी, वसन्ततिलका, 
प्रहरणकलिका, मालिनी, पृथ्वी, शिखरिरी, हरिणी, मन्दाक्रान्ता, शादूंलवि- 
क्रीडित प्रौर खग्धरा छन्द के प्रतयूदाहरण कृष्णकुतूहल काव्य के दिये द । इन 
कतिचित्‌ पदयो का रसास्वादन करने से यह स्पष्ट है कि वस्तुतः यह्‌ कान्य महा- 
कव्यकौश्रेणिकाहीह। 


३. रोमावलोक्तकम्‌ --१२५ पयो का यह खण्ड-काव्य है । वि० सं० 
१५७४ मे इसकी रचना हुई है 1 यह लघुकाव्य मांकारिक-माा मे शंगार~रस 
से श्रोत-प्रौत द । इसमे कचि ने ध्रनैक छन्दो का प्रयोग किया है । इसका भ्रात 
दत्त प्रकारै :-- 
श्रादि-- श्रीलावण्यान्धिवेनाकलितनववेयोवासशालाविशाला 

लीला नानाकलानां स्वरितमपसरद्‌वात्यचेलाग्चलश्रीः । 
होलामस्याग्रदूतीविदितपतिवशी मावशोवादिशिक्षा-- 

भीलास्यं रोमराजी हरतु हरिरनिर्वाच्छवचां न्निम( नः \1१॥ 
ध्यासप्यादिकेः सुयन्धुविदुपो वारस्य चान्यस्य वा, 

वाचामाश्ितपूरंपूवंवचसामासप्य काव्यक्रमम्‌ । 
भ्र्वास्चो भवभूति-भारविगूखाः धीक्षालिदाघादयः , 

सञ्जाताः कवयो वयं तु फवितां कैः नाम पुर्वीमहि ॥२॥ 
त्ये जतववत्थनेप कीवतामागे कथं सञ्चर 

छञ्चेयं कविकोरिमित्यतितयां जयतति चिन्तां चिरात्‌ । 
तत्कि काव्यमुपर्चमेयकविमिः प्राट.मदितेि वादःमये, 

भारत्या विभवेऽयाऽतिमुलमं कि षस्य नाम्यस्यतः।३॥ 








१-८ोपास्सीषा कौ स्पेन दृष्रादुतूदल विदो वमत्ृहि दना है +“ ५ 
भारठेनदु हरिदवष््र ; ोपात्ततीसा भूमिका 
द~"दं च कष्टङ्दृदषरद्यं भाम्वयःर्मे द्रिवीदवचरहिदं मदाष्ादि # प* २६१५ 
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श्रतिशस्तवस्तुवृच्तिहुशस्तन्यस्तनवरसोपाधिः ) 
श्र्वाचोनकवीनामुपमाता कालिदासोऽमूत्‌ ॥४॥ 
मवति परमेकः पञ्चपाणां समाजे, 
निजमतगुणजातिदु ज्जनस्त्याग्यमूतिः 
श्रवणरसनचशुघ्रगहत्वस्कदम्बे, * 
प्रथममिह मनीपौ वेत्तु दुष्टान्तमन्तः ।1५॥ 
भरितमूपचेतसि सत्तां जातु न वक्रादिमाषविदम्‌ । 
भुवि कविभिरसुलमादौ विदितः सदृक्षः सतां सदालोडयः ॥६॥ 
कृतेरा्यदलोके मतिमुपयता कत्तं मधुना, 
न शक्यं केनापि कवचन दतशोः वर्णनमिति । 
मुहुः धत्वा लोकाज्जनितकृतिकौतूहलह्दा, 
मयोपक्रम्यान्पस्सपदि विहितं साहसरभिदम्‌ ।(७॥ 
श्रस्पृष्टपूवंकविताच्छविता दधान, 
उर्वीधरेश्वरमनोत्तिविनोदनाय ॥ 
श्लोकैः शतेन कुतुकात्‌ कविरामचन्दो, 
रोमावतेः फिमपि वर्ण॑नमातेनोति १।६॥ 
८ २८ >८ 
श्रत श्रौमत्लक्ष्मणमभद्रसुनुरनुजः भोकत्लभधोीगुरो- 
रध्येतुः सममग्रजो गृणिमणेः धोविदवनाथस्य चे । 
भ्रव्देवेदमुनीपुचन्द्रगणिते ( १५७४) श्रीरामचन्द्रः कती, 
रोमालीशतकं व्यधात्‌ सकूतुकादुर्वीधरप्रीतये ॥१२५॥ 
इति ीलक्ष्मणभटाटजभीरामचन्दरकविहृतं रोमावलौन्रद्धारशतकं सम्पणण॑म्‌ | 
>€ ॥; भ्८ 
यह काव्य भ्रयावपि प्रप्रकादित ै। इसकी एक पूर्णं प्रति विदाविमाम 
सरस्वती मंदार, करकरोली ्ं ६,१ प्रौर दो भरपूर्णे परिये राजस्यान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर" एवं शाखा-कार्यालय' जयपुर मेँदटै। 





१, वथ ९६।१२, पतर स्या १२, प्रयमप् सिपित परिषप--“पुस्तकमिद षल्चनदि- 
मधुमूदनमभदस्य । ग्द्गारतङे रामघनद्रक्चि्ृते 1" -श्निरे पर~"लकषमीनापमटीयम्‌ ।'* 

२, रम्य नं* ११२३५ व सल्या १७ 

३, विदवनाय छारदानन्दन सग्रह, श्रवा १३५१ 
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४. रक्तिकरञ्जन स्वोन्ञटीका-सहित :-- इस सधुकाव्य का द्रा नाम 
शश्धासवैराग्यशतम्‌' भौ है । इस काव्य कौ यहु विशेषता है कि प्रत्येक 
पद्य श्ृद्धारश्रौर वैराग्य दोनों श्र्थो का समानरूप से प्रतिपादन करता 
है ्र्थात्‌ इसे द्वयाश्रय काव्य या द्िसन्धान काव्य भी कह सक्ते हं । इसमें कुल 
१३० पद्य है । टीका की रचना स्वयं कवि ने वि० सं १५८०, अयोध्यामे की 
हि। ग्रंथ का श्रांत इघ प्रकार है :- 


भ्रादि-- शुभारम्भे दम्भे महितमत्तिडिम्भेद्भितशतं , 
मणिस्तम्मे रम्भेक्षणसकूचकुम्भे परिणतम्‌ 1 
श्रनालम्बे लम्बे पथि पदविलम्बेऽमितसुखं , 
तमालम्बे स्तम्वेरमवदनमम्बेक्षितमुखम्‌ ।१॥ 
२८ २८ 3 
एकरलोककृतौ पुरः स्पुरितया सत्तस्वगोष्ठया समं , 
साधूनां सद्ति स्फुटां विटकथां को वाच्यवृत््या नयेत्‌ 1 
इप्याकण्यं जनश्रुति वितनुते श्रीरामचन्द्रः किः , 
श्लोकानां सह पच्चविशतिदतं शर द्धा रवे राग्ययोः ॥३॥ 
भ्रन्त-- प्रख्यातो यः पदार्थेरमृतहरिगजश्रीसखैः इ्लोकशाली , 
= स्फीतातिस्फूतिख्चदबुधमुदनुभिरं क्षीरधी राभचन्दः । 
श्रान्तोऽस्मिन्‌ मन्दरागः फणिपत्तिगुणमृञ्जातुमज्जेत्कथं न, 
स्यादाघारोऽमुना चेदिदं न विरचितः श्रीमता वाद्‌मुखेन ॥ १३०॥ 
>< > ३ 
टोका फा उपसंहार-- - , 
श्द्धारवेराग्यशतं सपञ्वविशत्ययोध्यानगरे व्यघत्त 1 
भ्रब्दे वियद्वारणवाणचन्दरे ( १५८०), श्रीरामचन्द्रोऽनू च तस्य टीकाम्‌ ॥ 
श्ररामचन्द्रकफयिना काव्यमिदं व्यरचि विरतिबीजतया 1 
रस्िक्ानामपि रत्ये श्द्धारार्योऽपि संगृहीतोऽवर ॥ 
पुष्पिका-- इति योलकष्मणभदटरसूनु-धीखमचन्द्र कविङ्तं सटीक रसिफरञ्जनं 
नाम शद्धास्वैराग्यायेसमानं काव्यं सम्पूर्णम्‌ 
यह्‌ फाव्य वि० सं १७०३ को लित्तित प्रति के प्राधार से संपादित होकर 
सन्‌. १६८७ भे काव्यमासा के चतुथगुच्खक भें प्रकाशितो चुकाहःजोकिश्रव 
प्रायः प्रप्राप्यह्‌। 
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 गरद्धारवेदान्त-- इसका उल्लेख केवल भारतेन्दु हरिष्चन्ध* नेदही 
करिया है, भ्रन्य किसी मी सूचीपत्र मे इसका उल्टेख नही है 1 अप्राप्त ग्रथरहै। 
मेरे विचारानुसार सम्भर दै रस्िकरजन के भ्रपरनाम “शृज्खारवराग्यशत' को 
शध द्खारवेदान्त' मान कर मारतेन्दुजी ने लिख दिया द्यो । 
६ दशावतार-स्तोघ्रम्‌-य स्तोत्र श्रचावधि भ्रप्राप्त दै । इसका के वल एक 
पर्य वृत्तमरीक्रितिक मे पञ्चचामर छन्द के प्रत्युदाहुरण-खूप मे उदृत हमा है 
जो निम्नलिखित है -- 
शरकरुण्ठार भूमिदार कण्ठपौठलोचन-- 
क्षणध्वनद्‌घ्वनत्कृतिक्वणत्कूठारभीपण ॥ 
श्रकामवाम जामदग्यनाम रामहैह्य-- 
क्षयमप्रयलनिर्दय व्यय भयस्य जृम्मय ॥ 
७ नारायणाष्टकम्‌- यह्‌ स्तोत्र मी प्रद्यावधि भप्राप्त है। मदालस छन्द 
का श्रतयुदाहरण देते हये चन्द्रगेवरमहू* ने यद ¶य हस रूप मे दिया ₹-- 
कुन्दातिमासि शरदिन्दावखण्डरुचि वृन्दावनतव्रनवधू -- 
वृन्दागमच्छलनमन्दावहासष्टतनिन्दायंवादकथनम्‌ । 
वदाषविभ्यदरविन्दासनक्षुमितवृन्दारेइवरकृत-- 
च्छन्दानुवृत्ति मिह नन्दात्मज भुवनकन्दाकृति हृदि भने ॥ 
कवि करी प्राप्त रचनाघ्नोमें स १५८० तक का उल्ले् है । भरत प्रनुमान 
कियाजा सक्ता कि सके कुछ समय पदचात्‌ ही विपप्रयोगसे कवि स्वर्ग- 
लोक को प्रयाण कर गयाहौो। 
नारयण भटू- 

कवि' रामचन्द्र मटक पुत्र नारयण भट के सम्ब्रन्ध में कोर विशिष्ट 
उल्लेख प्राप्त नही है प्रर न इनके द्वारा रचित किसी षति फा उल्लेख ही 
प्राप्त होतादै। 
रापभटू- 

कपि रामचन्द्र मटर के पौत्र रायमद्र बे प्षम्बन्धमें मी कोरईरेतिष्य उल्लेव 
प्राप्त नही है। इनश्ना बनाया भा श्द्धारवत्लोत नामक १०२४ पदयो का सण्ड- 








१-मारतेन्दु प्रन्पादसी, मधप ३,१्‌० ५६६ 
२-एतमौरितिष रएष्ठ १२६ 
~ न १६७ 
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कव्य श्रव्य प्राप्त होता दै इस लघुकाव्य मे पावती श्रीर शंकर का शृङ्गार 
वर्णेन करिया गया है 1 इस का उपसंहार श्रौर पुषििका इस प्रकार है :-- 
उपसरंहार-गुम्फो वाचां मसृणमघुरो मालत्तीनामिव स्यात्‌, - 
शर्थो वाच्यः प्रस्रणपरः सम्मितः सौरभस्य । 
भावयंग्यो रस इव रसस्तद्‌विदाह्वाददैतुः- 
मलिवाऽसौ सूकेविरचना कस्य भूषां न घतते ॥ १०४1 
पुप्पिका--इति श्रीविद्यागरिष्ठ-वसिष्ठ-नारायणभट्रात्मजेन महाकविपण्डित-राय- 
भटर न विरचितं शुद्धारकत्लोलनाम खण्डकाव्यम्‌ । 


चन्द्रशेखरभटू * ने मालिनी छन्द का प्रत्युदाहरण देते हए लिखा है : -- 
“प्रस्सत्पितामहमहाकविपण्डितश्री रायभटकृते श्र ्गारकल्लोले सण्डकाव्ये-- 
मन इव रमणीनां रागिणी वारुणीयं, 
हृदयमिव युवानस्तस्कराः स्वं हरम्ति । 
भवनभिव सदीयं नाथ शून्यो हि देश- 
स्तव न गमनसीहे पान्थ कामाभिरामा + 
स पद्य को देखते हुये यह कटा जा सकता है कि काव्य-साहित्य पर्‌ श्रापका 
अच्छा प्रधिकार या भ्रौर यह्‌ लघु रचना श्रापकी सफलं रचना है । यहं खण्ड- 
काव्य ्रचावधि भ्रप्रकाशित टै। दसफी १६६५ फी लिदित* एकमात्र १२ पत्रं 
की प्रत्ति विद्याविमाग सरस्वती मंडार कांकरोली में सं. कां. बंध ६६।१० पर 
सुरक्षित है । दस प्रति का द्वितीय पत्र श्रप्राप्त है । 
केटर्लोग केटलोगरम्‌ मा. ११्‌. ४७१ के श्रनुसार रायम्भटरवित 
श्यति-संस्कार-प्रयोग' नामक श्रन्यमो प्राप्त ६ै। रायंभटु यहीदहैया भरग्य कोई 
विद्धान्‌ ? इसका निर्णय प्रतिक सम्मुखनदहोनेसे नही किया जा सकता । 
लक्ष्मीनाय भट 


चन्द्रशेखर मटर के पिता एवं कवि रामचन्द्र मटर के प्रपत्र लक्ष्मीनाय भद 
के सम्बन्ध मँ भी कोर तिष्य उल्लेख प्राप्त नही है । प्राप्त रचनाभ्रो में पिद्धल- 
भ्रदोप का रचनाकाल १६५७ दै, भ्रतः इनका भ्राविर्माबि-काल १६२० से १६३० 
के मध्य का माना जा सकता दै । इनकी भ्ठ, स्वनाम को देखते हए यह्‌ 


१. दे, पुप्मोवितक १. १२६. 


२. भूवा गृषटुविपुभिते ( १६६५) वपं वारे निरोरस्य । 
धंतरहृप्णप्रतिपदि तिच हरिषद्भरेखेदम्‌ ॥ 
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निःसंदेह कहा जा सकता है कि इनकम श्रलद्भारशास्व, छन्दःशास्त्र ग्रौर काव्य- 
साहित्य पर एकाधिपत्य या । (सक्रलोपनिपद्‌ रहस्यार्णवकर्णधार'* विद्येपण से 
संमव है कि इन्होने किसी उपनिपद्‌ पर या उपनिपद्‌-साहित्य पर लेखिनी प्रवद्य ही 
चलाई हो ! वृत्तमौवित्तकवात्तिकदुष्करोद्धार की रचना १६८७ में हुड है, प्रतः 
श्ननुमान है कि यह्‌ रचना इनकी अन्तिम रचना हो ! इनके दारा सजित प्राप्त 
साहित्य का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः-- 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण-टीफा-घा राधिपति मोजनरेन््र-प्रणोत इस प्रन्की 
टीका का नाम दुष्करचित्रप्रकासिका' है । दीकाकार नै दमे रचना संवत्‌ मही 
दिया) टीकाकेनामसे ठेसाप्रतीतहोताहैकि यह विस्तृत परिमाणवाली 
टीकान होकर दुर्गम स्थलों का विवेचन माच है । इसको एकमात्र च्६ पो की 
फीटमक्लित प्रति एशियाटिक सोभायटी, कलकता के संग्रह मेँ सुरक्षित है । इसका 
श्रायन्त इस प्रकार हैः-- 


श्रादि-- स्मारं स्मारमुदारदारविरहन्याचिव्यथाव्याक्रुलं, 
रामं वारिचिवन्धवन्धुरयरःसम्पृष्टदिट मण्डलम्‌ । 
श्रीमद्‌भोजकृतप्रवन्धजलघौ सेतुः कवीनां मुदो 
हेतुं संरचयामि बन्वविविधव्यास्यातकौतुट्लैः ॥1१॥ 


अन्ते-- श्रीरायभदट्रूतनयेन नयान्वितेन, 
धाराधिनायनृषतेः सुमतेः प्रयन्धे । 
भ्रोचे यदेव वचन रचनं गुणानां, 
वाग्देवताऽपि परितुघ्यति तेन माता ॥१॥ 
नुन्तु कवयः कण्ठे दुष्करायंसुमालिकाम्‌ । 
लक्ष्मीनायेन रचितां याण्देवीकण्ठमूपणे ।॥॥२॥ 
पुप्पिका-- इति श्रीमद्‌ रायभदटराटमज-ध्रीलदमीनायमट चि रचिता सरस्वती- 
कण्ठाभरणपलद्धारे दुप्करवचिधरप्रकारिका समाप्ता । 


२. प्राफतपिद्धल-टीका- इख टीका या नाम पिद्धलप्रदीप वा छन्दप्रदीपं 
है| सको रचना सं. १६५७ हर ६ । भ्रोढ एव प्रास्जल मापा में विद्यद शती 
गे विवेचन होने से यहं टीका छन्दः शासि के लिये सघमुच प्रदोष कै समन 
ही । दसका भ्रान्त दत प्रकार दै-- 


प ~ 


१. देये, ु्तमौवितक ९. २६१, २६४, २६६. २६६० १०१ पण्द 
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श्रादि-- मोपीपोनपयोधरदयमिलच्चेलाञ्चलाकपंण- 
कवेलिव्यापृत्तचारुचञ्चलक राम्भोज व्रजत्कानने । 
्राक्षामजञ्जुलमाधुरीपरिणमद्‌वाग्‌विश्चम तन्मना- 
गद्रेत समुपास्महे यदुकुलालम्ब विचिन मह. ।१॥ 
लम्बोदरमवलम्बे स्तम्बेरमवदनमेकदन्तवरम्‌ । 
श्रम्बेक्षितमुखकमल य वेदो नापि तत्वतो वेद ।॥(२॥ 


गज्ञाशीत्तपयोमयादिव मिलद्‌ भालाक्षिकौलादिव, 
व्यालक्ष्वेलजर्च्छृतादिव सदा लक्षम्यापवादादिवे । 
स्त्रीशापादिव कण्ठकालिमकरहसान्निध्ययोगादिव, 
श्रोकण्ठस्य छल करोतु कुशल शीतयुति. श्रीमताम्‌ ॥३॥ 
विहितदयीं मन्देष्वपि दत्तयान"देन वाड्मयं देहम्‌ । 
शब्देऽ्ये सन्देहव्ययाय वन्दे चिर भिर देवीम्‌ ॥४॥ 
भट श्रीरामचन्द्रः कविविवुधकुले लव्धदेह्‌ शरुतो य , 
श्रीमानारायगणस्य कचिमुकुटमणिस्तत्तनूजोऽजनिष्ट । 
तप्पुव्रो रायभटर सकलकविकरु लख्यातकोत्तिस्तदीयो, 
लक्ष्मीनायस्तनूजो रचयति रचिर पिद्धला्प्रदीपम्‌ ॥५॥ 
श्रौरायभटूतनयो लक्ष्मोनाय समुत्लसतप्रतिभः । 
प्राय पिद्धलसूत्रे तनुते भाष्य विशालमति ॥६॥ 
जलोकसा तुत्यतमे खलं कि रम्येवि दोपग्रहणस्वमावं । 
सतां परानन्दनपरन्दिराणा चमत्कूति मत्कृतिरातनोनु ॥७॥ 
यन्न सूर्येण समिन्न नापि रत्नेन भास्वता 1 
तत्पिद्ध लप्रदोवेन नाश्यतामान्तर तम. ॥८॥ 


यचस्ति कौतुक वश्छन्द सन्दर्मविज्ञाने । 

र्त पिद्धलदीप लदमीनायेन दीपित पठत ॥६॥ 
विश्च भत्यृत्तिरिय चमत्कृति चेत्न चेतसि सता विधास्यति ! 
भारतो श्रजतु मारतीग्रया लज्जया परमसौ रसातलम्‌ ॥१०॥ 

मन्त द्त्यादि गद्यकाव्येषु मया किल्चि््रदरशितम्‌ । 

विशेषस्तत्र तत्रापि नोक्तो विस्तरशद्ूःया ॥१॥ 
मन्द षय ्तास्मनि सत्पदार्मित्याकलय्याशु मया प्रदोन्तम्‌ । 
छन्द प्रदोद षययो विनोदय छन्द ममस्त स्वयमेव वित्त ॥ २१ 





भूनिक्षा [ ३५ 








ग्रढदे मास्करवालिपाण्डवरसक्ष्मा (१६१५७) मण्डलोद्मासिते, 
माद्रे मासि सिते दत्ते हरिदिने वारे तमिल्लापतेः । 
श्रीमत्तिद्धलनागनिमिततवसरप्रन्यश्रदोप मुदे, 
लोकाना निखिला्ंसाधकमिमं लक्ष्मोपतिनिरमंमे ॥३। 
विक्ञिष्टस्नेहमरितं सत्पात्रपरिकस्पितम्‌ 1 
स्फुरद्वृत्तदयां छन्द.प्रदीप परयत स्पूटम्‌ ॥४॥। 
छन्द.ग्रदीपकः सोभ्यमखितार्यप्रकादयकः । 
लक्ष्मोनायेन रचितस्िष्ठत्वाचन्तारकम्‌ ।१॥1 
पृप्पिका--इत्यालद्धारिकचक्रनूढामणिधीमद्‌ रायभदात्मजश्रीलक्ष्मीनायमटूविर- 
चिति पिद्धलप्रदीषे वशंवृत्ताद्यो द्वितीयः परिच्येदः समाप्तः । 
दा. मोलादयकर व्या द्वारा सम्पादित प्राकृतर्व॑द्धलम्‌, भा. १ मे यह टीका 
भ्रायूत टेस्ट सोसायटी वाराणसी द्वारा सन्‌ १६५६ मे प्रकाशित हो चुकी है। 


३. उदाहरणमन्जरो--यह्‌ प्रन्य श्रद्यावपि ग्रप्रप्त है। ल्मौनाय महू की 
यह्‌ स्वतन्त्र कृति प्रतोत होती है । इस ग्रन्यमे केवल छन्दो केही नही, श्रपितु 
विपुल सख्या में प्राप्त छन्द-भेदो के उदाहरण मी दिये गयेह। यदी कारणदैकि 
स्वय लक्ष्मीनाथ ने पिगलप्रदीप^ मे प्रौर मद्रु चन्द्रदोखरने वृत्तमौकिकर् मे 
गाथा, स्कन्धक, दोहा श्रादि दन्द-मेदो के उदाहूरणो के लिये “उदाहुरणमस्जरी" 
देखने का श्राग्रह किय। है । सण १६५७ मे रचित पिगलप्रदोप मे उल्लेख होने पे 
यह निरिचित है कि इसकी रचना १६५७ के पूवं ही टो चुकी थी। 

कैटलांगस्‌ कैटलंगरम्‌, भाग र्‌ पृष्ट १३ प्र इसका नाम उदाहरणचन्द्रिा 
दिवादहै, जोकि भ्रमवाचकटहै। 

४. यत्तमौषितिक.द्वितीपखण्ड चन श्रदा--परस्तुत प्रन्य कै ध्रवम-सण्ट की 
श्यना चन््शेरभ्ट ने १६७५ मे पूणं की द श्रौर द्ितोय-पण्ट की समाप्ति 
दोन कै पूवं ही चन्द्रदो्रर इष लोकसे प्रयाणकरगये। प्रयाण करने कै पूर्वं 
दुम्दोनि श्रपनौ भ्रान्तरिव श्रसितयाषः अ्रपने वित्ता लध्मोनाय मटर क वत्तलारूषि 
मेरे द्म प्रयो ध्राप पूणं वरदं सुयोग्य, प्रतिमादाखी, प्राण्डवचरिन श्रादि 
महागात्यो कै प्रवेता, विनयदोल पुत्र षी प्रन्तिम प्रिलायाकेष्नुनार हौ 
शोवसन्तप्त समानाय मदने प्रपने पुत्रकौ कौत्ति षौ भ्रभुण्ण रखने के तिथे 
तत्वा ही स० १६७६ कात्तिको प्रयिमा के दिन इस प्रय फो पूपं वरद्दिया। 








१-देे, पृष्ट ३६२, ६६५, ३६७, ४०६, ४०६, 
२-देसे, पृष्ट १०, १३, १४, १६ १५७, २१, २४, 





३६ ] वु्तमौषितक 


याति दिव सुतनये विनयोपपन्ने, 
श्वीचन्द्रशेखरकवौ किल तत्प्रबन्ध । 

विच्छेदमाय भूवि तद्वचसैव सादं , 
पूर्णीकितश्च स हि जीवनहेतवेऽस्य ॥८॥ 


श्रीवत्तमौक्तिकमिद लक्ष्मीनायेन पूरित यत्नात्‌ । 
जीयादाचन्द्रार्कं जीवातुर्जीवलोकस्य \1&॥1 


>< >< >< 


रसमुनिरसचन्द्रैमाविते (१६७६) वैकमेब्दे ›, 
सितदलकलितेऽस्मिन्कात्तिके पोणंमास्याम्‌ । 
प्रतिविमलमति श्रीचन्मोलिवितेने, 
रचिरतरमपूवं मौवितिक वृत्तपूरवेम्‌ ।(६1 


यहाँ यहु विचारणीय हे कि द्वितीय खड करा कितना श्रश चन्द्रदोलरमदट्रने 
लिखाहै श्रौर फितने्रश को धूति लक्ष्मीनाथ मटुनेकीहै? इसका निर्णय 
व्रने के लिये वृत्तमोवितिक का भ्रतरग श्रालोडन श्रावक्षयक हि 1 


ग्रधकार की क्षैली सू्रकार की तरह सक्षिप्त हौली नदी है, प्रप्येके छन्द वा 
लक्षण कारिकारूप मे न देकर उसौ लक्षणयुक्त पूणे पद्य में दिया है जिससे छन्द का 
लक्षण श्रौर विराम स्पष्ट हो जति भौर वह लक्षण उदाह्रणकामो कायदे 
सक्ता है । परचात्‌ स्वय रचित उदाहरण श्रौर प्राचीन महाक्चियो वै प्रत्यु 
दाहरणं दिये दह ध्रौर दूसये धात, तप्समयमें या प्राचीन छन्द शास्मोंमे प्रयोग 
भराप्त प्रत्येकं चन्द वा लक्षणदेने वा प्रयत्न विया है। दस प्रफारकौीदैलीरहम 
द्वितीय-लण्ड बे प्रथमवत्तनिरूपण प्रवरण तक दी प्राप्त होतीदहै । द्वितीय 
भ्रकरणसे छन्दो का सक्षिप्तीवरण रप्टिमोचर होता टै । कतिपय स्यलो पर 
पछल्दो भै सक्षण उदाहरण-स्वरूप न होकर पारिमा-सुव्रह्प मे प्राप्त हते ह! 
श्रोर, उस फषरिकायो स्पष्ट करने के लिये स्वोपज्ञ टीका प्राप्त होतोहैजोषि 
प्रथमप्रकरणतव्र प्राप्तनही द !सायदहो, पीदयेके प्रकरणोमे छन्ददास्तोषे 
प्रचलित न्दो वे मी लक्षण न देर भ्रन्य ग्रयदेणमे फा सकेत पिया है एवं 
भह उदाद्रणो षे लिये "उष्म्‌" कह कर या प्रथमचरणमाव्रहौ दिया है। 
प्रत यद भनूपरान फरप्फ्तेह रि श्रयम प्रवरण ततय शो रचना चद्रध्ेखर 41 
भी रै धरोर द्वितीय प्रवरण द्वे प्रवरण तव फो रचना लद्मोनाय भटी 
६१ कितु, तूतोय प्रकरणे ्रचितथ' दण्डक षा लक्षण छन्द मूप्रक्ार श्राव्यं 


शमि [ ३५७ 


1 





पिद्धल-सम्मत दो नगण, माठ सगण काप्राप्त है, जव कि लक्ष्मीनायमभटूने 
षपिग्रलश्रदीप* मे प्रवित्तक का लक्षण दो नगण, सात यग्णस्वीकारक्ियाहै। 
दो नगण, सात यगण॒ केः लक्षण को पृत्तमौ्रितिक मे 'सवंतोभद्र' दण्डक का लक्षण 
माना है ग्रौर मतान्तर का उत्लेख करते हए लिखा है--'एतस्येवान्यत्र श्रचि- 
तक' इत्ति नामान्तरम्‌ 1 प्रत मेरे मतानु्ार चतुव अद्धंसमर-प्रकरण तक 
फो रचना चन्द्रदोलर भट की दै श्रौर पचम विपमवृत्त-प्रकरणसेप्रन्ते तक की 
रचना लक्ष्मीनाथ मह को होनी चाहिये । श्रतु 
४. वृत्तमौषितकवात्तिकदुव्करोद्धार--चन्द्रशेखरभदटर रचित वृत्तमोवितक- 

प्रमथ सण्डके प्रथमे गाथा-प्रकरणस्य पद्य ५१ से ८६ तक के ३६ पो पर यह्‌ 
टीका दहै) टौकाकारने इसे ११ विश्रामोमे विभक्त क्रिया है । मानोदिष्ट, 
मा्रानष्ट, वर्णोदिष्ट, वर्णेनष्ट, व्ण॑मेर, वर्णपताका, मात्रामेठ, माध्रपताका, 

वृत्तस्य लघुगरसस्या-ज्ञान, वणेमकंटी श्रोर मात्रामकंटो नामक वियाम दह। 

छन्द शास्त्र तँ यदि कोई कठितितम विषय हतो वहै प्रस्तार । इसी प्रस्तार 
स्वरूप श्त{ टीकाक्रार ने वहूत ही रोचक शली मे विशद वर्णेन किया ६, जिस 
तञ्ज्ञगण सरता के साथ इस दुष्कर प्रस्तार का भ्रवगाह्न कर सक्ते है । इस दीका 
की स्वनास० १६८७ कात्तिककृष्णा पचमी को हुई है । यह टका प्रस्तुत 
ग्रयमें पूण०र6रसे ३२६ तकमे मुद्रित है । 

६ दिवस्तुतति--यह्‌ शायद भगवान्‌ दिव का स्तोत्र हैया प्रष्टवभा 
वाविकृते किसी ग्रयकाञ्रश ह निर्चवपूर्वक नही कहा जा सक्ता 1 वृत्तमोक्तिव ५ 
मे मदनगृह्‌ नामक मात्रिक छन्द क्रा प्रत्युदाहरण्‌ देते हृद्‌ विला है -- भथा 
वाऽस्मत्पितु शिवस्युतौ' । श्रत स॒मवत यहे स्तोत्रही होना चादिए्‌ । फ 
निम्नलिवित है -- 

कृरकलितकपाल चृतनरमाल 
भालस्थानलहूतमदन कृतरिपुकदन + 
भवभयहूरण गिरिजारमणं 
सकलजनस्तुतद्रुभचरित गरुणगणमरितम्‌ ॥ 
१-देै, यृत्तमौदिनक पू० १८४ 
ए-पप प्रथितको दण्डक -प्रचिठक्तमभिषो धोरधीमि स्मृतो दण्डको न द्यादुत्तरं सप्तमि्यं ॥ 
मगणद्रयादुत्तरं सप्वभियंगसंरषारियीमि सप्तविशत्िवखत्मिक चरणा प्रचितशास्यो दण्ट 
स्मूठ ।* [ प्रारतपैगतम्‌ ¶* ५०६] 
द-देषे, एत्तमौवितव प* १८६५ 
४-,, पृ०३२६ ५-^ १०४५ 





ॐव 1 व॒त्तमोषितक 
~~~ 





कृतफणिपत्तिहार त्रिमुवनसार म 
दक्षमलक्षयसक्ुन्य रमणीचुच्ध । 
गलराजितगरल गद्धाविमल 
कंलाशञाचलघामकय प्रणमामि हरम्‌ ॥ 
यह पूर्ण स्तोत्र प्रद्यावधि अप्राप्त दै । 


७, नन्दनन्दनाष्टक-यह स्तोन भी भ्रयावधि म्रप्राप्त है । इसका केवल एके 
पद्य चचरी छन्द के प्रत्युदाहरण-रूप मे प्राप्त है -- 
"यथा वा, श्रस्मक्तातचरणाना श्रीनन्दनन्दनाष्टके--* 
मन्दहासवि राजितं मुनिवृन्दवन्यपदाम्बुज, 
सुष्दराघरमन्दराचलघारि चाश्लसद्‌ भुजम्‌ । 
गोपिकाकुचयुग्मकूःकरुमप द्धुरूपितवक्षस » 
नन्दनष्दनमाश्रये मम कि करिष्यति भास्करि । 


८. भुन्दरीष्यानाप्टकम्‌-- यह भ्ष्टवस्तोव भी श्प्राप्त है। इसका भी 
केवल एक पद्य चचंरो छन्द के प्रत्युदाहरण-रूप मे प्राप्त है -- 
“यथा वा, तेपामेव श्रीसुन्दरोष्यानाष्टके१-- 
कर्पपादपनाटिकावृतदिव्यसौघमहाणेवे » 
रत्नसड घङृतान्तरीपसुनीपराजितिराजिते । 
चिन्तितार्थविघानदक्षुरल्नमन्दिरमघ्यगा , 
मुक्किपादपवतलरीमिह सुन्दरोमहमाश्ये ॥ 


& देवीस्वुति -यह देवीस्तोत्र भी श्रद्यावधि श्रप्राप्तहै1 इसका वैवल 
एक पद्य प्रस्तुत प्रम्य में हीर छन्द' कै प्र्युदाहुरण-ख्प मे प्राप्त ह --- 
पाहि जननि ! शम्मुरमयि । युम्मदलनपण्डिते 
तारतर्लरत्नखचितहा रवलयमण्डिते 1 
मानर्सचिरचन्दरदषूलश्नोमि सकलनन्दिते 
देहि सततभकनिमतुलमुक्रिमखिलवन्दिते 1 
१० सद्धयणन-षसका एव पच स्रग्रादछन्द वे प्रत्युदाहरण-ल्प में 
प्रस्तुत प्रन्यभें प्राप्त दै) खमवत कयिरचितयहरस्पूटषयहो, यादहोसता 








१,२ यूतपोनिगिप्‌ १४४ 
१ पुरमोतितिवप्‌ ४३ 
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है कि कोई लधुकाव्यकाश्रश हो । प्य निम्न दहैः-- ` 
संग्रामारण्यचारी विकटमटभुजस्तम्भभूमृद्बिहारी » 
शबरक्षोणीशचेतोमृगनिकरपरानन्दविक्षोभकारी 1 
माद्न्मातद्ध कुम्मस्यलगलदमलस्युलमुक्ताग्रहारी , 
स्फारीभूताद्घधारो जगति विजयते खङ्ग परचाननस्ते ॥१ 
चन््रशेवरभद्र-- 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता चन्द्रशेखर भद्र लक्ष्मीनाथ महटूके पुर । इनकी 
माता का नाम लोपामुद्रा है। इन्होने श्रपनो श्रन्तिम स्वना वुत्तमौक्तिक (सं० 
१६७५-७६) मे स्वप्रणीत पाण्डवचरित महाकाग्य शौर पवनदूत खण्डकाव्य का 
उल्ले क्या है श्रतः ये दोनों रचनायें सं १९७५ के पूवं कौ ह । महाकाव्यकौ 
रचनाके लिए्कमते कम २५-३० कौ श्रवस्या तो श्रपेक्षितहैही। इस श्रनुमान 
से इनका जन्म १६४८ श्रौर १६४५ के मध्य मनाजासकतादहै। सं° १६७५ 
की वसन्त पंचमी भ्रौर सं० १६७६ फी कार्तिकी प्रणिमा के मध्य मे इनका भ्रत्पा- 
वस्थामे ही स्वगेवास होगयाथा। अनुमान के श्रतिरिवत इनके सम्बन्धे 
फोई मौ ज्ञातव्य वृत्त प्राप्त नही है । चन्द्रशेखर रमना भटके एकाकी पुत्र 
थे या इनके श्रौर भी भ्ये ? श्रौर चन्द्रशेखरकेभी कोसन्तानथीया 
सही ? इनको वश-परेपरा यही लुप्त हो गई था भ्रागे भो कु पीदियों तक 
च्ठी ? श्रादिप्रह्नत्तिमिराचन्रही हँ । इस सम्बन्धमेंत्तो एतदेशीय मटु-वश 
के विद्धान्‌ ही प्रकाद्य डाल सक्ते हैं । 
ग्रन्थकार दारा सजित साहित्य इस प्रकार दै- 

१. पाण्डवचरित मह्‌ाकव्य--स्वय प्रन्यकार ने भरस्तुत ग्रन्थ मेँ दरुतविलम्बित, 
माल्तिनी, शादु लविक्रीटित प्रर स्रग्धरा छन्द के उदाहरण एवं प्रव्युदाहरण देते 
हुये मत्कृतपाण्डवचरिते महाकाये, म्मव पाण्डवचरिते, लिपा है। अततः 
उत्लितित पद्य हां व्िजारहैरहै- 
मस्यृतपाण्डवचरिते महाकाव्ये कणेवणेनप्रस्तवे" -- 

नृषु विलक्षणमस्यपुनवेपुस्सदजकूण्डलवर्मषुमण्डितम्‌ । 
सवललक्ष णलित्तमद्मुतं न घटते रयकारकरुलोचितम्‌ ॥ 








१, वु ्दमौक्तिक पू. १६० 

२. छन्दः्ास्िपयोनिषिलोपामुद्रापति वितरम्‌ । 
शरीमल्लक्मीनाप दक्लागमपारगण वन्दे ॥ १. २६० 

३, वृत्तमौर्तिक प्‌, ६२, 


४० ] यृत्तमीपितक 





यथः चा, तत्रैव विदुरोरो- 


मिदरुरमानघमाशुचिचक्षुप स विदुरो निनदै रततिभीपणं । 
सकलबालपराकमवर्णंने सदसि भूमिपति समबोधयत्‌ ॥ 
>€ >€ >< 
यथा वा, पाण्डचरिते* -- 


भवनमिव ततस्ते बाणजालेरकुर्वन्‌ 
गजरथहयपृष्ठे वाहुयुद्धे च दक्षा । 
विधृतनिशितखद्धाश्वमेणा भासमाना 
विदधुरथ समाजे मण्डकात्‌ सव्यवोमात्‌ 1) 
८ € न 
यथा बा, ममैव पाण्डवचरिते भ्र्जुनागमने द्रोरवाक्यम्‌* -- 
जञाने यस्य ममाट्मजांदपि जना कस्वास्परिक्षाधिक, 
पायं सोऽ्जुनसज्ञकोऽव्र सकले कौतूहलाद्‌ ददयताम्‌ । 
शु्वा वाचमिति द्विजस्य कवचौ गोधाड्गुलित्राणवानू, 
पार्थस्तूणल रासनादिरुचिरस्तत्राजगाम दुतम ॥ 


२८ > >< 
यथा, ममैव पाण्डवचरितेग 


तुष्टेनाऽ्य द्विजेन च्रिदशपत्तिसुतस्तत्र दाम्यनुज्ञ , 
कर्णोऽपि प्राप्तमानस्तदसि कु रुपतेर््न्दयुन्द्ार्थमागात्‌ । 
जम्भार।ति स्वसूनोरपरि जलधरेस्सव्यघादातपन्र, 
चण्डाशुश्चापि कर्णोपरि निजविरणानाततानातिरीतात्‌ ॥ 


षन पायो षयो षी स्वनादीली, शन्दयोजना, लाक्षणिक्ता भौर भरालवा- 
रिभ योजना शौ देते हुये नि सदेह कह सते हँ कि यह बाव्य गर्णो से परिपूर्णं 
महृकिध्यहो है! सलधुवयस्क षौ रवना होते हये मौ इसमे मावो मौ प्रौढता 
भोर मापा षी प्राजलता परिरलित होतो ई) सेद दै कि यह्‌ ग्रंथ थद्यावधि 
धप्राप्तहै। समव है दोधकर्ताभ्रो कफो लोध करते हुये यह महाकाव्य प्राप्त हो 
जपतो ग्रन्थकार ये जोवन भ्रौर दर्यान पर पथिक प्रवा डालाजा सवै। 








१-यूतपोविनिक प्‌. १२१, २-पृथ्ट १५१, ३-१्‌ १६० 


सुभिका [ ४१ 





२ पवनदरूतम्‌-- यह खण्डकाव्य है । इसको "दूतम्‌" शब्द से मेघदूत था किसी 
दूत-कणव्य को पादपूतिर्प तो नही समना चाहिए किन्तु रचना इसकी मेघदूत 
के श्ननुकरण परहीहुर्दह । कृष्ण के मथुरां चलं जाने पर राधा पवनेकेदटरारा 
सदश्च भेजती हे श्रौर स्वय कौ मानसिक श्रवस्या का दिग्दर्यन कराती ह । यह्‌ 
खण्डकान्य भौ श्रद्ावधि प्रप्राप्त हं । इसका केवल एक प्य प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
शिखरिणी छन्द क प्रव्युदाहरव ख्य मे प्राप्त है-- 
यथा वा, ममेव प्रवनदरूते खण्डकाव्ये -- 

यदा कसादीना निधनविघये यादवपुरी, 

गतं श्रीगोविष्द पितृमवनतोऽकूरसहित. 1 
तदा तस्यो.मीचद्‌विरददहनञ्वालगह्ने, 

पपात श्रीराधा कलिततदसाघारणगतिः ॥ 

३. प्राक्तपिद्धल-उदयोत' टीका-प्रकतपिद्धल मे दो परिच्ेद ह- 
१ मात्रावृत्त परिच्छेद प्रौर २ वर्णिक्वृत्त परिच्छेद । यह उद्योत्त नामक टीका 
भरयम परिच्छेद पर हं । इसकी रचना स १६७३ मे हई ह । वसे तो इस पर 
वीस टीकारये ह जिनमे रविकर, पशुपति, लक्ष्मीनाथमद्रु, वशौघर आदि फी मुख्य 
है, किन्तु इस टीका की विशोपता यह कि प्रस्तार ग्रौर मत्रिक्न्ुदो का 
विवेचन लाचित्यपूणं मापामे होते हुये मी सरलीकरण फो लिये हय ह 1 पाण्डित्य- 
प्रद्ंन कौ श्रपेक्षा वण्यंविषय का श्रधिव स्पष्टता के साय प्रतिपादन क्रिया है; 
इसकी श्ण्वी शती की लिखित ४५ पत्रो को एकमात्र-परति ्रनूप सस्छरन 
लायत्रेरी, मीकानेरमे ग्रन्थन ५४१२ पर सुरक्षित ह । यह ति प्रकाशन-योग्य 
है। इसका श्रायन्त हस प्रकार ह-- 
श्रादि-- श्रदितहूदयकौत मोपनारीसुलील, 

सजलजलदनोल लोकसत्राणशीलम्‌ 1 
छरगि शरिद्ितम्यत भक्वृ^दस्य श्रत, 
कलय दुनुजकाल नन्दगोपालवालम्‌ ॥१॥ 

तात्तमरचितवपिद्धु लदीपध्वस्तचितघनमोहनसतति (7?) 

श्रयभारयुतविद्धलमावोधोततमाचरति घन््रशेएर ।।२॥ 

श्री म्िद्धलनागोक सू्ाणा विशदायिका। 
भिप्यावब्रोधसि दनय सलिम्ता वृत्तिख्च्यते 11३॥1 





श-युत्तमोक्तिक पु १३६ 


४२] वृत्तमौकितिक्‌ 





अरन्त-- श्रीमत्िद्खलनागोक्तमात्रावुत्तप्रकालशकम्‌ । 
पिद्धलो्योतममलमविस्तृतमपि स्फ्टम्‌ ॥ 
हराक्षिगुनिसास्नेन्दुमिततेऽन्दे { १६७३) मासि चारिवने } 
सित मिते चन्द्रशेवर सबव्यरीरचत्‌ ॥ 


पूष्पिका-- इति महामहोपाध्यायाल दारिकचक्चूडामणि छन्द शास्वप्रस्यानपरमा- 
चार्य-वेदात्तार्णवकणंधार-भ्रीलक्ष्मीनायमटारकालसज-चन्द्रशञेखरभषटरविरचिताया 
बिज्ञलोद्योताख्याया सुनवृत्तौ मात्रावृत्ताख्य प्रथम्‌ प्रकारा समाप्तः । समाप्त- 
इचाय सूतवृत्तौ प्रथम खण्ड । 


सयोज्य पाणियुगल याचे साधूनह्‌ किमपि 1 
मत्सर रहितेयेतात्‌ सशोध्य मे क्वचित स्वलितम्‌ ॥ 


भटर लक्ष्मीनाथ ने वृत्तमोवितक-वात्तिकदुष्करोद्धार" मे इस पिगलोद्योत 
टौकाके उद्धरणदिए्‌ ह) 


४ वुत्तमोवितकम्‌-दछन्द शास्त्र का प्रस्तुत ग्रन्य है । इसमे दो खड प्रथम 
मात्रावृत्त खड, निक्नकी १६७१५ मे रचना हई है मौर द्वितीय वणंवृत्त खड 
है, जिसकी स्वना १६७६ मे हुई है! इस अन्य का विदेष परिचय श्रागे दिया 
जायगा 1 


केटलाँगस केटलाँगरम्‌ भाय १, पृष्ठ १८१ पर भद्रु चद्द्रशेलर रचित 

गगादासीय छन्दोमजरी की टीका दछ-दोमञ्जरीजीवन' का भौ उत्लेव है। 
इस एकमाच्र प्रति इण्डिया श्राक्सि लायत्रेरी लन्दन° मे है, यह्‌ भ्रति वगला 
च्पिमे लिखी हुदै \ इत टोका का मगलाचरणनिभ्नहै-- 

वाणी कषलामभितो दोर्म्यामालिद्धितो योऽसौ । 

त॒ नारायणमादि सुरतसप्रत्प सदा वेन्दे ॥१॥ 

छःदसां मञ्जरी तप्तामिधेया स्फ्टमानुन! ! 

तस्या किं जीवन न स्याच्चन्द्रक्षयरभारती ॥।२॥ 


दिन्तु, इस टोका फे मगलाचरणम टीकाकार ने भ्रपना नम चन्द्रशेखर 








१-द्ररामोरितङ प० १३०६, ३१द्‌ 


रे-दयजस्यान प्राच्यविदचा प्रतिष्ठान जोधपुर के उपस्चालव श्री गोपाप्ननारायणजी बहरा 
ने दर्व्यिः पोक्सि सायव्रेरो सदने कायवाहषो से म्प करै" एस प्रति बे भादन्त 
भ्म नो पोटोकोरो मेण्वा कर उपलम्प शो उसक सिए मै उनका परामारी हूं । घ 





चभिका [ ५३ 
भारती दियादहैन कि चनद्रदोखर भद्र 1 चन्द्रशेखर भट ने श्रपनी कृतियो मे 
श्रपने नामके साथ कटी मो "भारती" शब्द का प्रयोग नही किया है । अ्रपने नाम 
कै साथ सर्वन भट एव लक्ष्मोनायात्मज का प्रयोग कियाहै। श्रत यहु स्पष्टहै 
कि छन्दोमन्जरीजोवन के कर्ती चन्द्रशेखर भटू नही है, अपितु कोद चन््क्षेखर 
मारतो! समव है चन्द्रशेखर नाम-साम्य से श्रमवशात्‌ सम्पादक ने लिप 
दिया हो! 


वृत्तमौवितक का सारांश 
नामकूररए- 


कवि चद्रशेखर भटर ने प्रस्तुत श्रय करा नाम वृत्तमौर्वितकरम्‌'* रखा है, 
किन्तु द्वित्ीय-लण्ड कै ग्यारहवे प्रकरण मे “वात्तिक वृत्तमौर्ितकम्‌"* तथ रयम 
खण्ड एवं द्वितीय-खण्ड की पुप्पिका मे वृत्तमौक्तिके पिद्खलवात्तिके* श्रौरप्रयम- 
खण्ड के १,३,४े प्रकरणो की तथा द्वितौय-खण्ड के प्रकरण ५,७से१०्की 
पुप्पिका्रो मे षुत्तमोवितके वातिके" का उल्लेख है । सक्मीनाय भटर ने इस 
ग्रथका नाम वत्तमौकरतिक-वा्तिक!ही स्वीकार कियाहै, इसीलिएटोकाका 
नाम भौ 'ृत्तमौवितिवात्तिकदुष्क रोद्रार* रखा द । वस्तुत भराकृतपिगल, चन्द - 
सूत्र एव प्राकृतविग्रल के टीकाकार पशुपति श्रौर रविकर की टीकाश्नो श्रौर 
शम्भु" प्रणीत चछ्दश्चूडामणि (?) के प्राधार एव श्रनुकरण पर पिगलके 
वात्तिक-खूप पै ग्रन्थकार ने इसकी स्वतन्व रचना कीदि\ भरत वृत्तमौकतिक- 
वात्तिक नाम स्वीकार कर सकते है, किन्तु मूलत श्रधिकाश्च स्थानों पर ्रन्यकार 
नै एव टीक्राकार महोपाध्याय मेघविजयजी ने वत्तमौक्तिकमू” मीलिकनमही 
ग्रहण कियादटै, जो कि श्रधिक उपयुत प्रतीत होता है। 
म्रन्यकासारश- 

प्रस्तुत ग्रन्थदो खण्डो मे विभक्त द} प्रथम-खण्ड माघ्रावृत्त खण्ड भोर 
द्वितीय-खण्ड वणिकवृत्त खड दै । 
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शीवृत्तमो विततवमिदम्‌ + पृ° २६१ 
२.१०. २७२ ३-¶० ५६ एव २६९१ 
४-दें १० १३, ३०, ४६५ ४६, १६४ २०६, २१०, २६७, २७१ 
भदे, वा्तिक-दुष्करोद्धार का मगलणचरणा एव भत्येक विश्राम की पुचपिदः 1 
भ~रविकर परुपति-पिद्धल शम्मुपरन्यान्‌ विललोय निर्वन्यात्‌ । पृ० २७३ 
छतत माावु्ासण्डे भयमे । पू २७३ 
द~प्रथ द्ितीयसण्डस्य षणंवुत्तस्य । १० २७६ 
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प्रथमखड मे चह प्रकरण :--१ गाथाप्रकरण, २ पटूपदेप्रफरण, 
३ रहाप्रकरण, ४ पयरावततौप्रकरण, ५ सवैयाप्रकरण भौर ६ गलितक- 
प्रकरण | 


दवितीय-खण्ड मे बारह धकरण ह --९ वर्णवत्त प्रकरण, २. प्रकीणेक- 
वृत्त-प्रकरण, ३ देण्डक प्रकरण, ४. सर्धे-समवृत्त-प्रकरण, ५ विपमनृत्त 
प्रकरण, ६ व॑ताल्लौय पकशण, ७, यतिनिरूपण प्रकरण, ० गद्य-निरू- 
पणा प्रकरण, € विरुदावली-प्रकरण, १० खण्डावली-मकरणा, ११ 
विरुदावली-खण्डाव्ली का दोपश्रकरण श्रौर १२. दोनों खण्डोकी श्नुः 
क्रमणिका। 


द्वितीय-खण्ड के नवम विरुदावली प्रकरण मे चार ब्रवान्तर प्रकरण है-- 
१. वलिका-प्रकरण, २ चण्डवृत्त-प्रकरण, ३ त्रिभद्धीकलिका-प्रकगण श्रीद 
४ साधारण चण्डवृत्त-प्रकरण । 


दस प्रतार दोनो खण्डो के १८ प्रकरण होति ह श्रौर नवम प्रकरणकते चारो 
श्रवान्तर प्रकरण सम्मिलित करने पर कुल २२ प्रकरण होतेरह। 


प्रथम खण्डे का सारश्च 
१. गाया प्रफरण ; 


पवि मगलाचरण एव ग्रथ.प्रतिन्ञा करके वर्णो की गुरुलु स्यित्ति का उदा- 
हरण सहित वर्णन श्रौर लक्षण रहित काव्य का प्रतनिष्ट फल कां प्रतिपादन करता 
है1 माघ्राप्रो की टगणादि गणो की व्यवस्था श्रोर उने प्रस्तार फा निरूपण 
थरते हृषु माधिक-भणो वे नाम तया उनके पर्ययो की पारिमापिव-सावेतिक 
शब्दो षौ तालिका देता ६ 1 पश्चात्‌ वणिषवृत्तो के मगणादि गण,गणदेवता, 
गणोकीरमत्र धर्‌ गणदेवो का पलाफ्न प्रद्धित ह । 


प्रस्तारः बा वर्णन यरते हुये माप्रोदिष्ट, माघ्रानष्ट, चर्णोदिष्ट, वर्णेष्ट, 
वमेष वर्णेपताका, मात्रा्ेर, माव्रापताका, वृत्तदरयस्थ गुर-तपुज्ञान, व्णम॑टी 


पौर माध्रामवंटो का दिग्ददेन करति हये प्रस्तारपिद-सस्याषा निदेश दिवा है; 
जिगके मनुगार ममप्रवृत्तो फो प्रस्तार मन्या १३.४२.१७.७२६ होती दै। 








-उप्पो शर्दयोरपेयपि गम्मूदेद प्ररर्निम्‌ ॥ 
दातिः परदष्यो रविर्‌ दु्मोहने + पृ* २८६ 
र्-गिमिविि समर शवेतो के लिए धरम दारसिष्ट दषे । 
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गाथा के विगाय), गाहू, उद्गा, गाहिनी, सिहिनी मौर स्कम्धक श्राया 
भेदो का नामोल्लेख कर गाया का लक्षण श्रौर श्राया का सामान्य लक्षण 
उदाहरण सहित दिया ह । प्राचोन परम्पराके श्रनुसार श्राया का विद्िष्ट मेद 
दिखाया ह जिसके श्रनुसार एक जगणयुक्त ्रर्या कुलीना, दो जगणयुक्त 
भरारा प्रमिस्तारिका, तीन जगणयुक्त श्राया रण्डा ग्रौर अनेक जगरणयुक्त श्रार्या 
वेद्या कहलाती ह 1* गाया छन्द के २५ भेदोकेनामभ्रौर लक्षण देकर उदाहरणो 
कै लिये स्वपिता लक्ष्मीनाथ महु रचित "उदाहुरणमजरी' देखने का सकैत 
क्यार) 

विगाया, गाह, उद्गाथा, गाहिनी, सिहिनी श्रौर स्कन्क छन्दो के उदा- 
हरण सहित लक्षण दिये हें प्नौर स्कन्धक छन्दके २८ भेदोके नाम ग्रीर लक्षण 
देते हमे उदाहुरणो के लिये “उदाहरणमजरी' का उल्टे किया है । 

इस प्रकार प्रथम प्रकेरण मे छन्दसख्याकी दृष्टि से माथादि ७ छद श्रौर 
गाथाके २५ भेद एव स्कन्धकके रत भेदो का प्रतिपादन दह। 


२. पट्पद प्रकरण 

इस प्रकरण मे दोहा, रसिका, रोना, गन्धानक, चौपैया, पत्ता, घत्तानन्द, 
काव्य, उत्लाल शौर षट्पद छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दिये है इसमे 
उत्लाल छन्द का उदाहरण नही है । साथ ही दोहाकै २३ मेद, रसिकाके ८ 
भेद रोला कै १३ भेद, काव्य के ४५ भेद श्रौर पट्पदके ७१ भेदोकेनामश्रौर 
लक्षण दिये है तथा इन समस्त भेदो के उदाहरणो के लिए कविने "उदाहरण. 
मजरी' देखने का सवेत क्िादहै । इसमे कन्यके भ्रथम भेद शनादन्दका 
उदाहरण मी दिया रै। 

चौपेया छन्दक एके चरणमे ३० मत्र्य होती हु प्रथकार ने चार 
चरणो का म्र्थात्‌ १२० माव्राप्नो का एक पाद स्वीकार करे चार पदो की ४८० 
मात्रास्वीकारकीह। 

प्रकरण कै प्रन्त मेँ काव्य भ्रौर षट्पद के प्राकृत भ्रौर सस्छरत साहित्य के 
श्रनुसार दोपो का निरूपण है। 





१-सष्छृत साष्त्य मे जिसे श्रार्या कहते हे , उच प्राडत प्रौर प्रपञ्चश्च साहित्यमे गाधा 
कहते ई । "येव सस्छृतेत रमापासु गाचाप्ज्ञेति ॥" हेमच द्रीय छन्दोनुशासन, पर १२८! 
द~-एकस्मात्तु कुलीना दवाम्यामप्यभिसारिका भवतति । 
ना्यक्हीना रण्डा, वेश्या बहुनायक्ता मवन्ति १ १० € 
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३, रड़ा प्रकरण 


इस प्रकरण मे पञकटिका, भ्रडिल्ला, पादाकुलक, चौबोला श्रौर रा छन्द 
के लक्षण एवं उदाहरण है । श्रन्त मे रहा छन्द के सात मेद --करमी, न्दा, 
मोहिनी, चाद्सेना, भद्रा, राजसेना श्रौर तालकिनी के लक्षण परात्र दि हैश्रीर 
इनके उदाहरणा के सिए “सुबुद्धिभि स्वयमूद्यम्‌” कह कर प्रकरण समप्ति 
कियाद) 
४ पद्मावती प्रकरण : 


दस प्रकरण मे पद्मावती, कुण्डलिका, गगनागण, द्विपदी, शुस्लणा, खञ्जा, 
शिखा, माला, चुलिभ्राला, सोरटा, हाकनि, मघुभार, श्रामीर, दण्डकला, काम 
कला, रुचिरा, दीपक, सिहविलोकित, प्लवगम, लीलावती, हरिगीतम्‌, त्रिभगी, 
दुभिलका, होर, जनहुरण, मदनगृह श्रौर मरहठा छन्दो के लक्षण एव उदाहरण 
है) हरिमीत छन्द के १ हरिगीतम्‌, २. हरिगोतकम, ३ भनोहर हरिगोत 
प्रौर्‌ ४, ४, यत्तिभेद से लक्षण द्वय सहित हरिगीता के लक्षण एव उदाहरण है । 
सोरल, हाकलि, दीपक, हीर श्रौर मदनगृह्‌ छद के प्रतमुदाहरण भह । 
४. स्वया प्रकरण . 
दस प्रकरण मे मदिरा, मालती, महली, मल्लिका, माधवौ श्रीर मागधी 
सवैयो के लक्षण देकर क्रमक इनक्रे उदाहरण दिये है । भरन्त मे घनाक्षर छन्द का 
लक्षण एव उदाहरण दिया है 1 
६ गरतितक प्रकरण 
टस प्रकरण मेँ गलितकम्‌, विगलितकम, सगर्लितकम्‌, शुन्दरगलितकमः 
भरुपणगलितकम्‌, मुखगल्तितकम्‌, विलभ्वितमलितकम्‌, समगलितकम्‌, श्रपर 
सभरगल्तितकम्‌, श्रपर सगलितव म्‌, भ्रषर लभ्वितामलितकम्‌, विक्षिप्तिकागलितकम्‌, 
लाम्बितागलितकम्‌, विपसितार्गालतकम्‌, मालार्गालततकम्‌, मुर्धमाललागकलितकम्‌ 
प्रीर उद्गलित्तकम्‌ छदो के लक्षण एव उदाहरण दिये 


प्रथमखण्ड के ष्टन्द एव येदो का प्रकरणानुसार वर्गीवरण दस प्रकार है-- 


प्रकरण सस्या ्दसच्या छदभेदनाम भेद प्च्यां मूलमदकौन्पूनता श्ल 


१ ७ माया मथ्‌ १ | 
श्त 
स्फन्धक २८ १ 
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प्रकरण सख्या द-द सख्या छन्दभरेदनाम भेदतख्या मूलमभेदकौन्युनता कुल 





२ ६ दोहा २३ १ 
रस्षिका > १ 
रोला १३ १ १६४ 
कान्य ४५ १ 
पटपदी ७१ (1 
द १२ रा १ ११ 
४ २७ हरिभीत ५ १ ३१ 
भ ७ ० ¢ ७ 
६ १७ 9 १७ 
६ ७६ २१८ | + 


छन्द का मूल भेद, छन्द-मेद-सख्या मे सम्मित होने से & भेद कम होते 
है । अरत भेदसस्यारष्मेसे € कम करनेपर २०६ होते है मरौर ७६ छद सल्या 
सम्मिलित करने पर कूल २८८ छन्द होते है । प्र्यात्‌ मुल छद ७६ श्रौरमेद 
२०६ ह 1 

दस प्रकार कवि चद्रशेखर भदरने वि कत्त १६७५ वसत पचमी को इसका 
भ्रथम-खण्ड पूणं कियाहै। 

द्वितीय-खण्ड फा साराह्च 
१ रबाणकवृत्त प्रकरण 

कवि चद्रेखर "गौरीक्ष' का स्मरण कर विक छन्द कहने की प्रतिज्ञा करता 
है श्रौर एकाक्षर से छब्बीस श्रक्षरो तकं के वथिकवृत्तो के लक्षण एव उदाहरण 
देता, जोष्सश्रकारहं - 

१ अ्क्लर-श्रीश्रौर इः छन्दो के लक्षण एव उदाहरण है । 

२ अक्षर काम, मही, सार श्रौर मधु नामक छन्दो के सक्षणा एव 
उदाहस्ण है । 

३ रक्षर-ताली, दाद्यी, प्रिया, रमण, पञ्चाल, मृगेन, मन्दर श्रौर 
कमल नामक छन्दो कै क्षण एव उदाहरण हँ । ताली छन्द का नाम भेद नारी 
दिवा दहै] 

४ अक्षर तीर्णा, घरी, नमासिका भ्रौर शुम नामक छन्दो के लक्षण 
एव उदाहरण है । तीर्णा छन्द का नाममेद कन्या दिया है । 
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५ श्रक्षर--सम्मोहा, हारी, हस, प्रिया ओरौर यमक नामक छन्दो के लक्षण 
एव उदाहरण ह । यमक का प्रत्युदाहरण मौ दियादहै। 


६ धक्षर-येषा, तिलका, विमोह, चतुरस, मन्थान, सखनारी, सुमाल- 
तिका, तनुमध्या भौर दमनक नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण रह । प्राङृत- 
पिगल के मतानुसार विमोह का विज्जोहा, चतुरस का चतुरा, मन्थान का 
मन्धाना श्रौर सुमालत्तिका का मालततो नामभेद भी दिये दहै) 


७ श्रक्षर- शीर, समानिका, सुवासक, करहल्चि, कुमारललितता, मधुमती, 
मदलेखा श्रौर कुसुमतति नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहूरण हँ 1 


८ श्रक्षर--विदयुन्माला, प्रमाणिका, मरिलका, तद्धा, कमल, माणवक 
करीडितक, चिक्षदा, श्रनुष्टप्‌ भ्रौर जलद नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण 
है । मल्लिका का नाम-मेद समानिका दिया है । 


६ प्रक्षर--रूपामाला, महालक्षिमिका, सारेग, पाइन्त, कमल, बिम्ब, 
तोमर, भुजगक्षिणुसृता, मणिमध्य, गुजद्धसद्धता प्रोर सुललित नामक छन्दो के 
लक्षण एव उदाहरण है । प्राकृतपिगल के श्रनुसार सारग का सारगिकाश्रौर 
पाइन्त का पादन्ता नामभेद दिये ह 1 भूजगद्िशुसुता के लिये लिखाहै कि यह्‌ 
नाम श्राचायं पम्मू एव प्राचीनाचारयो द्वारा सम्मत है पौर श्राषुनिक छष्द ~ 
शास्परौ इसका नाम भुजगरिशूमृता मानते है) सारग का प्रव्युदाहरणभी 
दियाहै1 


१० भ्रक्षर-- गोपाल, सुत, चम्पकमाला, सारवती, सुषमा, श्रमृतगति, 
मत्ता, त्वरितगति, मनोरम, श्रनौर ललित्तगत्ति नामक दन्दके लक्षण एव 
उदाहरण ह 1 प्राहृतपिगल के भ्नुसार सयुत का सयुता, चम्पकमालाका 
स्वमवतौ एव रूपवती तथा मनोरम का मनोरमा नाममेद दिये है । सयुत श्रौर 
त्वरितगति छन्दो के प्रत्युदाहरण भी द्यि है। 

१९१ प्रछर--भालती, बन्धु, सुमुखी, शालिनी, वातोर्मी, शासिनी-वातो- 
म्युंपजाति, दमनष, चण्डिका, सेनिक, इन्द्रवघ्या, उपेन्द्रवचः, दन्द्रवच्योपेन्द्वस्ो. 
पन्ति, रथोद्धता, स्वागता, भ्रमरबिलत्िता, घनुदूलः, मोटन, सुवे द, सुभद्निषा 
भोरययूल नामद़ ्टन्दो मै लक्षण एव उदाहरण ह्‌ । वन्षु षा दोधव, चण्डिकां 
भा सेनिका भ्रौरधेणीनामभेददियेरह। रयोद्ताया प्रत्युदाहूरण भी दिया है। 

पालिनी-वातो्मा-उपजाति भ्रौर दृन्द्रवच्वा-उ्पेन्द्रवचा-उपजाति भे ग्रन्थ 
भरने १४.१४ भेद प्रस्तारटष्टि ते स्वोकारम्पिह्‌ पिन्तु इन प्रस्तार-मेदो 
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के लक्षण एव उदाहरण नह दिये हँ । इनके उदाहरण के तिये स्वपितृ-रचित 
ग्रन्थ, को देखने का सकेतक्ियाहै। 


१२ अक्षर--ग्रापीड, भुजद्धप्रयात्त, चक्ष्मीधर, तोटक, सारगक, मौक्तिक- 
दाम, मोदक, सुन्दरी, प्रमिताक्षरा, चन्द्रवत्मं, दरुतविलम्बित, वशस्थवित्ता, 
इन्द्रवशा, वशस्यविला-इन्द्रवश्चा-उपजाति, जलोद्धतगति, वंद्वदेवी, मन्दाकिनी, 
कु मुमविचिना, तामर्त, मातो, मणिमाला, जलघरमाल।, प्रियवदा, ललित्ता, 
ललित, काभदत्ता, वसन्तचस्वर, प्रमुदित्तवदना, नवमालिनी श्रौर तरलनयन 
नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण है । 


श्रापीड का विद्याघर, लक्ष्मीधर का स्रग्विणी, वशस्थविला का वशस्थविल 
श्रौर वदास्तनित, मन्दाकिनो का प्रभा, मालती का यमुना, ललिता का सुललिता, 
ललित का ललना श्रोर प्रमुदितवदना का प्रमा, ये नामभेददिे ह) 


भुन्दरी, प्रमिताक्षरा, चन्द्रवर्त्म, द्रुतविलम्वित, इन्दवा, मग्दाकिनी श्रीर 
माघ्नती के प्रतयुदाहरण भी दिये है, जिस्नमे दुतविलवित श्रौर मालती के प्रपयु- 
दाह्रणदोदोरहै) 


१३ प्रक्षर- वाराह माया, तारक, कन्द, पद्धवली, प्रहुपिणी रुचिरा, 
चण्डी, मल्जुभाविणी, चन्द्रिका, कलहस, मृगेन््मुख, क्षमा, लता, चन््ररेख, 
सुदयुति, लक्ष्मी श्रौ विमलगति नामक चछ्दो के लक्षण एव उदाहरण है । 
मायां का मत्तम, भञ्जुमापिणी को युनन्दिनी तथा प्रयोधिता, चन्धिक्ा का 
उ्पलिनी, कलहस का क्िहनाद तथा कुटज, श्रौर चेन्धकेख का चन्द्रलेखा तामभद 
विरह) मापाके ५, तारक, प्रहुपिप्री श्रौर चद्धिका के एक एक परप्युदाहरण 
भीदियेर्है। 

१४ श्रक्षर- सिंहास्य, वसन्ततिलका, चते, प्रसम्बाधः, श्रपराजिता, प्रहरण- 
कलिका, वाखन्ती, लोला, नान्दीमुखी, वेदर्भी, इन्टुवदने, दारमी, श्रहिधृति, 
विमला, मत्लिका रौर मणिगण छन्द के लक्षण एव उदाहरण हँ । इन्दुवदम्‌ 
का इन्दुवदना नामभदे दिया है । वसन्तत्तिलका, चक्र श्रौर प्रहरणकलिका के 
प्रद्युदाहस्ण मो दियिहै। 





१ भेदाश्चतुदश्ेवस्या क्रमतस्तु प्रदशितः ४ 
भ्रस्तां स्वनिबन्धेषु पित्रातनिस्फुटस्तत ॥ पृ ८१ 
इसमे संभवत प्र कारका एकेत लक्ष्मौनाय म रचित “उदाहरणामजरी' प्रय की 
श्रोरदीदटो। 
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१५ श्रक्षर-चीलाखेल, मालिनी, चामर, भ्रमरावलिका, मनोहुस, शरभ, 
नििपालक, विपिनतिलक, चश्रकेखा, चित्रा, केषर, एला, प्रिया, उत्सव रीर 
उडगए़ नामकं छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दिये ह । लीलाखेल का सारगिका 
चामर करा व्रुणके, अरमरावलिका का भ्रमरावली, शरम का शदिकला तथा 
यत्तिभेद ते मणिगणनिकर एव सग, चन्द्रलेखा का चण्डलेखा, चिता काचित 
श्नीर्‌ श्रि का यत्तिभेदसे अलि नाममेददवयिह। 


लीराखेर, मालिनी, चामर, भ्रमरावलिका, मनोहुस, मणिगमुणनिकर, खम्‌ 
निक्षिपासक, श्रीर्‌ विपिनतिलक के प्रतयुदाहरण भी दिये ह, जिसमे मालिनी के 
३ श्रत्युदाररण ै। 


१६ श्रक्षर--राम, पञ्चचामर, नोल, चञ्द्ला, मदनललिता, नग्दिनी, 
प्रवरललित, गरुडस्त, चकिता, गजतुरगविलसित, शैलद्िखा, ललित, सुवेसर, 
ललनां श्रौर गिरवरधृत्ि नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दिये हँ । राम 
का ब्रहयरूपप, पल्वचामर्‌ का न राच, च्चल्ला का चिनस्तग, गजतुराविलसित्र 
का ऋपभगजविलसित श्रौर मिरिवरघृति का श्रचलधृति नामभेद दिये है । 
पन्चचामर तथा चञ्चला के प्रत्युदाहरण भी दिये रै। 


१७ श्रक्षर--लीलाधृष्ट, पृथ्व, मालावती, शिखरिणौ, हरिणी, मन्दाक्रान्ता 

« ववापत्रपतित, नर्हटक, यतिदं से कोकिलकं, हारिणी, जाराक्रान्ता, मतद्धवाहिनी, 

पद्मक श्रौर ददयमुखहर नामक छन्दो के लक्षण सदित उदष्ह॒रण दिये है । मालावतती 

का प्रा तविग्रलके ्रनुमार मालाधर, वरपत्रपतित का वदपव्रपतिता प्रौर 

ग्राचायं शम्भु के मतानु्तार वशवदन नामान्तर दियर पृथ्वी, द्िल्रिणी, 

हरिणी, मन्दाक्रान्ता, वश्षपनपतित, नहटक भोर कोकरिलक के प्रत्युदाहरण भौ 
दिये है, जिकमे शिखरी के तीन तथा हरिणी के चारं प्रतयुदाहुरण ह 1 


१८ ्रक्षर--लीलाचन्द्र, मज्जोया, चर्चरो, कौडाचन््र, कुसुमितलता, 
न दन, नासच, चित्रलेखा, च्नमरपद, शद लल(लित, मुलनित श्रौर उपवनकुमुम 
नामक्‌ छन्दो कै लक्षण हित उदाहरण दिये ह! नाराच का मञ्जुला नामान्तर 
दिया है। मञ्जीर, चचंये, ए्ीडाचन्द्र, कुसुमितलता, नन्दन श्रीर नाराच 
्रप्युदाहरण मी दिये ह जिसमे चर्च॑रो वे पाच श्रोरनन्दन के दो प्रघ्युदाहूरण है। 


१६ म्ार--नामानन्द, शद्रंलविक्रौडित, चन्द्र, धवल, शम्भु, मेध- 


विस्पूजिता, छापा, सुरस, पुत्लदाम, भ्रौर मृदुलकुसुम नामक छन्दो पै लक्षण 
रदित उदाहरण । प्राङृतपिगलानुषार चन्द्र का चन्द्रमाला, भौर धवल्त द 
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धवला नामभेद दियेदहं। श्षादूलविक्रीडितके दो, चन्द्र, धवल, दाम्भू भौर 
मेघविस्कुजिता के एक-एक प्रव्युदाहरण मी दिये ह । 


२० श्रक्षर--योगानन्द, गौतिका, गण्डका, शोभा, सुवदना, प्लवद्ध- 

~ भगमगल, शश्ाद्धुवलित, भद्रक, प्रौर श्रनवधिगूणगण नामक छन्दो के लक्षण 

सहित उदाहरण है । गण्डका का चित्रवृत्त एव वृत्त नामभेद दिया है । गीतिका 
कै दो, गण्डक श्रौर सुवदना के प्रत्युदाहरण मी दियिहै। 


२१ भ्रक्षर-त्रह्यानन्द, स्ग्धरा, मञ्जरी, नरेद, सरसी, सुचिराश्रौर 
निर्पमतिलक नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरणे । सरसी का सुरपर 
भ्रौर सिद्धक नामान्तर दिया दहै। सगरा प्रौर मञ्जरी के दो-दो, नरेद्र श्रौर 
सरसी के एक-एक प्रत्युदाहरण मी व्यिः 


२२ श्रक्षर--विद्यानन्द, हसी, मदिरा, मनक, शिखर, भ्रच्युत, मदालस 
श्रौर तरुवर नामक छदो के लक्षण सहित उदाहरणहं । हसी का एकमश्रौर 
मदालसके दौ ब्रदयुदाहरण भीव्ि है! 


२३ श्रक्षर--दिव्यानन्द, सुन्दरिका, यतिभेद से पद्मावतिका, श्नद्रितनया, 
मालती, महिलका, मत्ताकीड श्रौर कलकवलय नामक छन्दो के लक्षण एव 
उदाहरण हैं । भ्रद्ितनया कां भ्रश्वललित नामान्तर दियादहै।! श्रद्वितनयाश्रोर 
भश्वललित कै रतयुदाहरण भी दिवे ह । 


२४ भ्रक्षर- रामानन्द, दुमिलका, किरीट, तन्वी, माधवी श्रौर तरलनयन 
नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण हैँ 1 दुमिलका श्रीर तन्वी के श्त्युदाह्रण 
भीदियेह्‌ं। 


२५ श्रक्षर--कामानन्द, क्रौचपद, मल्ली श्रौर मणिगृणनामके दन्दो के 
लक्षण एव उदाहरण है 1 करौचपदा का प्रत्युदाहुरण मी दिया है। 


२६ भक्षर--मेीवन्दानन्द, भुजङद्धावज्‌ मत्त, श्रपवाह्‌, मागधो श्रोर कमन- 
दल नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण दिये ह । तथा गुजगविजु भित श्रोर 
श्रपवाह्‌ के प्रत्युदाहरण भी दिये रहै। 


उपसहार मे कवि कहता है कि इख प्रकरण मे लक्षय-लक्षण-सयुक्त २६५ 
छन्दोका निरूपण क्यार शरीर प्रत्युदाहरण केलूपमे प्राचीन कविधोके 
वंवधित्‌ उदाहरण भी लिये है 1 अन्त मे लक्ष्मीनायभटर रचित पिगलप्रदीप के 
अनुसार समस्त वृत्तो कौ प्रस्तारर्षिड-सख्या १३.४२.१७.७२६ बतला है 1 
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इस प्रकरण के व्णक्षरो के श्रनुसार प्रस्तारसख्या, छन्दसंख्या, उदाहरण 
सस्या, प्रत्युदाहरण सख्या श्रौर नामभेदो की तालिका इस प्रकार हैः-- 





वर्णाक्षिर प्रस्तार छन्द उदाहरण प्रव्ुदाहिरण नामभेद 
सख्या सख्या संघ्या सख्या सस्या ˆ 

१ २ २ २ 4 >< 
२ 11 र >< € 
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५ ३२ भू ५.९ १ म 
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इछ प्रकार वालिकानुसार उक्त प्रकरण मे कुलं २९५ छन्द है, उदाहरण 
२६१५ हे, प्रतयुदाहरण ८७ है भोर नामभेद ५० है । 








२. प्रकोणंक वुततप्रकरण : 
इस प्रकरण मे अन्यकार ते पिपीडिका, पिपरीडिकाकरम, पिपरीडिकापृणवे भौर 
पिपौडिकामाला-नामक छन्दो के लक्षण की एक प्राचीन त्राचा्यों कौ सग्रह 
कारिका दी है । स्वय के स्वतन्त्र लक्षण एव उदाहरण नही है । पश्चात्‌ द्वितीय 
त्रिभगी श्रौर क्चालूर नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण विह 1 
३ दण्डफ-प्रकरण : 
इस प्रकरण मे चण्डवृष्टिप्रपात, प्रचितक, श्रं, सर्वेतोभद्र, श्र्ोकमन्जरी, 
कुशुमस्तबक, मत्तमातद्धं श्रौर श्रनद्धशेखर नामक दण्डक-वृत्तो के लक्षण सहित 
उदाहरण दिये है प्रन्यविस्तार-मय से श्रन्य प्रचलित दण्डकवृक्ती के लिये 
लक्ष्मीनाथभट् रचित्त पिगलप्रदीप देखने के लिये ्राग्रह किया है। 
भ्रचितक दण्डक का लक्षण प्रन्थकारने छन्द सूत्रानुसार दो नगणश्रौर 
म रशणदियारहै जोकि छन्द सूत्र भ्रौर वृत्तमौतितक के भरनुसार शरणे" दण्डक 
काभी लक्षण है। छन्द सूतके श्रतिरिक्त समस्त छन्दःशास्तियो ने प्रचितक 
का लक्षण दो नगण, सात यगण स्वीकार क्या दै। अरन्यकारने इस लक्षणके 
दण्डक को सर्वतोभद्र दण्डक लिखा है । यही कारण किश्राचार्योके मतौकौ 
ध्यान में रल कर ही "एतस्यैव अन्यत्र श्रचितक' इति नामान्तरम्‌"? लिला है । 


४ श्रधेसमवृत्त-प्रकरण : 

जिसचल्दमे चारो चरणो के लक्षण समान दहो वह॒ समवृत्त कटलाता है; 
जिस द्यन्द के प्रथम श्रौर तृतीय चरण तथा द्वितीय श्रौर चतुर्थं चरण एके 
सदृश हो बह भ्रधंसमवृत्त कहलाता है भ्रोर जिस दन्द के चरो चरणो के लक्षण 
विभिन्न हो वह बियमवृत्त कहलाता है 1 

इस ्रर्धसमवृत्त प्रकरण मेँ पुष्पिताग्रा, उपचिक्र, वेगवती, हरिणप्लुता, 
अपरववृत्र, सुन्दरी, भद्रविराट्‌, केतुमती, वाड. मती भौर पद्पदावलती नामक 
छन्दो के लक्षण एव उदाहरण व्यि रह। पुषिताग्रा कै तीन, भ्रपरवक्त्र 
श्नौर सुन्दरी के एक-एक भर्युदाहरण भी वि हैँ । पटूपदावली का उदाहरण 
नही दिया ई । 





१. वृत्तमौवितिक पू १८५॥ 


४} वृत्तमोपितक 





४ विघमवृत् प्रकरण . 


जिस छन्द कै चारो चरणो के लक्षण मिन्न-मिन्न हो उसे विपमवृत्त कहते 
है 1 विषमवृत्तौ मे उद्गता, उद्गताभेद, सौरभ, ललित, भाव, वक्न, पथ्यावक्त 
श्र शरनुष्टुप्‌-नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दमि ह । उद्गतामेद का 
ग्रन्थकार का स्वोक्त उदाहरण नही है किन्तु भारवि भौर माघकेदो 
उदाहरण है । 
भ्रनुष्टुष्‌ कै लिये लिखा है कि कतिपय श्राचायं इसे भी "वक्र दछन्दकाही 
लक्षण मानते ह श्रौर श्रनेक पुराणो मे नानागणमेद से यह प्राप्त होता है 1 
श्रत इते विपमयृत्त ही मानना चाहिये । पदचतुरर््वादि श्रौर उपस्थितप्रचुपितं 
भ्रादि विपमवृत्तो के लिये छन्दसृश्र की हलायुध की टीका देखने का सकेत 
कियाद, 
६ वेतालोय-प्रकरण 
वैतालीय, भ्रोपच्छन्दसक, श्रापातलिका, नलिन, द्वितीय नलिन, दक्षि- 
णान्तिका वैतालीय, उत्तरान्तिका-वेतालीय, प्राच्यवृत्ति, उदीच्यवृ्ति, प्रवृत्तक, 
श्रपरात्तिका भ्रोर चारुहासिनी नामक वैतालीय छन्दो के लक्षणः एव उदाहरण 
ै। दक्षिणान्तिका-वैतालीय का एक, प्राच्यवृत्ति के दो, उदीच्यवृत्ति का एकं 
भरवत्तक का एक, भ्रपरान्तिकाकेदो प्रौर चार्हास्षिनीके दो प्रस्युदाहरण 
भीद्ियेहं। 
इस प्रकरण मे वृत्तो कै लक्षण परणं पद्ोमेन होकर सून-कारिका रूप 
भेश्राप्तहैप्रोर्प्ायहौ दहन कारिकाप्रोको स्पष्ट करनेकेलिे टीकाभी 
प्राप्तदै। 
७ यतिनिरपण प्रकरण ४ 
पद्य मे जहा पर विच्छेद हो, विभजन हो, विश्राम हो, विराम हये, भ्रवषान 
हो उति याति कहते दै । समुद्र, ईइद्रय, भूत, इन्दु, रस, पक्ष भ्रोर दिक्‌ श्रि 
शध्द साक्षी होने से यति से सम्बन्व रते ह । प्रकार मूल-यास्व रधर्थात्‌ 
छन्द मूत्र क्यं भ्रालोडन कर उदाहरण सहित इस प्रकरणा परर विवेचन 
करता दै1 
पद्य ४ से ७ तक प्राचोन भ्राचार्यो की सग्रह फारिकारये श्रौर इनकी व्याव्या 
दी गहै! ये चायो पद्य प्रौर इनकी उदाहर्णसहिव व्याख्या छन्द सू क हलायुध 
ठीक्रामे प्राप्त ६1 श्रिचित्‌ परिवर्तेन वै साथ गह स्यलयहापर ज्यो कात्य 
उद्त प्रियां गया दै । भन्ते प्राचापं मरत, प्राचार्य पिद्धुल, जयदेव. इवेतमाण्डव्य, 


भूमिका [ ५४ 








मुरारि, जयदेव (गीतमौविन्दकार), देवेक्वर, गरमादास श्रादि के मतो का उल्लेख 
“करते हये यततिभग से दोप भ्नौर यत्िरक्ता से काव्य-सौन्दये की प्रमिवृद्धि भादि 

का घुन्दर, विश्लेषण किया है । 

ख शद्यप्रकरण 


५ 

वाडमय दो प्रकार करा है--१ पराप्मक श्रौर २ गद्यात्मक । पद्य-वाद्मय 
का वर्णन प्रारभके प्रकरणोमेक्याजा चुकादै 1 श्रते यहां इस प्रकरणामे 
गद्य-वाडूमय का विवेचन है! गद्य के प्रमुख तीन भेदर्है-१ चूरणेग, २ 
उत्कलिकाप्राय गद श्रौर ३ वृत्तगन्वि-गय । 

चूर्णकगय के तीन भद ह --१ भ्राविदधचरुणं, २ ललितच्रणं श्रौर 
२ मृग्धचरणं । मृग्धनूण के भी दो भेद है -१ श्रवृत्तिमुग्वनरुणं मरौर २ प्रत्यत्प- 
वृत्तिमुग्धचूर्णं । वि 

इस प्रकार इन समस्त गय मेदो के लक्षण एव उदाहरण दिये ह। 
उत्कलिकाप्राय का एक श्रौर वृत्तगगघ गद्य के तीन प्र्युदाहरण भी दिये ह । 
यथा -- 








काव्य - वाडमय 
द 
| | 
पद्य गद्य 
| 
उक्र | 
चणक्णद्य त्कलिकराप्रायगद्च टत्तगर्धिय्य 
| ए ॥ | 
श्राविद्धच्ूण ललितचरूण र 
श्ररृत्तिमुग्धचूख भ्रत्यल्पदत्तिभग्धन्रुण 


श्रन्य प्रन्यकारोने गद्यके चार मदस्वीकार कपिर -१? मुक्तक २ 
वृत्तगन्धि, ३ उत्कलिकाप्राय भ्रौर ४ कुलक । इन चारो भदो के लक्षण एव 
उदाहरण भी ग्रथकारने दिये है । उस्कलिकराप्राय गद्य का प्राङ्ृत-मार्पा कां उदा- 
हरण भी दिया है । 

& विरुदायली प्रकरण 

मद्य-पद्यमयी रानस्तुति को विख्द कहते हँ रौर विष्दो की भ्रावली = समूहं 

कौ विद्दावली कते ह । यह विरुदावलो पांच प्रकरणो मे विभाजित ई -- 
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१. कललिका-प्रकरण, २. चण्डवृत्त-प्रकरण, ३. तरिभंगीकलिका-प्रकरण, ४. 
साघारण चण्दवृत्तप्रकरण श्रोर ५. विरुदावली 1 
(१) द्विगादिकलिका-श्रवान्तर-प्रकरण 


कलिका के नव मेद माने ह :-१. द्विगा-कलिका, २. रादिकलिका, ३. 
मादिकलिका, ४. नादिकलिका, ५, गादिकलिका, ६. मिश्राकलिका, ७. 
७ मध्याकलिका, ८. द्विभद्धीकलिका श्रौर ६. वरिभक्गीकलिका । ७. मध्या 
कालिकाकेदोभेदहैं। 

त्रिभंगी-कलिका के भी ६ मेद माने ह :--१. विदग्धत्रिभद्खी-कलिका, २. 
तुरगत्रिभद्धी-कलिका, ३. पदयत्रिभंगो-कलिका, ४. हरिणप्लुततनिमेंगौ-कलिका, 
५. नर्तकवि भगौ-कलिका, ६. भूजंगत्रिभंगो-कलिका, ७. चिगताचिभंमी-कलिका, 
८, करतनुत्निभंगी-कलिक्रा ग्रौर ६ द्विपादिका-युम्मभगा कलिका । 

त्रिमतातरिभगी-कलिका कै दो भेद ह :--१. लहिता-त्रिगता-ति्मगी- 
कलिका ्रर २. वलि्गिता.त्रिगता-त्रिमगी-कलिका । वरतनु-त्रिभंगी-कलिका के 
भीदोभेदमानिरहै। 

द्विपादिका-युग्ममंगा-कलिका के ६ मेद मनेहं:-१. मुग्घा-द्विपादिका 
युग्मभगा-कलिका, २. प्रगटमा-द्िपादिका-युमभेगा-कलिका, ३. मध्या-दविपा- 
दिका-युर्मभगा-कलिका, ४. लिचिला-द्विपादिका-युग्मभगा-कलिका, ५. मधुरसा 
द्विपादिका-युगमसमा-कलिका श्रौर ६. तरुणी-द्विपादिका.मुग्मभगा-कलिका । 

शसम मध्या-द्विपादिका-युर्मभगा कलिका के भी चार मेद मनिहै। 

इस प्रकार मूलमेद ६ श्रौर प्रतिभेद २५ करल रे कलिकाभ्नो के लक्षण 
श्रौर उदाहरण ग्रथकारने विये हे। लक्षण पूणेष्ों में नीह किन्तु प्यके 
टकटड़ोमे कारिकारूपमेह। इन लक्षणोकोषस्पष्ट कलेकेियिटीकाभीदी 
हि उदाहरण के भी पूणेपद्य नही हं किन्तु प्रत्येक उदाहरण कै लिये केवल एक 
चरण दिया ह । मध्याकचिका कां उदाहूरण नही दिया ह । पथा-- 
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(२) चण्डवत्त-प्रवान्तर प्रकरण 
महाकलिकाचण्ड्वृत्तकेदौभेदहै -१ सलक्षणश्रौर २ साधारण । 


सलक्षण चण्डवृत्त के तीन मेद है -१ गुद्धसलक्षण, २. सकी्णसलक्षण 
शरीर ३ गरभितसलक्षण । 


शुद्ध सलक्षण चण्डवृत्त के २० भेद हे :-१ परुपोत्तम, २ तिलक, ३ 
भ्रच्युत, ४ वद्धित, ५ रण, ६ वीर, ७ शाक, ८ मातद्धसेलित, £ उत्पल, 
१० गणरति, ११ कस्पदरूम, १२ कन्दल, १३ अपराजित, १४ नत्त॑न, १५ 
तरप्समस्त, १६ वेष्टन, १७ श्रस्खकित, ९८. पल्लवित, १६ समग्र भ्रीर 
२० तुखा। 

सकीर्णंसलक्षण चण्डवृत्त कै ५ भेदहं --१ षद्धख्ह, २ स्तितकञ्ज, २ 
पाण्डूत्पल, ४ इन्दीवर ्रौर ५ अरुणाम्भोरुह 1 

गभितस्लक्षण चण्डवृत्त के & भेद ह --१. फुल्लाम्बुज, २ चम्पक, ३ 
वजुल, ४ कुन्द ५ वकूलभासुर, ६. वधुलमगल, ७ मञ्जरीकोरक, ८ 
गुच्छक भ्रौर & कुमुम । 

भेदकथन के पश्चात्‌ रचना-वेकिष्टघ मे प्रयुक्त मधुर, दिष्ट, सरिलष्ट, 
शिथि्त भ्रोर ह्वादि को परिमाया श्रोर्‌ इनका विवेचन करते हुये उपयुं वत ३४ 
महाकलिका-चण्डवृत्तो के क्रमश लक्षण एव उदाहरण दिये है 1 लक्षण पूणं पद्यौ 
मेनरहोकर खण्डपद्योमे करिकारूपमेहेभ्रौर इन लक्षणोको स्पष्ट करने के 
्ियेव्याल्याभीदी दै । प्रथकारने ग्रथ विस्तार केभयसे प्रत्यक चण्डवत्तफै 
उदाहरण मे एक-एक चरणमात्र दिया । 

श्ीरूपगोस्वामिप्रभोत गोविन्दविरूदावली से निम्नलिखित्त चण्डवृत्तो के 
्रस्युदाहरण दिये ह --१ तिलक, २ मच्युत, ३ वद्धित, ४ रण, ५ वीर, 
६ मात्तगवेलिते, ७ उत्पल, ८ गुणरति, & पल्लवित, १० तुरग, १९१ पके- 
रह्‌, १२ सितफज, १३ पाण्डत्यत, १४ इन्दीवर, १५ श्ररणाम्भोरद्‌, १६ 
फुल्लाभ्वुज, १७ चम्पक, १८ वजुन १६ बुन्द, २०- वदुलमासुर, २१ मकुल- 
मपल, २२ भञ्जरोकोरक, २३ गुच्छ प्रोर २४ कुसुम 1 

वौरका वौरमद्र, रणका सम्रप्रोरतुरग का तुरग नामञेदभो दिया दहै) 
(३) श्रिमपौ कलिका प्रयान्तर-प्रकरण 

विष्दस्रहित दण्डम व्रिममी कलिका, विष्दमहित सम्पूर्णां विदग्धत्रिमगी- 
कलतिङ्ा प्रोर भिध्वसिका के लक्षण एव उदाहरण दिये ह । सक्षव-कारिकापो 
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कीटीकामौोर। उदाहरणके एक-एक चरण है । तीनो ही विर्दावलियोके 
परतयुदाहरण दिये ह जो कि रूपगोस्वामिकृत पोविन्दविरुदावली वै हँ । प्रय- 
कार नै तोनौं ही भेद चण्डवृत्तकेहीप्रमेद मने । 
(४) साधारण चण्डवृत्त श्रवान्तर प्रकरण 
दस प्रकरण मे साधारण चण्डवृत्ता के लक्षण एव उदाहरण दिये ग्येहे। 
(५) विददावली प्रकरण 
साप्तविभक्तिकौ कलिकः, श्रक्षमयी कलिका प्रौर सवंलघु कलिका वै लदाण 
देकर इन कारिकाप्नोकी व्यास्यादीदहै। इन तीनो के स्वय के उदाहरण षी 
है। तीनोही कलिकाश्नो के उदाहरण मोविन्दविरुदावली से उदूतहं । श्रन्तमे 
समग्र कलिकाग्रो में भ्रयुक्त विरुदो के युगपद्‌ लक्षण कटे हे । 
देव, भूपति एव ततुत्यव्णंनो में घोर, वोर श्रादि विरुदो का प्रयोग होता 
दै। सस्छृत प्रात के श्रव्यकाव्यो में शौर्ये, वीयं, दया, कोति श्रौर प्रतापादि 
प्रधान विपयो मे कलिकादि का प्रयोग होता ई । गुण, प्रलद्धार, रोति, म॑ैन्यनु- 
भ्रास एव छन्दाडम्बर स युत्त कलिक[ श्रोर विरद का निषप्रण करनं हुए समग्र 
विद्दावलियो के सामाय लक्षण दिये ह! इसके श्रनुमार कलिका दनोकविर्द 
न्मूनातिन्यून प्रह होते दै श्रौर म्रधिकसे श्रधिक नव्वे होते है 1 नन्व कलिका 
दलोक विरुद युवत विरुदावनी भ्रखडा विख्दावली या महती विरदावली कहूताती 
दै। मतान्तर कै धनुसार किसी कलिकावे स्थनपर केवल ग््यदहोना टै या 
विस्ददोताहैश्रौर कलिका एव विदद भ्राशोरवादात्मक पयो से युवत होता ६। 
प्रसयेष विष्दावलौ म तोन भा पाच वचिकाये श्रौर तनं टो द्लोको कौ स्वना 
एेच्दछिक होती है । चरत में विष्दावली षा फल-नि्देश ६। 
१०. यण्डावती प्रकरण 
विष्दावली पे समान ही खडावलो होती है कितु इतना श्रतरहैविश्रादि 
श्रीर भ्रत्त में श्रादीवदित्मक पद्य विरदरहित होतेह । तामरससदावली भ्रीर 
मन्जरो-सदावलो के लदाणसदहित उदाहरण दिये । सक्षणकारिषाप्रोषौी 
टीमाभोहै । भ्रतमें क्रविक्रहताहं फ खटावलौ दे हजारामेद सम्मवहर्बितु 
ग्रथ विस्तारमय से मेने दसै भदो फे उल्लस नही विये है, भवस नुकमारमविया 
बे त्थि मार्म-प्रदर्भनर्विाहं। 








११ वोय प्रकर्ष 
दस प्रकरण मे विर्द्रशवली भौर खण्डायती दे दोपः का दिष्दर्सन करप 
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है । परमैत्री, अनुप्रासाभाव, दौत्य, कलाईति, ्रसाम्प्रत, हतौ चित्य, चिपरीततयुत, 
विष्ृलल ओर स्खलत्तालनामक & दोपो के लक्षण एव उदाहरण देते हये कहा 
है कि इन नव दोपो को जो विद्वान्‌ नही जानता हँ श्नौर काव्य रचना करता है 
वह तमोलौक मे उत्क होता है भरात्‌ काव्य मे इन दोपो का त्याग ब्ननिवायं ह । 
१२ श्रनुक्रमणी-प्रकरण 
रविकर, पशुपति, पिगल एव शम्भु क छद शास्थो का श्रवल्लोकन कर चद 
शेखर. भट्ट ने वृत्तमौविततक को रचना कौ है । 
यहे प्रकरण दो विभागो मेँ विभक्त है! प्रथम विभागो ४० पद्योकाह 
जिसमे प्रथम-खण्ड की ्ननुकरमणिका दी है श्रौर द्वितीय विभाग शन्त पयो काहे 
जिसमे द्वितीय-लड की श्रनुकमणिका दी है ! 
प्रथम खण्डानुक्रम--दसमे माननावृत्त नामक प्रथम खड के हो प्रकरणो 
कौ विस्तृत सूचो है । प्रत्येक छद का ठम नाम दिया ह भरर भरत मे छद- 
सेस्या भेदो सित २८९८ दिललाई है । 
दवितीय खण्डानुक्रम :-प्रयम प्रकरण में प्रखूपित श्रक्षरानुसार प्र्थात्‌ एक 
से छव्बोस श्रक्षर पन्त छदो के क्रमश्च. नाम, नामभरेद श्रोर प्रस्तारभेद 
कै साय सूची दी है श्रौर मरतमे प्रस्तारतिड की सस्या देते हये उल्लिखित २६५ 
यदो कीसख्मादी है । द्वितीय प्रकरणसे चे प्रकरण तक की सुची मे छदनाम 
शरीर नामभेद दिये ह । सप्तम यततिप्रकरण का उल्ल करते हये श्रा्ठ्वे ग्य 
भरकरण के भेदो का सूचन किया है श्रर नवम तथा दसवें प्रकरण के समस्त 
छदो कै नाम श्रौर नामभेद व्यि ह एव ग्यारह दोप प्रकरण का उल्तेख 
क्िपादहै। 
भ्रतभे दोनो खडो के प्रकेरणो को सख्या देते हेये उपसहर किया है} 
प्रन्यकृतप्रषस्ति-~ 
प्विन्स० १६७६ कातिकी पणिमा को वसिष्ठ्वशोय सक्ष्मीनायमेटु के पुत्र 
द्रगेलर भट ने इसकी (द्वितीय खड} रवना पूर्णं फो है । प्रशस्तिपय < एव 
£्म लिखादै कि चद्रतेखर भटर कास्वमेवास दो जलेकेकारण इप्तश्रथकफी 
र्णहति सक्षमोनाय मटर नेषौरै। 
ग्रन्य का वेशिष्टश्च 
भस्त प्रय का ्‌-शास्पर कौ परम्परा में एक विचष्ट स्यान है) हसौ ग्रय 
रूम ४१४ भ॑ उत्सि छद दात्य कै १६ प्रय भोर दो दकारो के साय 
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तुलनात्मक अध्ययन करने पर इस ग्रथ का महत्त्व कई दृष्टयो से श्राका जा 
सकता है 1 न केवल सस्छृत श्रौर प्रात श्रपभ्र दा छन्द-परम्परा कौ दृष्टि से ही 
भ्रषितु हिन्दी छद-परम्पद्ा कौ दृष्टि से भी इस ग्रथ को छदं शास्न का सरव॑धेष्ट 
ग्रथ मान सकते हं । इस ग्रथ कौ प्रमुख-प्रमुख विरशेयताये इस प्रकार हँ -- 
१ पारिभापिक शब्द श्रोर गण 

इस ग्रथ मेँ मातिक श्रोर वर्णिक दोनो छदो का विधान दहोनेसे भ्रथकारने 
संस्कृत श्रोर प्राकृत-श्रपञ्चद की मगणादिगण एव टगणादिगणो की दोनो प्रणा- 
लिग्नौ का साधिकार प्रयोग किया! स्वयम्ू्‌ छद, छदोनृक्षासन श्रौर कवि. 
दर्पेण श्नादि ग्रथो मे पट््‌कल, पञ्चकल, चतुप्कल श्रादि कलापरो क्र ही प्रयोग 
मिलता ह कितु इतके प्रस्तार-मेद, नाम श्रीर उसके कणं, पयोधर, पक्षिराज 
श्रादि पर्यायो का प्रयोग हमे प्राप्त नही होता दै 1 इसका सर्वप्रथम प्रयोग ह्मे 
कवि चिरहाक कृत वृत्तजातिसमृच्चय मेँ प्राप्त होता है । दसके प्चात्‌ तो इसका 
प्रयोग प्राछृतपिगल, वाणीभूषण श्रौर वाग्वल्लभ नादि भ्रनेक प्रथो मे्राप्त 
होत्ताह। 

वृत्तमीवितक मे ट = पट्‌कृल, ठ = पञ्चकल ड = चतुप्कल, ढ = धिकल, 
ण = द्विकल गण स्थापित कर इनके प्रस्तारभेद, नाम रौर प्रत्येक के पर्याय विंशदता 
के साथप्रप्तदहै। सायही पृथक्‌ रूप से मगणादि भाठगणमभीदियेदहै। इस 
पारिभाषिक शब्दावली का तुलनात्मक भ्रध्ययन के साय परिचय र्मेने इसी प्रथ 
के प्रथम प्रिशिष्टमे दिया है, श्रत यहाँ पर पुन पिष्टपेषण श्रनावश्यक है, कितु 
रत्नमल्न्पा ्रौर जानाश्चयौ छन्दोविचिति मे हमे एक नये रूप मे पारिमापिक 
शब्दावली प्राप्त होती है जिसक! कि पूर्ेवर्तीं भ्रौर परवर्ती किसी भीग्रयमें 
भ्रपोग नदी मिलता है भरत तुलना के लिये दोनो की सकेत सुची यहा देना 
श्रप्रास्तगिक न होगा । 


रत्नमञ्जूषा व॒त्तमोष््तिक 
क्‌ शरोर भ्रा 555 मगण, हर 
च्‌ „ ए 155 यगण, इन्द्रातन श्रगदि 
त्‌ „ भ्रौ 5॥5 रमण, सूर्य, वीणा भादि 
पू ^ ई 115 सम्रय, करतल, कर श्रादि 
श्‌ ^ भ 551 तगण, हीर 
प्‌ ,„ उ 515 अजगण, पयोधर, भूतनि भादि 
ष + च्छ 511 मगध, दहन, पितामहे भादि 
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६२ ] 
ह. श्रीर इ 111 
यू 55 
र्‌ 15 
वू 11 
म्‌ 5 
नू ॥ 
>< २८ 
जानाश्रयी छन्वोविचिति 
भ ड 
हं ॥ 
गङ्खपस्‌ 55 
नदीन्‌ +5 
मतुर्‌ 1६ 
नुनेसाग्‌ 555 
कृगाद्धीग्‌ 1535 
घीवरार्‌ 515 
बुर्तेल्‌ ॥। ऽ 
तेधरीःक्वव्‌ 55॥ 
विमातिक्‌ 151 
सातवत्‌ ऽ।॥ 
तरतिम्‌ 11॥ 
नचरतिद्‌ ॥ 111 
चन्द्रननु §।1॥ 
नदीननु ॥5॥1 
नर्नुचन््र 1151 
कमलिनीय्‌ 1115 
सोलमाल्ाप्‌ 5॥55 
रौतिमपूरोन्‌ 5॥॥55 
धयेमस्नुतेट्‌ 51515 
ननुतरति । १।॥॥ 
जयनरयरण्‌ 11111 


~~ 





नगण, भाव, रस, भाभिनी प्रादि 
करणं, सुरतलत्ता, श्रादि 
ध्वज, चिल्ल, चिरालय श्रादि 
सूप्रिय, परम 
हार, ताटंक, नूपुर भ्रादि 
शर, मेर, कनक, दण्ड श्रादि 

>८ >€ 
वृत्तमोवितिक 


ग, हार, ताटंक भ्रादि 

ल, दार, मेरु आदि 

गुखुय॒गल, फणं, रसिक भ्रादि 
वलय, तोमर, पवन भादि 
सुत्रिय, परम, 

मगण, ह्र, 

यगण, कुञ्जर, रदन, मेष श्रादि 
रगण, गरुड, भू्ंगम, विहग ध्रादि 
सगण, कमल, हस्त, रत्न श्रादि 
तगण, हीर, 

जगण, भूपति, कुच श्रादि 

भगण, तति, पद, जंघायुगल प्रादि 
नगण, रस्त, ताण्डव श्रादि 

विर, द्विज, बाण यादि 

श्रहिगण 

युयुम 

शेखर 

चाद 


पाषगण 
शततिं 
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पारिमाविक शब्दादलौ का ग्रन्थकार मे सफलतां के साथ विविषल्पोँमें 
प्रयोग किया है :-१. विशुद्ध दादिगरण, २. टादि ग्रौर मगणादि मिश्र, ३. दादि 
शरोर पारिभाविक मिध, ४. विञुद्ध पारिमापिक, ५. विशुद्ध मगणादिप्रौर ६, 
पारिमापिक एवं मगणादि भिश्र । उदाहरण कै तौर पर प्रत्येक प्रयोग कां 
एक-एक पय प्रस्तुत है :- 
१. विशुद्ध टगणादि का प्रयोग-~ 
श्रादो षटूकलमिह रचय इगणत्रयमिह्‌ धेहि । 
सगणं इगणा द्वयमपि घत्तानन्दे येहि ॥३२॥ (१० १६] 
र्यात्‌ चत्तानन्द नामक मात्रिक छंद मेँ षट्कल = ६ मातरा, उगणत्रय = 
चतुष्कल तीन १२ मावा, ठ्गण = पञ्चक्रल ५ मात्रा श्रौरं उयणद्वय = चतुष्कलद्वय 
प्मात्राकुल ३१ मात्राहोतीहै) 
२. दादि श्रोर मगणादि मिश्च का भ्रयोग- 
इगणं करं विचित्रमन्ते जगणमत्र 1 
मध्ये द्विलमवेहि दीपकमिति विधेहि ॥३६॥ [ प° ३८ ] 
श्र्ात्‌ दीपकं नामक मात्रिक छंद मे उगण = चतुष्कल ४ मात्रा, द्विल = 
दो लघु २ मात्रा प्रौर जग्रण~=४ मात्रा, कुल १० मात्राहोत्तीरह। 
३. दादि श्रौर पारिभायिक-मिर का प्रयोप-- 
यदि यौोगडगणङत ~ चरणविरचितःद्विजगुर्युगकेरवसुचरणा । 
नायके-विरहितपद ~ कविजनकृतमदपरनादपि मानसहर्णा । 
इह दश्षवसूुमनुमिः क्रियते कविभिविरति्येदि यूगदहनकसा ! 
सा पश्रावत्तिका फशिपत्तिमणिता त्रिजगति राजति गुणबहला ॥ १॥ 


{१० ३० ] 
श्र्थात्‌ पद्मावतोनामक मात्रिक छद मेँ “योगडगण' डगण = चतुष्कल, योग 
=भ्राठ प्र्थत्‌ ३२ मात्राय होती हैँ जिनमे द्विज =।। । {चार माघा, गुर 


युग = 55 चार मका, कर; 1 5 सगण ४ मात्रा, वघुचरण = 311 भगण 
चार्‌ मन्राका प्रयोग श्रपेक्षित दै श्रौर नायक =1ऽ। जगण चारमात्राका 
प्रयोग निषिद्ध है1 इस छेद में यति १०० ८, १४ मात्रा एर होती है । 
४. विशद पारिभाषिक शब्दो का प्रयो-- 
द्विजरसयुता कणंदरनद्रस्पुरद्‌वररुण्डला, 
कूचतटगततें पुष्पं हारं तथा दधती मुदा । 


६४ ] वुत्तमौपितिक 
नि 
विस्तललिल्न सविघ्ना पदान्वगनूपुर 
रसजलनिधिचिचन्ना नागग्रिया हरिणी मता ॥४१८॥ 
. [ १० १२७ } 
हरिणी नामक छद १७ वर्णो का होता है । इसमे हिज = । । । ।, रस = ।, 
कणंदन्दध 5555, कृण्डल = 5 , कूच = 1.51, पृष =। हार =, विरत 
= 1, भूपुर = ऽ होते है श्र्यात्‌. दस छद मे, नगण, सगण मगण॒, रगण॒, सगणः 
षु भ्रौर गरु होति द। ६, ४ ्रीर ७ पर यत्ति होती हे । 
५ विष्गुद्ध मगणादियणोंकाप्रयोग- 
कूरं नगणयुग धेहि त भगण तत , _. 
प्र्तिप्दविरतौ भासते रगरणोऽन्तत 1 
मुनिरचितयतिर्नागराजफणिप्रिया, , , 
सकलतनुमृता. मानसे लसति प्रिया ।॥३६९६॥ [ पृ० १२७] 
१५ वणं के प्रियाछछन्द का लक्षण है- नगण, नगण, तगण, भगण भौर 


रगण । ७ श्रौर यपर यति होतीदै। 
६4 ग ॥1 


६ पारिमापिकश्रोर मगगादिनिश्न का भ्रयोग-- 
पूर्वं कणेतिघ्व कारय पद्चाद्धेहि भकार दि्य , 
हार व्लि्रोक्त घारय हस्त देहि मकार चान्ते। 
रन्धवेर्णेविश्चाम कूर पादे नागमहाराजोक्त, 
मञ्जोरास्य वृत्त मावय शोधन चेतस्सि का^ते स्वीये ।॥(४४३। 
[ प्‌० १४३ | 
८ शक प्रक्षरो के मन्जीरोद्यव्दका लक्षणदहै --करणतिप्व 5555355, 
भकार = §।।, हार वह्ि = 355 हस्त =। \5 ओर मकार 555, श्र्थात्‌ 
इसमे मगण, मग्रण, अगण, मगणा, सगण भ्रौर मगण होते है। यति €-€ परह 
इस पादिभापिक शब्दावली के कारण यह्‌ सत्य है कि वृत्तरप्नाकर, छदो- 
जरी श्रौर श्रृतवोच की तरह वह वाल सरलता श्रवरश्य हो नही रही किन्तु 
दसकरे सफल प्रमो से; दस प्रथ मे जसा शन्दमाधुये, मापा को प्राज्जलता, स्चना 
सौष्ठव श्रौर लालिप्य प्राप्त होता है वसा उन ग्रयोमे कहा है? 


२ धिशिष्ट छन्द-- 


वृत्तमौवितकं मे जिन दो के लक्षण एव उदाहरण प्रन्यकार नेद्िरहै 
उनमें से कतिपय छुदठेसे हँ जिनका पृष्ठ ४१४ पर दी हई सन्द्भ-ग्रय 
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सुची के प्रतिद्ध छदःशस्स कै २९१ प्रन्यो मे मी उत्ते नही ह मौर कतिपय 
छद एसे ह जो केवल हेमचद्द्रीय छदोनुश्ास्न, पिगलटरृत चछदःसूत्र, हरिहुरकृत 
भ्राटतर्विगल श्रौर दु.खभञ्जनछङृते वाग्वत्लभमे ही प्राप्त होतेहं। इन विद्विष्ट 
छदो की वर्गशित तालिका इत प्रकार है -- 
वृत्तमौषिततक फे विशिष्ट छन्द-- 
मात्रिक छन्द :- कामकला, हरिगीतकम्‌, मनोहर हूरिगीतम्‌, श्रपरा हरि- 
गोता, मदिरा सवया, मालती सवया, मल्ली सवया, महिलिका सवया, माधी 
सवया, गागसी सवया, घनाक्षर, श्रपर समगलितक शरीर प्रपर सम्लितक । 
बिक छन्द. -१४ श्रक्षर ~ धारमो, ग्रहिधृत्ति; १६ प्रक्षर ~ सुकेसरमू, 
ललना; १७ श्रक्षर ~ मतगवाहिनी; १६ भ्रक्षर ~ नागानन्द, मृदुलक्‌सुम; २० 
अक्षर ~ प्लवगमगमगल, श्ननवधिगुणमण; २१ भक्षर - ब्रह्मानन्द, निरुपमतिलकः; 
२२ भ्रक्षर ~ कान्द, शिखर, श्रच्युत; २३ प्रक्षर ~ दिव्यानन्द; कनकवलयः; 
२४ श्रक्षर ~ रामानन्द, तरलनयन, २५ श्रलर~कामानन्द, मणिगणः; २६ भ्रक्षर- 
कमलदल भ्रौर विपमवृत्तो मँ भाव तथा वैतालीयं छदो मे नलिन भ्रौर 
श्रपृर तिन! 
इस प्रकार मात्रिक दद १३ श्रौर वणिक छद २४ कुल ३७ छन्द रसे है 
जिनका श्रन्य छद शास्मों मे उल्लेख नही है । 
निम्नलिखित ११ छद केवल टेमचन्ीय छन्दोनुशासन एवे वृत्तमौकितिक मे 
ही प्राप्ते - 
मात्रिक छन्द :-विगलितक> सुन्दरगलितक, भूपणगखितक, मुखगलितक, “ 
विलम्बितगलितक, सखमगलितक, विक्षिन्तिकागलितक, विपमितागललितक प्रर 
मालागलितक 1 
विक छन्द- १३ श्रक्षर ~ सुदति ओर २१ श्रक्षर्‌ ~ चिरा । 
१८ वर्णं का लीलाचन्दर नामक छन्द प्राकृतपिगल श्रौर वृत्तमौवितिकमे ही 
प्राप्त दै ४ 
निम्नांकित १७ वणिक छंद दृत्तमौवितक भ्रौर दुःखमजन कनि रचित 
वाग्वेह्लम्ें ही प्राप्त । 
ख श्रक्षर -जल्द; ₹ ्रक्षर ~ सुललित; १० द्मक्षर - गोपाल, ललितगतिः 
११ श्रक्षर ~ पालिनी-वातोम्युंपजाति, वकुल; १३ प्रक्षर ~ वाराह, विमतगति; 
१४ श्रक्षरं ~ मणिगणः; १५. अक्तर - उडगण; १७ ्रक्षर ~ लीलाधृष्ट; १८ 
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शमक्षर ~ उपवमकुसुम; २३ श्रक्षर ~ मल्लिका; २४ भक्षर - माधवी; २५शअरक्षर ~ 
मल्ली, २९ प्रक्षर ~ गोविन्दानन्द प्रौर मागधी । 


दयो नगण भ्रौर भाठ रगणयुक्त भ्रचितक-नामक दण्डक का प्रयोग केवल 
छद सूत श्रीर वृत्तमौवितिकमे टी दै । 


चौपेया नामक मात्रिक छद भ्रन्य ग्रथो में मी प्राप्त है किन्तु जहम श्रन्य 
ग्रथोमे १२० मात्रा का पूणं पद्य माना दहै वहां इस प्रन्थमे १२०्माघ्ाकाएक 
पद श्रौर४्त०् माता का पूणे प्रद्यमानारह। 


इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि श्रन्य प्रथो को श्रषेक्षा वृत्तमौवितिक मै छदो 
का वैश्िष्टच श्रौर वाहृत्य है 1 


द. छन्दो फे नाम-मेद 


भ्रसतुत प्रथ भे ५० छद एसे है जिनका प्रथकार ने प्राकृतपिगल, श्राचायं 
शभू एव तत्कालीन श्राधूनिक छदःशास्वरियो के मतानृप्ार नाम-मेद दि ह। इन 
तामभेदो कौ तालिका ग्रयके साराशमे भोर चतुथं परिशिष्ट (ख) मे देखी 
जा सकती है । इत प्रकार की नामभेदो की प्रणाली श्रन्य मूलग्रन्थो मे उपलभ्ध 
नही है। हौ, हेमचन्द्रौय छन्दोनु्ासन की स्वोपज्ञ टीका भ्रौर वृत्तरट्नाकर फी 
नारायणभद्री टीका श्रादि कतिपय टीका-ग्रन्थो में यह प्रणाली श्रवकष्य लक्षित 
होती है किन्तु इतनी विपुलता के साथ नही। 

सभे यह तो स्पष्ट हैकि प्रन्थकारने प्राचीन एव श्र्वाचीन श्रनेक 
ब्द शस्त्रो का ्रामन्यन कर प्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा नवनीत रखने कारभास् 
किथाहै। 


॥॥ 
४ विरूदावली भ्रौर खण्डावली 


ग्रन्थक द्वि्तीय-खण्ड के नवमं प्रकरणम विश्दावली, दसवें प्रकरणा मे 
खण्डावली श्रौर ग्यारह प्रकरणमे इन दोनो के दोपो क) चरन है । विरुदा- 
वलीमे देर करलिकृा, ४० विरुदावली श्रौर २ सण्डावलौ के लक्षणणएव 
उदाहरण प्रन्थकारने दिये ह । यह्‌ विरुदावरी कवि को मौलिक-सर्जना प्रतोत 
होती है, क्मोकि श्रन्य छन्द-गरथो मे विरुदावली के भेद श्रोर लक्षणतो दर रहै 
ङिन्तु इसका नामोत्लेख भी नही है। हां, इतना श्रवश्य है कि कविते २९ 
विरदवलियो क उदाहरण रूपगोस्वामी प्रणीत गोविन्दविरुदाव्ली से दिये हः 
अरत. यह अनुमान किया जा सकता है कि रूपमोस्वामी के पूवं मी इसकी परम्परा 
विविध-खूपो मे श्रवदय विद्यमान थी, भ्रन्यया इतने भेद श्रौर प्रभेद कते श्राप्त 
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हो सरक्ते ये ? संमव दै, इसका कोई स्वतन्द्र ्रन्व मी श्रवश्यर्हाहौ! कतिपय 
स्फुट विरदावलिर्या प्रवद्य प्राप्त होती ह तथा सोच करने पर श्रीर्‌ मौ प्रप्त 
होना समव है किन्तु इनके भेद, प्रमेद उदाहरणों के साथ संकलन श्रयावचि 
श्रप्राप्त है । कवि ने इस विच््छिन्नप्राय परम्परा को म्षुष्ण रख कर जो साहित्य 
जगत्‌ को श्रमूत्य देन दी ह वह श्लाघ्य हौ नहीं मैत्वपूणं मौ है । 
भ्रचावधि जो संस्कृत-वार्‌मय प्रकाश में श्राया है उस्म विरूदावरी-साहित्म 
पर नही के समान प्रकाश पड़ा है । श्रतः ्ोध-विद्वानों का कर्तव्य हैकिवे इस 
द्रुते मौर वक्िष्टघधूरणं विस्दावदी-साहित्य पर भ्रनुसंवान कर इसके महततव 
पर प्रकादा डालें ¦ 
४५. यति एवं गद्य प्रकरण -- 
समग्र छन्दःशास्त्रियो ने माच्चिक श्रौर वणिक पद्य के पदान्त श्रौर पदमध्य 
मे यत्तिविधान श्रावदयक साना दै 1 वृत्तमौक्तिककारने भी यतिप्रकरणमे दस 
का सु्दर विक्तेपण श्रौर विवेचन किया है) इनके मतसे काव्यम मघुरताके 
लिथे यति का बन्धन श्रावक्यक है 1 यत्ति से काव्य मे सौन्दयं की श्रभिवृद्धि होतो 
है 1 यत्तिके विना कान्य श्रेष्ठतर नही हो सकता} 
ग्रन्थकार के मत से भरते, विगल श्रौर जयदेव संस्छृत-साहित्य मे यति 
श्रावश्यके मानते है श्नौर इवेतमाण्डव्य श्रादि मुनिगण यत्ति का बन्धन स्वीकार 
नही कस्ते ह° । जयकीत्ति के मतानुसार पिगल वसिष्ठ, कौण्डिन्य, कपिल, 
कम्रलमूनि यति को श्रनिवार्यं मानते है श्रौर भरत, कोहल, माण्डव्य, स्ररवतर, 
सत्व श्रादि कतिपय भ्राचायं यति को भ्रनावश्यके मानते ह 
वाञ्छन्ति यति पिङ्खल-वसिष्ठ-कौण्डिन्य-कपिल-कम्बलमुनयः । 
नैच्छन्ति भरत-कोहल-माण्डव्याइवतरसे तवाद्याः केचित्‌ ॥ 
[छन्दोचुश्चासन, १.१३] 
स्वयम्भुदन्द मे लिखा है 
जयदेवर्पिगला सवकयमि दुच्चिय जइ समिच्छति । 
मडव्वमरहकासवसेयवपमुहा न इच्छंति ॥ १,७१॥ 
[ जयदेर्थापिगलो सस्ते विव यति समिच्छन्ति 1 
मण्डव्यमरतकादयपतेतप्रमुखा भ इच्छन्ति ॥ | 
र्यात्‌ जयदेव शरोर पिल ग्रति मानते हँ भरौर माण्डव्य, भरत, काश्यप, 
सतव श्रादि नदीं मानते ह। 
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भरत के नादुचशास् के छन्द-प्रकरण मे पादान्ते यतितो प्राप्तहैदही साथ 
ही पदमध्ययत्ति भी प्राप्त है 1* ेसी भ्रवस्था मेँ जयकीत्ति एव स्वयम्मू-छन्दकार 


ने भरत दौ यत्तिविरोधौ कंसे माना, विचारणीय है 1 वृत्तमौविततकारने भरत 
को यतिसम्थेक ही मानादै1 


यत्ति का सागोपाग विदसेपण छन्द सूत्र की हलायुधटीका, हमचन्द्रीप छन्दो- 
नु्ञासन की स्वोपज्ञटीका श्रर वृत्तमोदितक मे ही प्राप्त है) श्रन्य छन्द-गाध्नो 
मे कतिपय छ्द-शास्वियों ने इसका सामान्य-वणंन स्रा ही किया है । 

गद्य कान्य-साहित्य का प्रमुख अरग है । प्रस्तुत प्रथमे इसके भेद, प्रभेदो के 
लक्षणा श्रोर प्रत्येक के उदाट्रण प्राप्त है । स्यौ श्रन्य प्राचार्योके मतोका 
उत्लेख कर उनके मतानुसार ही उदाहुरण भी प्रयकारनेदियेहुं। इसप्रकार 
गद्य-काव्य का विवेचन श्रन्य छदग्रयोमे प्राप्न नदीदहै। समवहै क्से काव्य का 
श्रग मानकर साहित्य-बास्नियो के लिये छोड दिया हो 1 
६ रचना-्रौलो-- 


छन्दशास्न की प्राचीन श्रौरः श्रवचिीन रचनाक्ञैली श्रनैक रूपो मे प्राप्त होती 
है जिनमे तोन शेलिया मुख्य हु -१. गय सूत्ररूप, २ कारिका-शेली (लक्षण 
सम्मत चरण सूप) श्रौर ३ पूणंपद्य-शेली । 

गदसू्ररूप शली पे छद सूत्र, रत्नमञ्जूषा, जानाश्रयौ छन्दोविचिति श्रौर 
हेमचष्द्रीय छन्दोनुशासन की रचनायें श्राती है । 

कारिकारूपदौली मे जयदेवचन्दस्‌, स्वमम्भूदछन्द, कविदर्पण, जयकोत्ति- 
कृत छन्दोनुलासन, वृत्तरट्नाकर, छन्दोमजरी श्नौर वाग्वत्लभ की रचनार्ये है । 

पूणेप्यदोली मे प्राङृतविगल, वाणीभूपण, श्रुतबोघ श्रौर वृत्तमुक्तावली 
की स्चनायेदहु। 


भरत नादूचश्चास्न में लक्षण अनुष्टुप्‌ छन्द मे दहै, वृत्तमुक्तावली मे मात्रिक 
दन्दो कै लक्षण गय मे है श्नोर वाग्वल्लम मे भानिक-छन्दौ के लक्षण पूणं पदयो 
मेदि 

छन्द सूच, रत्नमञ्जूपा, जानाध्रयी दन्दोविचित्ति, अयदेवच्न्दस्‌, जयकीरत्तीय 
छन्दोनुः्ासन, हैमचन्द्रीख छन्दोनुद्चासन, कविदर्प॑ण, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमञ्जरी 
एव वाग्वल्लम मे लक्षणमात्र प्राप्त हे, स्वरचित उदाहरण प्राप्त नही है। 
स्वयम्भरछद, हेमचन्द्रीय छन्दोनु्ात्तन की टीका श्रोर प्राङतर्विगल मे कत्तिपय 





१-नाद्यक्षास्व (१६, ३६} 


^ 
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स्वरचित एवं भ्रन्य कवियो के उदाहरण प्रप्त हं । नाटचन्ञास्व, वाणीभ्रुपण 
श्रीर्‌ वृचचमुक्तावली मे ग्रन्थकार रचित्त उदाहरण प्राप्त है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना-यैली दमे दो रूपौ र श्राप्त होती ै-१. एणंपय- 
रौसी श्रौर २. कारिकादेली । प्रारम्म से द्वितीय-खण्ड कै विपमवृततप्रकरण 
तके माव्रिक एव वणिक दन्दो के लक्षण पूरणंपयश्चेली मे ह जिसे छन्दका 
लक्षण प्रर यत्ति श्रादि का विकष्लेपण विश्षद श्रौर सरलषूपमेंहोगया 
है । वैतालीय छन्द तया विस्दावली खण्डावलो-प्रकरण कारिकाक्षेली मेँ होने 
से विषय को स्पष्ट करने के लिये ग्रन्यकारनै व्यास्याकाश्राघार लियाह। 
यह हम पहले ही कह भ्राये ह कि ग्रन्थ के भूललेखक चन्द्रदोखर मटका 
स्वर्वास द्वितीय-खण्डके रचनाकराल के मध्य मेहो गयाथ श्रौर तद्रुपरान्त उसकी 
दषछा क श्रनुसार उनके पिता लक्ष्मीनाथ भट नेग्रन्यको पूणं करे षा कायं 
पणं मनोयोग के साय श्रपने हाथमे लियाथा। पचम प्रकरण मे तो उन्होने ज 
तसे ही लक्षण स्पष्ट करने के लिये पदश्ैली को ग्रपनाये रखनेका प्रयासं किया 
प्रतीतं होता ह परन्तु छठे प्रकरण (वैतालीय) पर भातिदही दोनो लेखवौ के 
व्यक्तित्व की भिन्नता का प्रतिविम्ब हमें क्षलीगत भिन्नता में मिल जाता, 
पयोकि यहा से चैक ने कारिका-द्ती को इस कायें के तिये सुविधाजनक 
सम कर श्रपनां लिया है श्रौर श्रन्त तके उसी का निर्वाह उन्होने किया है। 


कृतिने स्वप्रणीत मुक्तक प््योके माध्यम सेही समग्र छन्दो के उदाहरण 
दिये हुं 1 प्र्युदाहरणो में अ्रवद्य ही पूर्ेचर्ती कवियो के पद्य उद्ृत कपिर), 
हा, विरुदावलीप्रकरण में स्वप्रणीत उदाहरण एक-एक चरणके ही द्ििह। 
लक्षणो के सीमित दायरे में वद्ध रहने पर भमी पारिभाषिक शब्दावलीके 
माध्यमसे छन्दो के श्रनुरूपही शब्दो का चेयन कर कवि ने जो लयात्मक 
सौन्दर्यं, माधुयं ओर चमत्कार का सृजन किया ह वह्‌ भनूठा हं । यया- 
पू्णपद्यशेलो का उदवाहस्ण-- 
हारदय स्फरदुरोजयुत दधाना 
हस्त च गन्धकूसुमौज्ज्वलककणाडचम्‌ । 
पादे तथा सरुतनूपुरयुग्मयुक्ता, 
चित्ते वसन्ततिलका किल चाकसीति ॥२६७)॥ [ पृ ११३] 
कारिकारली का उदाहरण--~ 
ञस्य युगम रचिताऽप रान्तिका ।॥१२७॥ 
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[म्वा] शरस्य-प्वृप्तकस्य खमपादठृता'--'समपादलक्षणयुभ्तेश्चतुमिः षाद 
रचितापपरान्तिका । 
उदाहरण मुक्तक पयो मे हँ । इसमे छन्द-नामो के ्रनुरूप ही शगार, 
नौर, रौद्र श्रौर शान्त श्रादि रपो कै श्रनुकरुल जिस णान्दिकं गछत, भ्रालका- 
रिक्ता श्रौर लाक्षणिकता का कवि ने प्रयोग कियाहै वह्‌ भी दशनीय ह । 
उदाहरण के तौर प्रदो पद्य प्रस्तुत है- 
मनोहस-नामानृख्प उदाहरण-- 
तनुजाग्निना सखि मानस मम दह्यते, 
तनूसन्धिरष्णगदाएवत्‌ परिभिचते 1 
श्रधर च शुष्यति व।रिभृक्तसुशालिवत्‌, 
कुर मद्गृह कृपया सदा वनमालिमत्‌ ॥ २४४॥ [ पृ० १२३] 
सिहास्यदछन्द के श्रनुरूप उदाहरण- 
यो दैव्यानामिन््र वक्षस्पीठे हस्तस्याग्रे- 
भिचद्‌ ब्रह्माण्ड व्याक्रुदयो च्चर््यामृद्‌नादुग्र. । 
दत्तालोकान्युन्मिश निर्यद्‌ विचुद्वृदास्य- 
स्तूर्णं सोऽत्माक रक्षा.कूर्याद्‌ घोर (वीर ) सिंहास्यः ॥२६६॥ 
[१० ११२] 
स्पष्ट है कि उह्लिखितत ग्रन्थो की श्रपेक्षा इस म्रन्थ कौ रचनादीली विक्षद, 
स्पष्ट, सरल प्रौरं विविधता कौ लिये हुये है । 
७. छन्दजाति-- 
श्र्यावधि उपलब्ध समस्त छन्द दास्त्रियो ने एक भक्षर से छन्बीस क्षार- 
पयेम्त के वणिक छन्दो की निम्नजाति-स्ञा स्वीकार की है-- 


न न= ९ शर्‌ चुहर == ६ श्र 
श्रतयुक्ता म्= २ भ्रक्षर पक्ति == १० श्रक्षर 
मध्या न्= ३ श्रक्षर त्रिष्टुप्‌ = ११ भ्रक्षर 
प्रतिष्ठा == ४ ्रक्षर जगती = १२ अक्षर 
सुप्रतिष्ठा न्= ५ भ्रक्षर श्रतिजगतौी == १३ प्रक्षर 
गायधी = ६ क्षर शक्वरो == १४ श्रक्षर 
उष्णिक्‌ == ७ श्रक्षर श्रतिशक्वरी != १५ भ्रक्षर 


श्रनृष्ट्प्‌ म्= ८ श्रक्षर अष्टि == १६ श्रक्षर 
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श्रव्यष्टि = १७ प्रक्षर श्राति == २२ शरक्षर 
धत्ति == ८ श्रक्षर विङृति == २३ भ्रक्षर 
श्रतिधृत्ति = १६ भ्रक्षर सस्ति == ४ श्रक्षर 
कृति == २० भ्रक्षर भ्रतिकृति == २५ श्रक्षर 
प्रकृति == २९१ प्रक्षर उछति == ` २६ श्र्षर 


किन्तु प्राकृतपिगल, वाणीमूपण श्रौर वृ्तमोक्तिक मे यह्‌ परम्परा ष्टि 
गोचर नदी होती दै। इन तीनो म्रन्यो में एकाक्चर, दघक्षर, व्यक्षर प्रादि सज्ञा 
काही प्रयोग मिलता है। समवतः मध्ययुगीन हिन्दी-परभ्पराके निकट भ्राजति 
के कारण ही इन ग्रन्थकारो ने वेदिक-परम्पराका त्याग कर सामान्य प्रणालिका 
भ्रपनाई दै॥ 
प विपयसूची-- 

्रस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के वारे प्रकरण मेँ दोनो खण्डो के प्रत्येक 
भ्रकरणस्य प्रतिपाद्य विपय कौ विस्तृत प्रनुक्रमणिका प्रन्यकारनेदीहै। व्ये 
विषय के साथ साथ छन्द-नाम, नामभेद श्रोर प्रत्येक भ्रक्षर की प्रस्तारसष्या 
कामी उत्लेखदै। इस प्रकार की म्रनुक्रमणिका भ्रन्य छ्द-परन्योमें प्राप्त 
नही है, केवल भ्रकृतपिगल में प्रथम परिच्छेद के श्रत में मात्रिक-छन्दसूची 
श्रौर द्वितीय परिच्छेद के श्रन्त में बणिकवृत्त-सूची गद्य में प्राप्त है । इस प्रकार 
की वृहतभुची जिस विधिवत्‌ गते दी गर्ईहै उरते यह प्रमागित्तहोताहै 
कि लखक का ज्ञान बहुत विस्तृत रहा है श्रौर उसने छन्द शास्न के प्रतिपादन 
मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण श्रपनाने का प्रयत्नं किया है श्रौर वह दमे सफल 
भीदहुप्राहै। 

निष्कपं--उपयु"क्त छन्द-ग्रन्यो के साय तुलना करते पर यह स्पष्टहुंक्ति 
सभो हष्टियो से ्रन्य म्रन्थो की श्रयेक्षा वृत्तमोखिक चछन्दशास्ने का सर्वेघेष्ठ 
एव प्रौढ ग्रन्थ ह । साय हौ मध्ययुमीन हिन्दी-सादित्य मे जो स्थान रौर महत्व 
भराकृतपिगल क है उससे भी श्रधिक महत्व इस ग्रन्थकार वयो कि नहा 
भ्राकूत्विगल मे सवया छन्द के उद्‌मव कै श्रकूर प्राप्त होते है वहा वृत्तमौक्तिक 
मे सवैया (मदिरा, मालती भ्रादि ६ मेद) प्रर धनाक्षरी चछन्द सोदाहूरण प्राप्त 
है । मध्ययुगीन हिन्दी-सादित्य को हष्टि से इसमे वे सन छन्दं प्राप्त हँ जिनका 
प्राय प्रयोग तप्कालीन कवि कर रहेये। प्रत स्रस्छृत श्रौर हिन्दी दोनो 
के साहिप्यिक हष्टिकोणा से वृद्चमीकितिक का छन्द शास्त्र मे विरिष्ट स्थान भीर 
महत्व सुनिदिचित ही है । 
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वुत्तमौपितक श्रौर प्राटृतपिगल 


वृत्तमोवित्तिक प्रर प्राकृतयिगल का प्रालोडन करने पर एेसा प्रप्रीत होता 
है कि चन्द्रशेखर भटर ने वृत्तमोषितक के माध्ावृत्तनामक प्रथम खण्डमेंन केवल 
पराक्तपिग्रल का प्राधारही लिया है श्रपितु पांचवां परौर छठा श्रकृरण तथा कति- 
पय स्थलों फो छोड कर पूर्णतः प्राकृतपिगल कौ छाया या श्रनुवाद के रूपमेही 
स्चनाकीहै ) मुष्यभ्र॑तरहैतो केवल इतनाहीहै कि प्राकृतपिगल की रचना 
प्राकृत-पस्न श मे है तो वृत्तमौवितिक की रचना संस्कृतम है 1 दोनों ही ग्रन्थौ 
की समनतयें इस प्रकारै 

१. दोनों ही ग्रन्थ मात्रावृत्त भ्रोर वणेवृत्तनामक दो परिच्छेदो में विभक्तं 
है 1 वृत्तमौक््िक मे परिच्छेद के स्थान पर "खण्ड" शब्द का प्रयोग किया गया है । 

२. प्रारम्म से श्रन्त तक विपयक्रम श्रौर छन्दःकम एकसदृश है जो विपप 
सूची षे स्पष्ट है। 


३. रचनादौली मे पारिम!पिक (साकित्तिक) दाब्दावली श्रौर उसका प्रयोग 
एक-सादहीदहै। € 

४, गाया, स्कन्धक, दोहा, रोला, रपतिका, कान्य श्रौर षट्पद-नामक छन्दो 
के प्रस्तारभेद प्रोरनाम एकषमान हैँ । नामों मे यत्‌किचित्‌ भ्न्तर श्नवक्य है 
जौ चतुथं परिरिष्ट(क) मे द्रष्टव्यदै। दोनो मे भेदो के लक्षणमात्रही रहै 
उदाहरण नही ह 1 वृत्तमौवितक्‌ में गाथा-छन्द के २७ फे स्थान पर २५ भेद 
स्वीकार क्यिदहै। 

५. रह! छन्द के सातो भेदो के उदाहरण दोनोमे प्राप्तनहीहै) 


६. लक्षणो की शब्दावली भौ प्रायः समानत है । उदाहरण कै लिये कुद पं 
प्रस्तुत रै-- 


शर््तविगल वृत्तमौवितक 
दीहो संजुत्तपरो दीचंः सयुक्तपरः , 
विदुजुञ्नो पाडिभ्नो य चरणते । पादान्तो वा विसर्गबिन्दुयुतः। 
स गुरू वेक दुमत्तो स गुरूवंक्ो द्विकलो 
भ्र्णो लहु होय सुद्ध एक्ककलो ।)२॥ लघुरणग्यः शुद्ध ॒एककलः ॥६॥ 
म्< 3 न्< न्स 





७४ |] चुत्तमोष्तिक 


-----------~~-^^^^~-~^~-^~~~~~~~~-----~--~-~-~~~^^~^ 


सगणा भगणा दिश्रगणड सगणे्भगणर्नलधुयुतेः 
मन्त चउदृह प्र पलई । सक्ल चरण प्रविरचितम्‌ । 
सठंइ वको विरई तहा गुरकेन च सर्वं कलित 
हाफलि रूग्रड एह कहा' ॥१७२॥ हाकलिवृत्तमिदं कथितम्‌) २२ 
[चतुषं प्रकरण] 
न तः नै + 


भ्राकृतपिगत श्रौर वृत्तमौक्तिक में निम्न श्रतमानतपें है-- 


१. प्राकृतपिगलकार ने छन्दो के उदाहरण पूरववर्ती कचियो के दिये ह मौर 
वत्तमौषितककार ने समग्र उदाहरण स्वरचित दिये ह, प्त्युदाहुरण पूरववर्ती 
कवियों कै भ्रवश्य वियिह्‌ं। 


२. शिखा, कामकला, रुचिरा, हरिगीत के भेद, मदिरा सवैया, मालती 
सवैया, मतली स्वैप्ा, मह्लिका सवया, माधवी सवेया, मागधो सवया, घनाक्षर 
ञ्मोर गलिततक प्रकरण के १७ छन्द विशिष्ट है जो प्राङृतविगल मे प्राप्त नही हं। 


प्रथम खण्ड दछह प्रकरणो में विभव्त ह । 


वृत्तमौधितक के द्वितीय खड की स्वना प्राृतिगल कै श्रनुकरण पर नही 
है। रचना-सैलो, शब्दावली, प्रकरण प्रादि पन पृथक्‌ है । प्राकृतपिगल क 
द्वितीय परिच्छेद मे केवल १०४ वणिक छन्द हँ श्रौर वृत्तमौक्तिक मे २६५ 
वणिक छन्द, प्रकीणंक, दण्डक प्रधंसम, विषम, वैतालीय छन्द, यत्ति-प्रकरण, 
गद्य-प्रकरण श्रौर विरुदावली भादि कई विष्ट प्रकरण हैँ जो कि श्रन्यत्र 
दुलेभ है । 


वृत्तमोक्तिके रौर वाणोभूचण 


प्राछतविगलकार हरिहर के पौत्र, रविकर के पुत्र दामोदरप्रणीत वाणी- 
भूषण प्राटृतपिगल का सस्कृत खूपान्तर है श्रौर इस ग्रथ का वृत्तमौक्त्तिककार 
नै भो यथेच्छं प्रयोग कियाहु। प्रच्युदाहरणो मँ सुन्दरी, तारक, चक्र, चामर, 
निदिषालक, चञ्चला, मञ्जोरा, चचरो, क्रीडाचन्द्र, चन्द्र, धवल, गण्डका एव 
दीपक (मात्रिक) के उदाहरर्णो कातो प्रयोग क्या ही ह कन्तु रुचिरा 
(माश्रिक) श्रीर किरीट (वर्णिक) छन्दके तो लक्षण एवै उदाहरण मीज्योके 
त्यों उत कर दिये ह 1 भ्रतः यद्‌ नि.संकोच मानना हेग कि पूर्ववर्ती 
वाणीसूषण का वृत्तमौवितककार ने पू्ेया अ्नुरूरण किया ह । 


. ७६] ` वृत्तमोषितिक 





~~ 


रोलावृत्तमवेहि 
नागपिङ्गलकविभणित, 
भ्रतिपदमिह चतुरधिक- 
कल्विशतिपरिर्गाणतम्‌ 1 
एकाददश्चमधि विरति- 
रखिलजनचिन्ताहरण, 
सुलल्ितपदमदकारि 
विमलकविकण्ठामरणम्‌ \\५६॥ 


श्रक्षरगुरुलघुनियमविरहित 
भुजगराजपिद्धलपरिगणितम्‌ । 
भवति सुगुम्फितपोडशकलक, 
वाणीभूषणपादाकुलकम्‌ ॥।७१५॥ 


॥ न 
पदूकलमादौ तदनु 
चतुस्तुरग प्रिसतनु, 
शेपे द्विकल कलय 
चतुप्पदमेव सचिनु 1 
छद पटपदनाम 
भवति फणिनायकगीत, 
षरे विरतिमुपैति 
नृपतिमुलकरमुपनीतम्‌ । 
उल्लालयुगलमत्र च 
भवेदष्टािधत्तिकलमित, 
शृणु पञ्चदशो विरतिस्थित- 
पटनादपि परण्डितजनहितिम्‌ १७५७१ 


न 
दितीय षर्च्छिद 

नेरेनद्रमुदेहि । मुगेन्रमयेहि परह) 
ज ॥ 








या चरणे कलाना 
चतुरधिकविरोगदिता, 
सा किल रोला भवति 
नागकविपिद्धलकथिता । 
एकादश्कलविरति- 
रखिलजनचिन्ताहरणा 
सुललितपदकुलकलित- 
विमलकविकण्ठाभरणा ॥\१६।। 
[दवितीम प्रकरण] 
2 
गुरलपृङतगणनियमवि रहित, 
फणिपत्तिनायकिगलगदितम्‌ । 
रसविधुकलयूतयमकितचरण 
पादाकुलक श्युतिपुखकरणम्‌ ॥५॥ 
[ततीय प्रकरण} 
ष + 
पटृषदवृत्त कलय 
सरसकविपिगलमणितः 
एकादश इहु विरति- 
रथ च दहनेविधुगरितम्‌ । 
पद्कलमादौ तदनु 
चतुस्तुरग परिसतनु, 
शेपे द्विकल रचय 
चतुष्मदमेव सचिनु । 
उत्लालद्वयमच्र दहि 
मवेदप्टाविशतिकलयूत, 
यदि पय्चददो विरतिस्थित 
पठनादपि गुणिगणदितम्‌ ॥५३॥ 
[तीय प्रकरण] 
नः ~ 
द्वितीय-खण्ड--१ वृत्तनिरूपण प्रकरण 
नरेन्दविराजि । मृगिन्द्रमवेहि ॥२५॥ 
न न 


भूम्ना {1 ७५. 








द्विजगणमाहर, भगणमुपाहूर । द्विजमिह धारय, ममनु च कारय ॥ 
मृणत्ति सुवास्तकमिति गणनायक 11६11 अवति सुवायकमिति गुणलासक 11७२्‌॥ 
+ ~ भ पि 
विनिधेहि चतु सगण रुचिर, यदि वं रघुयुग्मगुरुकमत 
रविसस्यकवणंष्टत सुचिरम्‌ । रविसम्मिततवणं इह प्रमित । 
फणिनायकपिद्धलसमणित अहिभूपत्तिना फणिना भयित 
कुर तोटक्वृक्तमिद गणितम्‌ ॥१३५॥ सलि तोरकवृत्तमिद गणितम्‌ ॥१६६॥ 
न + 8 न 
पादयुग कुरु नुपुरसयुत- पादयुग कुरु नुपुरराचित- 
म कर वररत्नमनोहर, मत्र कर वररत्नमनोहूर, 
व्ुग कुमुमदयसमतत- वेच्रयुग कुमुमद्रयसद्धत- 
कुण्डलगन्धयुश् समुपाहर । कुण्डलगन्धयुग समुपाहर । 
पण्डितमण्डलिकाहृतमानस- पण्डितमण्डलिकाटूतमानस- 
कत्पितरस्ज्जनमौलिस्सालय, कल्पितसज्जनमौलिरसालय, 
पिद्खलपनगराजनिवेदिते- पिगलपश्नगराजनिवेदित- 
वृत्तरिरीटमिद प्रिमावय ।२२१॥ वृत्तकिरीटमिद परिभावय 1५८११ 
न नि = ५ 


चाणौमूपण की श्रपेक्षा वृत्तमौक्त्कि में निम्नलिखित दिदोपता्ये षार्ई 
जाती ह -- 


(१) वाखीमूवण में केवल ४३ मात्रिक चन्दे जवकिि वृत्तमौक्तिकि मे ७६ 
भूल छन्द श्रौर २०६ छन्द-मेद है 1 निम्न छन्दो का प्रयोग वाणौमूपणकार मे 
नही किया दहै -- 


रसिका, कान्य, उत्लाल, चौगोला, मत्लणा, शिखा, दण्टकल।, वामकला, 
हरिगीतत के भेद श्रौर पचम स्रवेयाप्रकरण तया दछडा गलितक प्रकरण के 
पर्णं छन्द । 

(२) माथा, स्कन्वक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य, भ्रौर चदूपदके 
भरस्तारमेद, नाम एव लक्षण तथा डा छन्द के सारतो मेरो के लक्षण षाणोप्रुपण 
मे नहीह. 

(३) वाणीमूपण मे ११२ खमवलिक छन्द हे जथ कि वृत्तमौचछिके 
२६५ छन्द ह । दसा वर्मीकिरम चतुथं परिदिष्ट (ख) मे देवा जा 
सकता दै 


छ] वृत्तमोषितक 


॥ 





0 

(४) वृत्तसौवितक में ७ प्रकीरंक, ८ दण्डक, ८ विषम १२ वंत्तलीय, ७४ 
विरुदावक्ी श्रोर २ खण्डावली छन्दो कै लक्षण एव उदाहरण प्राप्त ह जव करि 
काणीभूपण मे इन छन्दो का उल्लेख भी नही है । 

(५) बाणीभूषण मे शरद्धं्म छदो मे केवल पृष्पिताभ्रा छन्द टै जबकि 
वृत्तमौक्तिकिमे १० छन्द है । 

(६) वाणीभूषण मे यतिनिरूपणा श्रौर गय-निरूपण-प्रकरण नही दै 1 

(७) वृत्तमीक्तिकिमे दोनो खण्डोके प्रकरणो की सूची रै जिसमे छन्द 
नाम, नामभेद एव प्रस्तार सख्या दी दहै, जवकि वाणीमूपणमें सूची नहीहै। 

श्रत. इस तुलनासे स्पष्टदहैकि वाणीभूपण एक लघुकायं छन्दौग्रन्य है 
जव कि वृत्तमौक्तिक छन्दो का श्राकर श्रौर महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 


वृत्तमौदितक भ्रौर गोविन्दविरुदावली 


वृत्तमौवितक के नवम विरूदावली प्रकरण मे चण्डवृत्तौ कै प्रत्युदाहूरण दैन 
हृए प्रथकार ने श्री रूषगोस्वामी कृत गोविन्दविरुदावली का मुक्त हृदय स प्रयोग 
किया ह । गोचिन्दविरुदावलोके एक यादो हौ उदाहरण ग्रहण नही ष्यिर्है 
श्रपितु समग्र विरुदावलौ हौ उद्धत कर दी है, केवल गोविन्दविददावलौी का 
मगलाचरण श्रौर उपसहार मा्रही श्रवशिष्टरहादहै।* 


विषदावली छन्द.क्रम मेँ दोनो में भरन्तरहं; जो ताक्िकासे स्पष्ट है- 


गोविन्दधिश्दायती युत्तपोवितक 
क्रम-षस्या नाम क्रमस्य नाम पूष्ठीक 
1 वदित ॥1 वदित ग्रर 
२ यीरमद्र ६ वोर (वीरभद्र) २२५ 
३ समग्र ५ रण (समग्र) २२४ 





-परादि- य मद्धसरूपा स्याद्‌ गोविन्दविषुदग्वसो ! 
यस्या. पटनमात्रेरा धीपोदिन्दः प्रसीदहि + 
प्न्म-- म्पुरषप्रः सुष्षिरमतिनंतग्तानिमंलस्वन । 
भवः हृष्टो भवेद्‌ य" छ विष्दार्वातिपाठक" ॥ 
य स्तोति दिष्दावल्यः मयुरामण्य्ते हरिम्‌! 
पनया दम्या स्म लूणंमेष प्रसीदति ॥ 








॥1 प्रच्युत ॥ म्रच्युत २२१ 
५ उत्पल [3 उत्पलं रेरण 
६ तुरङ्ग २५ तुरम २३ 
७ गुणरति १० गणरति २२६ 
(- मातङ्ग सेलित्त च मातद्धवेलित्त २२६ 
६ तिलक २ तिलकं २२० 
१० पद्भष्ह २१ पद्धरुह २३५ 
११ सित्तकञ्ज २२ सिनकञ्ज २३८ 
१२ पाण्डूत्पल २३ पाण्डूत्पल २३९ 
१३ इन्दीवर २४ इन्दीवर २४० 
१; श्ररुणमम्मोरुह २५ प्ररणाम्मोर्ह्‌ २५२ 
१५ फुलाम्बुज २६ फुटलाम्बुज २४३ 
१६ चम्पक २७ चम्पक २४५ 
१७ वज्जुन २८ वञ्जुल २४६ 
१८ कुन्द २६ कुन्द २४७ 
१६ वकुलभामुर ३० वङ्गुलमासुर र 
२० वकूलमगल ३१ वकूलमगल २४६ 
२९१ मञ्जरीकोरक ३२ मजरोकोरक २५१ 
रर्‌ गच्छ ३३ गुच्छकर २५२ 
२३२ कुपूम दे कुमुम २५३ 
२४ दण्डकविमगी कलिका १ दण्डकव्रिमगो कलिका २५१ 
२५ विदग्धत्रिममी कलिका २ संपूर्णा विदभ्धत्रि्मगो- 
कलिका २५६ 


२६ मिश्रकलिका ६. मिश्रकलिका २५ 
२७ साप्तविभवतिको कलिका १ साप्नविभक्तिकौ कलिका २६१ 
२८ प्रक्षमयो कलिका २ भ्रक्षमयी कलिका २६२ 
२६ स्वलधुकलिका ३ सवंलुक-क्तिका २६४ 


गोविन्दबिस्दावली के श्रतिरिक्त जिन चण्डवृत्तं के सश वृत्तमौक्तिक मे 
दिये मपे ह उनके उदाहरण एव-एक चरणके ही प्राप्त है, पूर्ण उदाहरण या 
भ्रसयुदाहरण प्रप्ठ नही हं 1 हन षण्डवृत्तो कौ सातिका इव प्रकार है-- 


८० | वृत्तमौवितक 


वः 
१ पुरषोत्तम, ७ शाक, ११, कल्पद्रुम, १२ कन्दल, १३ श्रपराजित, 
१४ नक्तन, १५ तरत्समस्त, १६ वेष्टन, १७ श्रस्खलित श्रौर १६. समग्र । 
पल्लवितत-नामक विरूदावी गोविन्दविरुदावली म नही है । चन्द्रोलरभद्र 
ने इसका प्रव्युदाहुरण गोविन्दवि रुदाचली मेँ प्रदत्त फुल्लाम्बुज के उदाहरणस्थ 
भ्रशकादियाहं। 
वृत्तमौमितक मे चण्डवुत्त के ३४ भेद, निभगी-कलिका के ३ भेद ्रौर 


विरुदावली के तीन मेद माने ह जव किं गोविष्दविरुदावली मेँ इनका वर्गकिरण 
दस प्रकार है-- 





चण्डवृत्त-कलिकाकेदोभेदर्हु-१ नखभओ्रौर २ विशिख । 

नख कै & भेद है--१. वचित, २ वोरमभद्र, ३ समग्र, ४ प्रच्युत) ५ उत्पल 
६ तरङ्ग, ७ गूणरत्ति, ८ मातगखेलित श्रीर & तिलक । 

विरिख के ११ भेदर्ै-१ पद्ध, २ सितकन्ज, ३ पाण्टूत्पल, ४ इष्दी- 
वर, ५ श्ररुणाम्भोरह, ६ फत्लाम्बुज, ७ चम्पक, ८ वज्जुल, & कुन्द, 
१० वकूलभासुर प्रौर ११. बकूलमगल । 

द्विगादिगणवृत्त-कललिका मजरी के तीन भेद है--१ मञ्जरी-कोरक, २ 
गुच्छभ्रौर ३ कुसुम । 


धिमगी-कलिका के दो भेदह-१९ दण्डकच्रिभगी कलिका भौर २ 
विद्रध-विभगी-कलिका 1 


भिश्रकलतिका के भेद है-१९ भिश्राकलिवा, २ साप्तविमविततकी 
कलिका, ३ प्रक्षमयी-कलिका भ्रौर ४ सवंलघु कलिका । 

षस प्रषार गोविन्दविरूदावली मे विष्दावली के कुल २९ भेदोवा दिग्दर्शन 
है त्तो वृत्चमौनितक में ४० विरुदावलियो श्र ३४ कलिकाभ्रो का निरूपण है । 


वृत्तमोपितक में उद्ध.त श्चब्ा्त ग्रन्थ 


प्रस्तुत प्रय में चनद्ररोखरमट ने छन्दोकेप्रत्युदाहरणदेतै हए जिन जिन 
प्रन्थकासै पौर जिन जिन ग्रन्थो षा उल्लेख क्रिया ह उनमें ते फतिषयग्रन्य 
भ्रद्यावधि प्रप्राप्त है। श्रप्राप्त प्रन्थों की भ्रघ्रानुक्रमसे तालिका द्रप भ्रकारहै- 


ष्या प्रथमा प्रन्यकार उस्वेस-पृष्ठाद् 


१ उदाह्रणमस्जरी सदमीनाय मट्‌ १०,१३,१६ प्रादि 


रम ` [= 








२ इृष्णकृतुहल-महाकाव्य › रामचन्द्र महु ` १०१५,१०७ आदि 
३ द्यावतारस्तोत्र छ १२६ 
र नन्दनन्दनाध्टके लदमीनाय भट [‡\। 
५ नारावणाच्टक रामचन्द्रभहटु १६७ 
६ पवनदूतम्‌ चन्द्रशेखर भदू १३६ 
७ पाण्डवचरित-महाकाग्य क ` &६२,१२१श्रादि 
~ रिको-काव्य 1 १५६ 
६ रिवस्तुति लक्ष्मीनाथमट्‌ ४५ 
१० सुन्दरोध्यानाष्टक ॐ १४४ 


नके ्रतिरिक्त कुछ रेते स्यल है जिनर्मे केवल प्रन्यकारके नाम ह श्रीर 
वण्यं चिपय का संकेत ह किन्तु उनके ग्रन्थों का कोह उल्लेख नहीं मिलता । 


| राक्षसकवि दक्षिएानिलवर्णन १५३ 
२ लक्ष्मीनायमदटर खद्धुवर्णन १६० 
॥. 1, देवौस्तुति ४३ 
1 दाम्भु छन्दःशास्व १०६,१३६.,१६७्रादि 


पृत्तरत्नाकर-नारयणो-टीका में (पृ. १४५) पर कषम्यु-पणोत दछन्ददचुडाममि 
ग्रस्य फा उल्लेख है ) संमवतः यही दाम्मु हं { किन्तु प्रन्थ श्रप्राप्त हि। 
मालती छन्द करा प्रत्युदाहरण देते हये मारवि रचित निम्न पच दिया है- 
भ्रयि विजहीहि दुढोपग हनं, त्यज नवसद्धममीख वल्लमम्‌ । 
भ्रष्णकरोदगम एष यतंते, वरतनु सम्प्रवदन्ति कूकरुटाः ॥ पृ. १०० 
सका उल्लेख छन्दोमस्जरो (पृ. ५६) ममी किन्तु मारवि छेत किरा- 
तार्जुनीय काव्य (मुद्रित) मे यह ¶द्य प्राप्त नहीं ह । भतः मारवि इत किस ग्रन्थ 
माण प्र्यदह, प्रन्वेपणीयदहं 1 


भरस्तुत संस्करण कौ विश्ेयतायें 


प्र्थकार ने प्रस्तुत प्रन्य भँ ६७१ छन्दो के तक्षण एवं उदाहुरणो षा 
निख्पण विया है \ हन छन्दो के प्रतिरिक्त मेनि प्रयान्तरों से पाद-रिष्पथियों में 
७७ प्रर पंचम परिरिष्ट मे १३८१ छन्दो के टदण दिये ह1 भयति ष्म 
संपलन मे २१२६ छन्दो का दिग्दरंन है जोकि दस संस्करण के प्रमुख 
पिरोपता दै। 4 





५२ | वृत्तमोङ्तिक 
दस संस्करण मे मूल ग्रन्य के प्रचात्‌ दो टीका्ये प्रौर ५८ परिशिष्ट दिप 
है जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :- 


(१) वृत्तेमोदितक-वात्तिक-दुष्करोद्धार-दीकां 


हम टीका श्रौर टीकाकार लक्ष्मीनाथ मटर का परिचय प्रारभ मे कवि- 
वश-परिचिय मे दिया जा चुका है, श्रत यहां पिष्टपेषण त्रनावदयक है । 


(२) वृत्तमोवित्तक-दु् मवोच-टीकां 


इस दुगेमव्रोधटीका के प्रणेता महोपाध्याय मेघविजय १८ वी शताब्दी के 
बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न विशरिष्टतम विद्वान है । इनका जन्म सवत्‌, जन्म स्थान 
श्नौर गास्थ्य जीवन का एेतिहय परिचय श्रयावघधि श्रप्राप्त है } श्रीवल्लभो- 
पाध्याय प्रणीत "विजयदेवमाहात्म्यः पर मेघविजयजी रचित विवरण की 
स॒ १७०६ को लिखित हस्तलिखित" भ्रति प्राप्त होने से यह निरिचत है कि 
विवरण कौ रचना १७०€केपृवंहीहो चकौ थी। श्रत यह्‌ श्रनुमान सहज- 
भावसे लगाया जा सक्ता है कि इस रचना के ममयं इनकी अवस्था कमे 
कम २०.२५ वपं की अवद्य होगी । भरतः १९८५ श्रौर १६६० के मध्य इनका 
जन्प-समय माना जा सकता है; 


मेषविजयजौ श्वेताम्बर-लेन-परम्पया मे तपागच्छीय ्नकवरःप्र्तिनोधक 
जगद्गुरु हीरविजयूरि की शिष्य-परम्परा मे कृपाविजयजी के शिष्य ह* । 


विज्यिटमूरि के पटूचर विजयश्रभसूरि ने इनको उपाध्यायपद प्रदान विया 
धा + 


मेघविजयजी-गुभ्पित साहित्य को देखने पर यह्‌ साधिकार फहा जः सकता 
हैक ये एकदेदीय विद्धान्‌ न होकर सावेदेशीय विद्वान्‌ ये। कान्य-साहिप्य, 
पादू, व्याकरण, छन्द, भनेकाथ, न्यायास्व, ददन शास्र, ज्योतिष, सामुद्रिक 
भोर प्र्यात्मलास्म भादि प्रत्येक विपयकेये प्रगाढ पण्डित ये भ्रौर इन्होते प्रत्येक 
विपय पर साधिकार व्॑स्वपूणं लेखिनी चलाई ६ै। नका साहित्य-सर्जेना माल 
वि स १५७०६ से १७६० तक कातो निरिचतद्ीहै। वतमान समयमे प्राप्त 
द्नङो रचित्त साहिव्य-सामग्नो षी सूचो निम्न है- 








१~विजवदेषमाहाहप्य प्राम्वपुच्पिका 
दे~युश्विप्रदोप प्रस्व 
३-देदादण्द महुकटग्य प्र्षास्ति 


भभिका [ 58 











१ सप्तसन्धान-महाकाव्य र. सं. १७६०५ श्रकारित 
२ दिभ्विजय-महाकान्य न 

३ शान्तिनाथचरिष्र (नेपधीय-पादपूति) ५ 
४ देवानन्द-महाकव्य (माघ-पादपूत्ति) 7 

‰ किरात्तसमस्यपपूति श्रप्रकाशित 
६ मेधदूत-समस्यालेख (मेषदूत्त-पादपूति) श्रकादित 
७ लघुत्रिपष्टिशलाकापुरपचरित्र भ्प्रकफाित 
८ भविष्यदत्तचरित्र भ्रकादित 
९ पञ्चाख्यानं प्रभ्रकादित 
१० पाणिनिद्रधाश्रयविज्ञप्तिलेख त 

१९ १ ५ ] 
१२ विज्ञप्तिका प्रकारित* 
१३ गुरुविक्ञप्तिलेखरूप-चिश्रकोशकाव्य भप्रकोरित 
१४ विन्नप्तिपतर न 
१५ „» प्रपूरणं % 

१६ 1) ) 4 
१७ „+ प्रपूर्णं" १ 


ष चन्द्रप्रमा-व्याकरण (हैमकोमुदौ) र० सं १७५७१ प्रकाशित 
१६ टैमशश्दचन्दिका 6 
२० दैमशब्दप्रक्रिया१ प्रप्रषादित 





१-विपदर्मुनीन्दुनां प्रमाणात्‌ परिवत्सरे । [एप्तसम्धान प्रशस्वि]ं ` 

२.-देफं, दिग्दिजय~महाकाध्य प्रस्तावना 

३-४ भाष्यारङर पोरियन्टस दिषचं दन्सटरीरथ शूट शूना २९६१, १८८२-८३ 
श्-विश्चप्तिसेसपंपह्‌ प्रथम भाय (छिपी जैने प्रन्पमाता, बम्ब) 

६-प्रमयर्यन-श्रवासय, डीकानेर 

छ-राअस्यान प्रास्यविषा प्रतिष्टान, जोधपुर, सं* ९०४१४ 

८,६,१०-,* धः द शासा वयय बोकशातेर, भोतीचद घ्ादी-तए, 

¬) 

११-दिशयपन्ते ते गुरवः तैलपर्ीनदुवरपरे 9 [बष्रनाप्रपस्वि ७] 
१२-ाष्डारकट् प्रोरिदन्टसं रिषं इण्टरीटपूट, पूता 


स्प} दकतथोग्ति 





व 
२१ मन्यामि (मच्दन्यारददव्र णदपोवाप्याप, 
श तस्वविापनि का वसेन) प्रहानिव 


२२ गुतिगद्ररोप प्रषाल्ति 
२३ पर्ममन्दरषा पद्रशादिन 
२४ मेपमहोददपपदरगोप प्रषादित 
२५ ह्प्नमजोधम्‌ प्योवरनटीदा-गदिष ११ 
२६९ रण्प्ताम्म उन्सेष, मेषवपरोरपनय््रपोप 
२७ उदपरोपिषा, २० ग १७५२ प्प्रषाितं 
१८ श्र्नगुनदरो + 
२६ पोगायण्व्रपिपरि प्रकारित 
३० मातुबराप्रगाद रन गंर १७४० धपरकादत 
३९ ग्रदापोप प्राप्त 
६२ पैदूगीता प्रपात 
३३ पिजवदेवमाहम्पविदरन ५ 

३४८ वुतमोितरदुगंमगोप' रोषा {प्रलुत) 
३५ पर्चतोर्पीस्तिति गरीक" पद्रमादित 


३६ मकतापरस्सोत्र-टोकाप 
३७ षतुि्तिजिनस्तपर 
३८ पादिनापत्तोत* पपू 

भु्मर-भाषा में रथित शृतिपे 
३६ यिजयदेवगूरिनिर्वाि यस परप्रषाित 
४० षुपायिजयनिर्पाजससर 
४१ जनपर्मेदोपकस्यःच्यापयर् 
४२ अजनशासनदोपकस्वाप्याप१^ 


५४ 





ह-पमका मै एम्पादन भर रहा टु जो राजस्थान प्राष्य प्रतिष्टान, जोपपरे प्रापित 
होगा) 


२-सवरघरेश्दववाष्यंशवभूमिते पौष उञज्दते 1 
श्नोषमेनगरे प्रषः पृशोद्िपमप्िधयत्‌ । [मातुकाप्रणाद प्रपत्ति] 
३,४,५- देखे दिग्दिजयमहारास्य ~ प्रस्ताबना 
‰-महोषाघ्याय विनवसावर-सप्रह, कोटा 
७ राजस्यान प्राज्चविचा प्रतिष्टान, गोषपुर, सं. २०४१५ 
८ ~ ११-देखे, दिष्विजम-महाकःव्य ~ प्रस्ठावना 


` अरुभिका [ ८४ 





४३ श्राहारगवेषणा-स्वाध्याय! ` श्रभ्रकरारित 
४४ चौवोसर जिनस्तवन> ॐ 
४४५ पार्वंनाथस्तवनः क 
४६ मक्षोपा््वंनायस्तवनः ५ 


वृत्तमोवितक कौ दुरगेमवोघ नामक टीका की स्वना मेघविजयजी नै श्रपने 
चिष्य भानुविजय के पठनायं सं० १६५५ मेँ की है। भटर लक्ष्मीनाधीय ्ुष्करोद्धार' 
टीका के समान ही यह्‌ टीका भी वृत्तमौच्छिक के प्रथम खण्ड, प्रथम गाया-प्रकरण 
के पद्य ५१ से ८६ तक प्र्थात्‌ ३६ पदयो पर रची गर्द है । पूवं टीका की तरह यह्‌ 
भी € प्रकरणों मे विभक्त है! इसमें वर्गेहिष्ट श्रीर वर्णेनष्ट एक-साथ दे दिये 
श्नोर वुत्तस्थ गुरु-लघु-ज्ञान का स्वतन्त्र प्रकरण नही है। प्रस्तार जैसे गहन 
विषय को मेधविजयजी ने श्रपनी ठेखिनी दारा सरलतम वना दिया ह । प्रात 
पिगल, वाणीभरूपण प्रोर दछन्दोरत्नावली श्रादि ग्रन्थों के उद्धरण भ्रौर भनेको 
चित्र देकर प्रत्येक प्रकरण फे व्यं विपय का विक्षदता के साथ स्पष्टीकरण 
किया दै। मापा मे प्रवाह भौर सरलता है । कहीं-कटी दैश्य शब्दौ का प्रयोग 
मौ भिलतादहै। 

यह रीका प्रयावयि श्रज्ञात श्रौरःश्रपराप्त थी। इसकी स्वयं टीकाकार दारा 
लिखित एक मात्र प्रति मेरे निजी संग्रहमेहै। 


परिदिष्टों फा परिचय 

प्रथम परिशिष्ट-- 

इस परिशिष्ट में वृत्तमोक्तिककार द्वारा स्वीकृत पारिमापिक-शब्दावली दीं 
गदर है ॥ टपरणादि गण, इनका प्रस्तारभेद, नाम तया उनके पर्याय यहा करमशः 
दिये दह भ्रौरभ्रन्त मे इत पद्धति से मगणादि < गणो के पर्याय विरु । 

पाद-टिप्पणियौ मँ स्वयम्भूदछन्द, वृत्तजातिसमुच्चय, कविद्पंण, हैमचन््रीय- 
छन्दोनुद्यासन, प्राठरृतपिगल, वाणीभरुषण भ्रोर वाग्बल्लम के सा एस पद्धत्तिकी 
तुलना की है भर्वात्‌ इन प्रन्यकाये ने इस प्रणाली कौ किसिस्प में स्वीकार 
किया हे, फोन-कौन से शब्द स्वीढृत कयि है, कौन-कोन से ए्च्द न प्रन्यों मे 
नही है प्रोर कौन-कौन से नये षारिमापिक शब्दों को स्वीृत किया £; इने 
सब कां दिग्दर्शन दहै 


१ ~ १- देसे, दिगिजय-महाकब्य ~ प्रस्वावना* 
भ-महोपाध्याय विनयवागरखं रद, कोटा. 
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द्वितीय परिक्षिष्ट-- 


(क) माचरिक छन्दो का श्रकारानुकम- इसमे माध्रिक छन्द ७६ श्रीर मापा? 
स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य ्नौर पट्पद भ्रादि के २१८ मेदौके नामो 
कोश्रकारानुक्रमसेदिया है। 


(ख) वर्णिक छन्दो का श्रकारानुक्रम--दसमे वणिक सम-छन्द, प्रकीणेक, 
दण्डक, चद्धैघम, विषम श्रौर चैतालीय-छन्दो का एव टिप्पणियौ मेँ उदू छन्दो 
का श्रकारानूक्रम दियारै। छन्दो केश्रागे ( } कोष्ठक मेँ प्रकीर्णक का भ्र, 
दण्डक काद, श्रद्ध॑समकाश्र, विपमकावि, वैतालीयक्ावंश्रौर टिप्पणी का 
टि दिया है\ सकेत-कोष्डकमे ग्रन्यकरनेजो दन्दो के नाम-मेदद्धियैर्हैवेभी 
भ्रकारानुक्रम मेँ सम्मिलित, वे नाम-मेद भी { ) कोष्ठक में दियेहै। 


(ग) विरूदावली-छन्दो का श्रकारानुक्रम- इसमे कलिका-विरुदावली, 
चण्डवृत्त-विरुदगवली भ्रादि समस्त विरुदावली-छन्दो करा श्रकारानुक्रम दिया है 1 
तृतीय परिक्िष्ट-- 


(क) पद्यानक्कम-- इसमे प्रतिपा विपय के पयो ओर छन्द के लक्षण-पयो 
को श्रकारानुक्रम से दिया है1 वैतालोय-प्रकरण की लक्षण-कारिकारये मी इसी 
भे भ्रकारानुक्रम से सम्मिलित करदो गर्ह) 


(ख) उदाहरण-पद्यानुक्रम-- इसमे ग्रन्थकार द्रा स्वरचित-उदाहरण, 
पूरवेवतीं कवियों के प्र्युदाहरण, गद्याश के उदाहरण श्रौर रिष्प्रणियो मे उदृत 
उदाहरण श्रकारानुकमसे दिये है । ग्याशके लिये कोष्ठक ( } मे ग, श्रौर 
दिप्पणो के लिये टि का मकरेत दिया है । यति-प्रकरण भ उद्धूत श्रौर 
विरूदावली मे प्रयुक्त एक-एक चरण के षयो को मी भ्रकारानुक्रम मे सम्मिलित 
किया गयाहै) 


चतुथं पररिशिष्ट-- 


कं (१) मानिक छन्दोके लक्षण एवे नाम-भेद--प्रारम मे सन्दर्भ-प्रश्- 
सूची भ्रौर सकत देकर वृत्तमौक्तिक के श्रनुस्ार छन्द-नाम श्रौर उत्करे टगणादि 
म लक्षण एव प्रतिचिरण कौ मान्ये दी ह । पदचात्‌ सन्दभै-गरन्य-सुचौ के २२ 
श्रन्थोंके साथ चछन्दनाम भ्रौर लक्षणो की तुलना को गई है । जिन-जिन ग्रन्थोमे 
वृत्तमोकितिक-लक्षण-खम्मत छन्द का कहौ नामतो उन ग्रन्धोकेश्रकूदे दिये 
द श्रीर लक्षण यदौ होति हये भी नाम यदि पृथक्‌ है तो वह नाम-मेद देकर 


उन-उन ग्रन्थो के श्रके लगा दिये हं । प्रन्थ-विस्तार-मय से यहा पर ग्रन्थोकेनाम 
न देकर उनके श्रकदियिरहु। 

क (२) मायप्दि छुन्द-मेदो के लक्ञण एव नामभेद--दइसमे गाया, स्कन्धक, 
दोहा, रोला, रसिका, कव्य भ्रीर षटपद नामक छन्दो के प्रस्तार सख्या-क्रमसे 
लक्षण, छ^्द-नाम श्रौर नामभेद दिये हं । इन छन्दो के प्रस्तारभेद कुच ही प्रन्यो 
ने प्राप्त ह्‌, समग्र प्रन्थो मे नही है, इसलिये श्रकोका प्रयोग न करके ग्रन्थनाम 
कषीषेकतेही दियेरहै। 

ख॒ वाणिक-छन्दो के लक्षण एव नामभेद--इसम वणिक-सम, प्रकौर्णक, 
दण्डकः, श्द्ध्म, विषम ्रोर वैतालीय-छन्दो के वृत्तमक्तिक के भरनुतार छन्द 
नाम श्रर लक्षण दिये ह । लक्षण मगणादिगणोके सक्षिप्तसरूपष्मय रस 
तज भमन लग'्स्पमे दिये ह 1 पश्चात्‌ सन्दरम-्रयोके प्रक, नामभेदन्रीर 
श्रक दिये ह । यह्‌ प्रणालिका "क १ मात्रिक-दछन्दो के लक्षण एव नामभेद' कै 
श्रनूसारहीरहै। 

केवल २६५ वणिक सम-छन्दोर्मेसे ६१ खन्दहीरेसे ह जिनके किनाम- 
भेद प्राप्त नही है! एकटही छन्द के एक से लेकर प्राठतक नामभेद प्राप्त होते 
ह । नामभेदो की तुलना से यह स्पष्ट दै कि इसका प्रथोग कितना व्यापक धा॥ 
एेसा प्रतीत होता है कि नाम निर्वाचन केलिये छ्द शास्यो के सम्मुख कोर्ट 

निदिचितत परिपाटी नही थी, वे स्वेच्छा से छष्दो का नाम-निर्वाचन कर सकते थे, 
श्रन्यथा इतने नामभेद प्राप्त नही होते 1 
ग॒ छन्दो कै लक्षण एव प्रस्तार-सल्या--इसमें वृत्तमोवितक मे प्रयुक्त एका- 
क्षरं से पड्विशाक्षर तक के सम-वथिक छन्दो के क्रमश नाम देकर 5, 1" गुर- 
लघुरूप मेँ लक्षणा दिये है पडचात्‌ उसकी प्रस्तारसख्या दिखाई है कि यह्‌ भेद 
्रस्तारसस्या कौ दुष्टिसे कोनसाहै। मैने यथासाध्य समग्र चन्दो कौ प्रस्तार 
सख्या देते का प्रयत्न किय ६, फिर भी कतिपय ग्द देते है जिनकी प्रस्तार- 
सध्या प्राप्त नही हृद ह । तञजञो से निवेदन ह कि इसकी पूति करने का वे प्रयत्न 
करे। 

प्रकीर्णक, दण्डक, अधस्म श्रौर विम छन्दो के नाम भ्रौर लक्षण ८5॥* 
प्रणालिकासेहीदयिरहै। 
पञ्चम परिक्तिष्ट- 

ङ्स परिशिष्ट मेँ जिन चन्दो का वृत्तमौवितिक मं उत्तेख नही ह भरौरयो 
सन्दर्भन्ध-सूची के २१ग्रन्यो में प्रयुक्त है उने छन्दो को भी चछन्द ास्वरविवयक्‌ 
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जिज्ञसूर्रो कै लिये प्रस्तारसंल्या केक्मसेदिमेर। प्रारभ मेंप्रस्तार- 

सख्या, छद-नाम, सक्षण भ्रौर सन्दभभग्रन्थ के श्रंक, नामभेद तथा प्रंक दिये है। 

यह्‌ पद्धति क. (१) माचरिक-छन्दो के लक्षण एवं नामभेद' के श्रनुषार ही है । 
इसमें श्रक्षरानुकम से इतने विष्ट छन्द प्राप्त है :-- 


४ श्रक्षर १२ खन्द १६ श्रक्षर ३६ चछन्द 
५ | २७ १७ 4 २७ +? 
६ + ५५ १ श्ण 11 ३३ १ 
७ 2» १२० + १६ ५ २५ + 
# # ८६९ „+ २० 1 १६ + 
६ ^ ५७ ++ २ ४ ८ 

१० 1 क्ट +, २२ १ २० „५ 

११ 7 १०३ „+ र्द 1 १८ 

१२ १) ११२ 9) रथ , #, १ 9 

१३ ॥। ६० २ २५ + २० + 
१४ +» ७७ > २६ ^ २७ ^ 


१५ 1 देए +१ 


दस प्रकार वर्णिक-सम के ११३६, प्रकीरोक युत्त २४, दण्डक-वृत्त 
६६ तथा श्रधेसमवृत्त १५२ भर्यात्‌ कुल १३८१ श्रवशिष्ट प्राप्त-छन्दों का 
दुमे संकलन है । 


विपमवृत्तके भी सैकडो छन्द श्रोर वैतालीय के रस्तारमेद ति नेकं 
भेद प्राप्त दोतते ह .जिनक संकलन इस सम्रहमे उमयामावसे नही किया 
जासका। 
चष्ट परिक्िष्ट-- 


वृततमोक्तिकं में गाया, स्कन्धक्, दोहा, रीला, रसिका, काव्य श्रौर पटूपद 
के प्रस्तार-मेदसे भेदोकेनाम एवं सक्षेप मे लक्षण प्राप्त ह किन्तु नके 
उदाहरण प्राप्त नही हँ । प्रन्थान्तरो मेँ भो इनके उदाहरण प्राप्त नहीरहै। 
केवल कविदपंण में गाथा-मेदों के उदाहरण श्रौर वाग्वल्लभ मे गाधास्मौर 
दोहा-भेदो के लक्षणयुक्तं उदाहरण प्राप्त होते हे । श्रतः गाया श्रौर दोहा-मेदों के 
स्वल्प का दिग्दर्शन कराने के लिये इस परिशिष्ट मे वाग्बल्लम से माथा 
भौर दौहा-मेदों के लक्षण-युदत उदाहरण उद्धृत क्वि ई। 


भनि { ८६ 

सप्तम परिशिष्ट- 

दस परिशिष्टं मे ग्रन्यकार चन्दरेखरे भद्रु ने वृत्तमौपितक में छन्दो के 
प्रतयुदाहरण देते हए जिन अरन्यकारो श्रोर ग्रन्थो के उद्धरण दिये है उनकी 
श्रकारानुक्रम से सुचीदी दै 1 कतिपय स्यलो पर अन्ये च' यथा वा' कहु वर 
जो उद्धरण दिये, उनकाभो मैने इस सूची मे उल्तेव कर दिया है । 
श्रष्टम परिहिष्ट-- 

इस परिशिष्ट मे मैने श्रनेक सूचीपत्रो के प्राधार से छन्द" शास्य मे ग्रन्थ 
श्रौर उनकी टीकार्े" शोपंक से ग्रन्यो को श्रकारानुक्रम से विस्तृत सूची दी दै) 
दमे ग्रन्थ का नाम, उसकी टीका, ग्रन्थकार एव टीकाकारका नाम तथा यह 
ग्रथ कहा प्राप्त हैया किस सुचौ मे इसका उत्तेख है, सकेत किया है। शोध 
करने परश्रौर भी भ्रनेको ग्रन्यप्रप्तहो सक्तेहु। मे सममताहं कि दन्द 
दास्मि्यो श्रीर दोधकर्ताप्नो के लिये यहे सूची प्रवद्य हौ उपदेम एव मागं 


देक सिदध होगी । 
प्रति-परिचय 


मूल ग्रन्थ का सम्पादन पराच प्रतियो के भ्ाघार से भित्था गया है जिसम तीन 
प्रतिया प्रथमखण्डकीरहैश्रौरदो प्रत्तिया द्वितीय खण्ड कीर्हू 1 इनं पाचो 
प्रतियो कां परिचय दस प्रकार है-- 
वृत्तमोवितक, प्रयम खण्ड 
१ क सज्ञक, श्रादशं भ्रति 
भरनूप सस्कृत सायत्ररो, बीकानेर सरथा ५५२७ 
माप-२६ ५८४ >८११३२ ८४ 
पत्र सख्या ४१, पविति ७, श्रक्षर ३६ 
लखन-कान श्वी शती का पूर्वाद्ध 
शुद्धलेखन, शरुद्धतम भ्रति 
२ ख सज्ञक प्रति 
शसू सस्छृत लाय्रेरी, बोकानेर सख्या ५५२न 
माप-२५२५० ०८१० ६८ 
पत्र सख्या २३, पक्ति १० , भ्रक्षर भर्‌ 
लेखन काल १६६० के लगरमग, समदत लालमनि मिश्रकीदही लिखी 


इई्दै। 
असूं प्रति । शुद्धलेखन, सुद्धतम भरति 
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ग॒मज्तक्‌ प्रति 


रोजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, जोधपुर सख्या ५८३ 

मप-२५ ९८४ >८१०४७ य्य 

पत्र सख्य १० , पवित १८ , श्रक्षर ५६ 

लेखनकाल श्रनुमानत शत्व शती का भ्रयम चरण, लिपि सुन्दर दै 
किन्तु श्रशुद्धरै। 

द्समे रचना भ्रौ सेखन-प्रशस्ति नरी है \ 


वृत्तमोक्तिक द्वितीय खण्ड 


१ क स्तक, भ्रादर्शं प्रति 


श्नूप सस्छृत लायत्रेरो, बीकानेर सस्या ५५३० 

माप-२५२५८४ ०८१० ६य्गप 

पत्र सस्या १६६ ; प्ति ७ , श्रक्षर ३६ 

लेखनकाल १६६० वि लेखक--लालमनि मिश्र 
सेखनस्यान-भरगलपुर (ग्रागरा) 

शुद्धतम एव सश्चोधित प्रति है ॥ लेखन प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


५सवत्‌ १६६० समये श्रावणवदि ११ रवो शुभदिने लिखित शुभस्थाने 
श्रगेलपुरनगरे लालमनिमिभेण । शुभम्‌ 1 


इद ग्रथसख्या ३८५० ॥' 


२ ख सज्ञकप्रति 


श्ननूष सस्कृत लायब्ररी, बीकानेर सख्या ५५२६ 
मपि ९६५८४ > ११३८ 

पत्रसख्या १६१, पक्ति ७, श्मक्षर ३६ 
लेखनकाल श्वी शती का पू्वद्धिं 

शुद्धलेखन, शुद्धप्रति कखन प्रशस्ति नही है। 


दोनो टीकाग्नो कौ भ्र्यावधि एक-एक ही प्रति प्राप्त होनेसे उन्दीके 


श्राधारसे सम्पादन किया है। दोनो टीकाभ्रो कोप्रतियो का परिचय इस 
प्रकारर्है- 


वृत्तमोवितिक्‌ वात्तकदुष्करोद्धार 
टी° लक्ष्मीनाथ भट 


भ्रतूप सस्कृतं लायत्ररी, वौकानेर 


सख्या ५५३३ 
माप २७१५ पण्य >< १९१५८ 
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पत्र सख्या ३5, परित ७; श्रक्षर ३७ 
लेखनकालि १६६० वि० वेक ~ लालमनि मिध 
लेखन स्थान - म्रगंलपुर (बागरा) 
शुद्ध एव स्रशोषित पूरणेप्रति एकमात्र प्रति 
लेवन-प्रगस्ति इस भ्रकारदै - 
^ सवत्‌ १६६० समये माद्रपदयदि३ भौमे शुमदिने म्रगंलपुरस्यानै लिखित 
लालमनिमिश्रेण । शुम भूयत्‌ ॥ श्रीविष्णवे नभ 11" 
यत्तमौप्तिकदुर्गमवोव 
टी° महोपाध्याय मेधविजय 
महोपाष्याय विनयसरागर सग्रह, कोटा, भोी २३, प्रन ११ 
माप २५१५६८० >९१०७ न्ग 
पतेसस्या १०, पक्ति २१; श्रक्षर ६० 
सेखनकाल शय्वी शती टीक्ाक्रार ~ महोपाध्याय मेघविजय देय 
स्वय लिखित्त शुद्ध एव सशोधित एकमा भ्रति पत्र ए्-१ त्न 
प्रस्तार चित्र 
सम्पादन-सेली 
सम्पादन मे प्रथम खण्ड की तीनो भरतियोकोक,ल, ग श्रीर द्वितीय-लण्ड 
कै द्धोनो प्रतियोकोक, ख, सज्ञा प्रदान को है। 
श्रथमखण्डकौ सं सक्ञक प्रति ्रीर द्वितीयखण्डकी क सज्ञक प्रतिषएकही 
व्यक्तिकी लिखी हू श्नौर प्रयमखण्ड की के सन्नक श्रौर द्ितीयखण्ड कीद् 
सभक प्रति समवत इसी प्रति की प्रतिलिपि हौ, क्योकि दोनौ मे श्रतीव 
सामोम्य होने से विरो पाठभेद प्राप्त नदीं होते 1 
दोनो खण्डो की कं स्क प्रि की ने श्राद्ं माना है भ्रौर श्रन्य प्रियो 
के पाठ्मेदो को मने रिष्पणो मे पाठान्तर-ख्पमे दयि ह । कतिपय स्यलो पद 
प्रतिल्िपिकार फे रमसे जोश्रराया पवितिया क सज्ञक परतिमेद्ुट गर्ईदहैवे 
स स्कर प्रतिति मूले सभ्मिकिति करदो ह रौर कत्तिपय शब्दस अरति 
केशुद्धहोने से उते मूल मे रखकर क प्रतिकेषाट को पराठान्तरर्मेदेदियादहै) 
ग्रथकार्‌ ते प्रप्युदादरणो श्रौर नामभेदो मे जिन श्रयो कारउत्सेख करिया 
उन प्रयो के स्यनं, स्ंसस्या जीर पचसष्या टिप्पणी मे दी य्ह ग्रौर जिन भत्वु 





६२ ] शुत्तमोतितव 
दारणो के कटी-कही पू्णंप्य न देकर एक-एक चरश-मात्र दिये ह उन्ह पूर्णरूप 
मे टिष्पणीमेदे दियिदै। 

द्रवता उेष्रवचा-उपनाति, वशस्थविला-इन्द्वशा-उपजाति प्रर शालि- 
मी-वातोर्मी-उपजाति के ग्रयकार ने १४-१४ भेद स्वीकार किये है किन्तुं उनके 
नाम, लक्षण एव उदाहरण च होने से मने टिप्पएो मे इन्रवज्ा-उपेन्द्रवज्ा-उप- 
जाति श्रौर वशस्थविला-ड्द्रवशा-उपजाति के १४-१४ मेदो के नाम, लक्षण एव 
उदाहरण प्रत्य ग्रथोके भ्ाघारसे दिये ह तथा शालिनो-वातोर्मी-उपजाति एव 
रथोद्धता-स्वागता-उपजाति के टिप्पणौ मे लक्षणमाच्र दिये ह क्योकि भ्रन्य ग्रो 
मे इनके नाम श्रौर उदाहुरण पूरणेरूप मे मुभे प्राप्त नही हुये । 

कतिपय स्यलो पर लक्षण स्पष्ट न होनेसे एव उदाहरणनहोनेसे्मेने 
टिप्पणी मे लक्षणो को स्पष्ट करने का प्रयत्न कियाद, सायहीश्रन्यग्रयोसे 
प्राप्त उदाहरण भी दिये ह । गाथादि छदभेदो ॐ लक्षण श्रौर नामरिप्पणी मँ 
देकर इन भेदो फो स्पष्ट कणे काप्रयल कियाद) 





प्रतियोमे छन्दके प्रारम्भे कहौ श्रय'काप्रयोगहैश्रौरकटीनहीदै, 
कटी नाम के साय वृत्त" था छन्द" का प्रयोग है श्रौर कटी नही दहै तया छन्दक 
श्रत मे केवल नाम हौ प्राप्त है, किन्तुमेने प्रथमे एकरूपता रखने के लिये 
प्रारभमे श्रथः श्रौर छन्द कानामभ्रौर श्रतमे इत्ति" भ्रोर छन्द नामका सर्वेष 
प्रयोग कियाद 1 इसी प्रकार इलोक-सख्या मेँ भी एकरूपता की इष्टिसे मैने 
प्रप्येक प्रकरण की इलोक-सख्या पृथक्‌ पृथक्‌ दी है । 


गोविण्दविरूदावली के पाठान्तर मैने राजस्थान प्राच्यतिद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर प्रन्याक २३४८० पत्र ८ पवित ६. श्रक्षर ४१ की प्रतिषे 
दियेहै। 

पाठान्तर, हिप्पणिया ओर परिशिष्टो ढारया मैने यधासम्मव इस ग्रष्थको 
प्रेष्ठ बनाने का प्रवा कठा है किन्तु भै इतभ करटः तकं सफल हृभ्रा ह इसवा 
निखाय तो एतद्चिपय के विद्वान्‌ ही कर सकेगे 1 
श्राभार प्रददेन- 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के सम्मान्य सञ्चालक, मनीषो 
पद्मश्च मुनि श्री जिनविजयजी पुरातच्वाचायं ने इम ग्रन्थ के सम्पादन का केयं 
प्रदान क्र मुभे जो साहित्य-साघना का श्रवसरर दिया तथा प्रतिष्ठान कै उप 
सचालक, सम्पाननीय धौ गोपालनाययणजी बहरा, एम्‌ नै जि श्रात्मीयता 


भूमिका [ ९३ 
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के साथ समय-समय पर परामन्चं एव सहयोग देकर कृतां किया, उसे लिये मेँ 
इन दोनो का हादिक श्रमिनन्दन करता ह 1 

श्रौ श्रगस्वन्दजी नाहटा के सल्यत्न से श्रनूप सस्छृत लायब्रेरी, बीकानेर के 
सरक्षक भौकानेर के महाराजा एव व्यवस्यापको ने वृक्तमोक्तिर कौ प्रतिय 
सम्पादनाथं प्रदान की; श्रत म न सबकाप्राभारी हुं] 

पो० श्री कण्ठमणिश्ञास्त्री कांकरोली, श्रौ गगाघरजी द्विवेदी जयपुर, 
श्री भवरलालजी नाहटा कलकत्ता, ० श्रौ नारायणर्िहुजी भाटी एमषए, 
पी एच डी , सचालक राजस्यानी शोध सस्थान जोधपुर, श्रीवद्रोमरसाद पचीली 
एम ए, एव इण्डिया प्रोफ लायत्रेरो, चन्दन, के व्यवस्थाप्रक यादि ने परमहं 
देकर एव ग्रन्थो की श्रा्यन्त-प्रश्स्तिया भेज कर जो सहयोग प्रदान कियाद 
उसके लिषे मे इन्र सव का उपकृत हुं। 

मेरे परमभिन्र श्रौ लक्ष्मीनारामणजी गोस्वामी का श्रमिनन्दन मँ किन ब्दो 
भ वरू 1 इस ग्रन्य कफो शुद्ध एव शरेष्ठ बनाने कासारायेयहीदन्हीकोहै। 

साधना प्रेस जोधपुर ॐ सचालक श्री हरिप्रसादजी पारोक मो सन्यवादवे 
पात्र ह जिन्होनि इसके मुद्रण मे पूणं सहयोग दिया है । 

श्र्तमे, मै ्रपने पूज्य गुद्देव श्रौजिनमधिसागरसूरिजौ महाराज फा 
भरत्यम्त हो ऋणी ह कि जिनकी छपा भ्रौर भ्राकीवेदि ते श्रज भै दसग्रन्यका 
सम्पादन करने योग्य बन सका 1 

शोमत्ती सन्तोपकुमारी जन (भरौ धमंपत्नी) कै सहयोग श्रौर प्रेरणासेर्मे 
देस कायं मे सलग्न रहा इसके लिये उसको मी सायुवाद । 


ध्रानेरह निवास, जोधपुर म विनयतागर 
२४.५.६५. 


परिभाषिक-ङब्दं 


शब्द गण, पृष्ठ 
कलामात्रा सस्या 
श्रधिष १5५5 
श्रमूत 515 ४ 
भ्रहि 1515 ३ 
भ्रहिगण 5॥1॥ 3३ 
श्रानन्द 5 ३ 
इन्द्रान्‌ ४55 ३ 
परावत ॥55 
क्ण ऽ त 
कनक ९ ३ 
कनक ॥ ४ 
कमल 5151 ३ 
कमल 115 ३ 
कर 115 ३ 
करतल 115 ३ 
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करणे 55 ३ 
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कर्णसमान 55 इ 
कति 5511 ३ 
काहल ४ ४ 
कुच-पर्यापि 151 
कुर्मर-पर्पाप 155 
कष्ड्लद $ ३ 
कृम्तोमुत 55 ६५ 
चमूम १511 ३ 
५ १ ६* 
केयर 5 ४ 
। 1 
गन चतुर्मात्रा ४ 


=-= 
पय. दाब्द 
सख्या 
३४ गजपति 
२३५ गजाम्रण 
१६ भष्ड 
२० गन्घ 
२४ गरुड पर्याय 
२० गदयुगल 
३४ गोराल 
१७६ चद 
२६ चाप 
३७ चामर 
१६ चित्त 
२६ चिर 
२६ चिराक्तप 
२१ चिव 
२४ चूतमाला 
२१ जगण 
३० जद्धापुणल 
२८ जोहल 
१६ टणण 
देम ख्मग 
३१ डपणग 
इ दगण 
२६ चाणणं 
६४ पथ 
२० कादश 
२०४ साण्टव 
३७ तात 
तारापि 
३६ ताल 


गण, 
कलामात्रा 


151 
118 
51॥ 

॥ 

515 
5$ 
1§॥ 

॥ ॥ 5॥॥ 
॥॥।॥5 
$ 

$ 

॥ § 

1 $ 

$ 

15 

151 
5॥॥ 

5॥ 5 
वष्मात्रा 
पञ्चमाच्रा 
चतुर्मात्रा 
त्रिमात्रा 
िमात्रा 
§5§॥ 

[1 

॥३॥ 
$॥॥ 
7) 
51 


पृष्ठ 


सस्या 


७ ५ ७ ०८ न ०८ ७ न 
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३१ 
२६ 
३२ 
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३५ 
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३१ 
१६ 
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३५८ 
२३ 
२३ 
२३ 
२३ 
३९ 
३२ 
३५ 
१५ 
१५ 
१५ 
१५ 
१५ 
३६ 
३७ 
२५ 
३२ 
३४ 
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पारिभापिक-शम्द [ ६५ 
~~ 4 
शब्द गण पृष्ट ष्ठ शब्द शण, पृष्ठ पच्च 
मता-माा सद्या सस्या कलामात्रा सद्या रश्या 
छुप्बुष 15 १६१ ५२६ प्रहुरणनामानि पञ्चमाता ४ ३६ 
तुश्डम चतुर्माध्ा ४ ३६ फनि 5 ३ २६ 
तुपे-यर्ाय §1 ३ २४ षाण 1111 ४ द्द 
तोमर 1६ ३ २१ बाण 1 ४ ३८ 
दष्ट 1 ४ ३७ वलम ५।॥ ४ ३२ 
दहन $।। ४ ३२ बाहु 115 ३ २९६ 
द्विजाति ॥11॥ ४ ३३ माण $॥॥ ४ ४९ 
द्विजवर 111६ ४ ६३ भामिनी-पर्यपि 111 ३ २५ 
ध्म 51111 ३ १६ भाव 111 ६ २५ 
धातु 11151 ३ १६ भुग्‌ 515 ४ ३५ 
प्र ॥§1।। ३ १६ भुतदण्ड 118 ३ २६ 
पवन 15 ३ २३ भुजाभरण 1१5 इ २६ 
मगणः 11) ,४ ४८ मूपति 15॥ ४ ३१ 
नरेन्द्रा 151 ४ ३१ मपण ४55 ४ ३९ 
मायके 151 ४ ३१ मनोहर $$ ३ रष 
नारी 111 ३ २५ मानसा $ ३ २६ 
निरयण 5 ६ ष४ मुष्धाभरण $ ३ २६ 
नूपुर $ ३ २६ भृनिगण 1111 ४४ ६१ 
पक्षी 515 ३३ ६१ मुर 55 ४ १३५ 
पक्षिराज ५15 ५४ ६४ मेष 155 ४ ३४ 
पञ्चशर 1111 ४ ३३ मेद 1 ४ ३७ 
पटह 51 59 २४ यक्ष 515 ४ ३५ 
पत्र ॥§ द्‌ २३ यगणं 155 ३९ 
पदधर्पपि $ ४ ३२ रणण 515 ४ ३६ 
पदाति चतुर्मात्रा ४ ३६ रज्जु 15॥ ४ ३१ 
पपोधर्‌ 151 ३ २१ रति ऽ।॥ ४ ३२ 
परम ॥॥ 3 २७ रत्न 115 इ २६ 
पवन 15 ३ २३ रथ चतुर्मात्रा ४ ३६ 
पथन १5} ४ ष रवन 155 ४ ३४ 
चाणि 145 ३ २९६ रस 15 इ २३ 
पापगण 11४१५॥ इ २० रस 1 ४ इद 
वितामह्‌ “ 311 ४ ३२ रखना 5 ३ २६ 
पष्य ॥ ४ इद रछलर्न 55 इ रन 
३ २६ रिक ऽ5§ क रद 


प्रहरण ५।६ 





गण, 


पष्ठ 


कलामात्रा सस्या 


६६ | वृत्तमोषितकं 
श्द गण, पृष्ठ- प्रच शब्द 
कसा-मापा सस्या सस्या 

रूप 1 ४ इष क्िखर 
ङ, लधु 1 शेर 
लहलहित 35 ३ एण शेष 
वक्र $ ३ २६ सगण 

घ 115 ३ २६ सागर 
यख्य 15 ३ २३ सात्विकभाव 
घलय 5 ३ २६ सनरन 
धसुचरण 5॥1 ३ २२ सुत्निय 

धास 15 ३ २३ सुमतिलम्वित 
चिप्र ॥॥११ ३ २२ सुरतलता 
विराद्‌ §।5ऽ ४ ३५ सुरपति 
विह 55 ४ ३४ भरं 

धौणा 515 ४ ३५ भं 

दक्र 5115 ३ १६ हर 

1 | ४ इद हस्त 

शव्द १ ४ ष हस्तायुध-पर्याय 
षार । ४ ३७ हार 

षि १।55 ३ १६ हाशवलि 
शालि 1)1}1 ३ १६ हयैर 

र 


(॥1॥ 
॥15॥ 
11115 
11 

ऽ ॥ 

॥ ।॥ 
155 
।॥ 
(55 
55 

§॥ 
455१4 
515 
555 
88) 
115 

1 

5 

551 


॥1 
३ 
दे 
ट 
# 
द 
1 
३ 
३ 
२ 
३ 
३ 
द 
३ 
# 
३ 
र 
बे 
दे 


~~~ 


ष्य 
स्पा 


२३ 
२० 
१६ 
३६ 
४ 
२५ 
३४ 
२७ 
२५ 
रल 
र 
१६ 
२५ 
१६ 
२६ 
१० 
३७ 
२६ 
२ 


राजस्यान पुरातन ग्रन्थमाला यृत्तमोभ्तिः 





तूप षत सारी, बोकानिदरे प्रप्त प्रपमखष्ड, क सतक प्रति के शथिन्व पर्वोकी प्रतिति 


स्थात पराहन्‌ प्रमाता युत्तमीकितक 


1 श्रीमशममनम - श्रीर्नायन दिप रिष्लगानतमव्कलीलालकोपलान्पलधाएा 


दाहडयादिष्यान्योरययत्‌। जत यासपाहिसूदनेनायणफददश ग) २९ तप्यहमन र 
भलिकस्‌ ४नप्रशिकपे पायस ख 


प | 
छती वाीरप्पति कययतिषुय \ योग स यथ राद शच ५अ्धः 
यपा एकम | श्रय तदा गोपित्मिप्रानागपरोत पावन 
कलीतछम्‌ कापर शेच्रधार्‌ नो-दरयतस्यासापतननाक्तोाारृ6 ५ अयेसा।ता१ 
ककणलिभोपारमतयवोकत कालनियतं कमपु दविलहितिमुषिीयामतिद्‌ न्‌ 







॥ 
| व 
र (0 गतद्मु स 22 ध 
५. स 1पिकदगायथ्‌। 
स्मीनयिन्टरेतयना7 लीयदा्तपाकंजीचवीवरोदस्या ते 
१९ [दुगि चकशडामिर्च्छ्ेपरमणचार्यः र जीवोदया) › 


गस््ेयरम्ण्चायसद्धनोपनिषध्यमत। 
गाक्णधारमीगेच्नीनायभघ्यटजरगव्दिग्दरश्रीचन्दावण्दवरची 

त्रदत्तोिरषिदुनगर्तिकदरदतास्योदवितीय यलि 12) समश्च! ॥राम॥ 
यद्तिरष्वतीयन्दरु ॥ मवल्ये०५०य३्‌य)) ` १ नम) = ९९॥ 





१ 


परतूप सस्त सायद्र री, बोकनिरसेप्राप्ठं द्वितीय सण्ट ब सङ्गकग्रति बे प्रषम पत ममोद 
स सयक प्रतिने पतिम पवी प्रतिषि 


राजस्थान पुरातनं ग्रन्यमात्ता वृत्तभौि 
ब्‌ 


५ इ क १ 
५५ ॥ 1 
¦ -श्रीगणश्ायनेए' परणता दिवएपीपवोीचसयेसछगिकिरत, 


{्विकिराचरन्रः स्ोपपाना्नारिलदिछगागरत सीना पिनषकीक्रििको | 
= (थक्छानकसुन्पतपीर्डोतसा्पागाष्रि्डिकोतीिश्विभठीम 
; उषदरणथरदणिदणफिकिराण्यवप्ीठपामयगपरयय्वपतमे 
| + सएतीह्नककनाददादितिदयातष्ठासमनवास्प्वमयतः्रहकेय) र 

पीद्यित्यन्दिधपरयाकाश्वाप१यद्निि शवयाकमतरादिष्टविजानीवातातसिन्यनिषि 
। तिरेषपदवगष्चदयादेषतन प्रा नंार्पवायुरोलतमयतःऊपश्च्धपच 


॥ 


॥ 


1 

` {प्राम 110) ॥समाक्तशवाधटनमातिकवार्िकेडकरेदार? भमत ॥! 
{५ , _. सायन व समयभादएरषर रगो यभदिमेश्रीनऽप्यनेति | 
1; 


[हितलानमनिनितरेए 1 मश्यात्‌ ) श्रीदिदेनः॥ ॥ ` 






दनाय सनन क्वि सरे स्वन ॥ ङ्स 


११ 

1 

1 

॥ रएकमानादिनिरवाष्वामात्मृरञान्ननातिपागा्करीप्रलसिद्तिनेलार 
{ 

। 

\ मक 
सक्र्त 


शरनूष संस्रव लायन्र स, चीकानेर खे प्रप्त वृत्तमौरितक्वात्तिकदुष्करोद्धार टीका के प्रायन्व प्रको 
की प्रतिति 


ज्यान पुरातन 
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महोपाध्याय विनपहपर सप्रह, दोदटा से प्रात युत्तमौकितिवदुगेमबोध टीका दे प्ाद्न्त प्नं 
दौ प्रत्तिति 


कवितेव र-भट्श्रीचन््रशञेवरघ्नणीतं 


स (7. 


बृत्तमोक्तिकम्‌ 


प्रधमः खण्डः 


--व्-- 


प्रधमं गाधाप्रकरणम्‌ 
[ म्घलाच्रणम्‌ ] 


युष्मान्‌ पातु चिरन्तन किमपि तत्सत्य चिदेकात्मक, 

भरोत यत्र चराचरात्मकमिद वाकूचेतसौर्यंलरम्‌ । 
यस्माद्‌ विदवमुदेति भाति च यतो यहिमिन्पुनलीयते, 

यद्वित्त श्ुतिशान्तदान्तमनसामानन्दकन्द मह॒ ॥ १॥1 
श्रमुच्मिन्‌ मे दर्वीं करकलितदरर्ोधविपमे, 

मति छन्द शास्त्रे यदपि चरित नास्ति विपुला। 
त्धाप्माराघ्यध्रीपिततृचरणतेवा * सुमतिना, 

तेदीयाभि्विमिविरचितपथे गम्यते ष्ट। २१ 
श्रीलक्ष्मौनायभटरूस्य पितुर्नत्वा पदमम्बुजन्‌ ॥ 
श्रीचन्द्रशेखरकविस्तनुते वृत्तमौक्तिकम्‌ 1! २ ॥ 
श्रीमस्विज्ध लनागोवतच्छन्द शास्नमहोदवि ॥ 
पितृश्रस।दादमवन्‌ मम गोष्पदसनिम * ॥ ४॥ 
श्रलसा प्राकृते केचिद्‌ मवन्ति सुधिय क्वचित्‌ । 
त्त्सन्तोपाय भवतु चात्तिक वृत्तमौवितकम्‌ ।। ५॥ 
यो नानाविधमाव्रप्रस्तारात्‌ सागर प्राप्य । 
गख्डमवञ्चयदतुल स हि नागर पिङ्गलो जयतति \॥ ६।। 

गुदलधुत्यिति 

दीर्थं सयुक्तपर पर्दान्तो वा विसर्गचिम्दुयुत । 
स युरवंको द्विकलो लघुरम्य॒शुद्ध॒ एककल ॥ ७ ॥ 


१ गसं ॥ र्.ष सच्रिषो। 


२] 


वुत्तमोदिनक ~ प्रचमखण्ड [चण च- १६ 





पया 


--------~-~---------------~--^ 


मौरीवर भस्मविमूपिताद्धः इन्दुप्रभाभासितभालदेक्षम्‌ । 
गद्गातरद्धावलिभासमानमूर्धानमानन्दितमानमामि । < ॥1 
रेफहका रव्यञ्जनसयोगात्‌ पूरवेसस्थितस्य भवेत्‌ 1 
वेकत्पिक लधुत्व॒ वर्ण॑स्योदाहुरन्ति विद्धास्त । & ) 


ययः - 


पवा 


‰ ण दप रस्य द्रप स्मृतम्‌ ॥ ४. म पूर्ष्यापो। 


जयति प्रदीपितकामो मम मानसह्वदनिमञ्जनान्नित्यमू 1 

यस्य॒गलगरलदम्भान्‌ मालिन्यमन्त रस्थित* लग्नम्‌ 1! १० ॥ 
विकत्पत््यिति 

द्यपि दीर्घं वणं जिह्वा लघु पठति वति खोऽपि कु ^ 

वर्णास्त्वरित पठितान्‌ द्ित्रानेक विजानीतः 1 ११॥ 


श्ररे रे* 1 कथय वार्ता दूति तस्यातिचित्रा 
मम सविधमुपैप्यत्येष कृष्ण कदा नु । 
इति चदु कथयन्त्या राधिकाया तदानी 
मति-डगमगदेह्‌ केशवोप्याऽऽवि रासीत्‌ ॥ १२ ।1 
काव्यलक्षणेऽनिष्टफलवेदनम्‌ 
कलकतुला यद्प्तहि सहते परमाणुतेपम्यम्‌ । 
श्रवणतुलो नहि तद्रच्चन्दोभद्धौन वेपम्यम्‌ ॥ १३॥ 
लक्षणविकल काव्य प्ण्डितघसत्घु यो वुघ पठति 1 
हस्ताग्रलग्नवन्चं त्त ॒शशीर्पं न॒ जानाति ॥ १४॥ 
आाश्राणां मनघ्यवत्यात्रस्तारश्च 
रसयाणवेददहनै पभाभ्या चैव सम्मिता माधा । 
येषा ते भ्रस्ताराष्ट-ऽ-ड-ढ णेव्येव सज्ञका प्रोक्ता ॥ १५॥ 
द-त्रपोदशभेदा स्युरष्टौ भेदाप्ठकारजा । 
इस्य भेदा प्व टस्य धरयो द्यवन्तिमस्य तुः ।॥ १६ ॥ 
गख भ्रा्यस्याधो* लघुकमवधेहि प्रथमत- 
स्तत द्यान्‌ वर्णानुपरितनतुल्यानू घटयत \ 1 
१ चख मेरतरस्पितं } प्त पिपतमिति पाट पमोचोन (चं) । २ प पिजानोपात्‌। 
५ च ष विर्वय। 


भ्प्रतन्टेरे' दति सपुपटनीये स्त । 
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स्थते युग्ये तद्वद्‌ घटय * गुरुमेवेति नियमी, 

लघुं सर्वो वर्णो भवति पदमध्ये च शिशुका * ॥ १७ ॥ 
माव्राप्रस्तारे ख्लु यावद्भिः स्यात्‌ कलापि 1 
तावन्तौ गुरलघवो देया इत्यनियम प्रोक्त ॥ १८ ॥ 

माग्रागणानां नापानि 

हर-शक्ि-मूर्या शक रोपोप्यहि-कमल-पात्‌-कि-चन्द्रा } 
ध्रुव-षर्म-शालिसन्ञा पण्माक्राणा प्रयोददयेव भिदा > ॥ १६ ॥ 
इन्द्रसिनमथ सूरयंश्चापो हीरश्च शेखर कुसुमम्‌ 1 
श्रहिगण-पापगणाविति पञ्चकलस्यैव सन्ना स्यु ॥२०॥ 
गरयुग्म किल कर्णो गूवन्त करतलो भवति । 
गुरुमध्यम पयोधर इति विज्ञेयस्तृतीयोऽपि ॥ २१॥ 
श्रादिगुर्व॑सुचरणो विग्रो लघुमिदचतुभिरेव स्यात्‌ । 
इति हि घतुप्कलमेदा पञ्चैव भवन्ति पिद्धसेनोक्ता ॥ २२ ॥ 
ध्वज-चिल्-चिर-चिरालय-तोमरःपव्राणि वचतमाले च । 
रस-वास-पवन-वलपा भेदास्थ्िकलस्य लघुकमालम्ब्य ॥ २३॥ 
करताल-पटह-त्ताला सुरेपतिरनन्दतूर्यपर्याया 1 
निर्वाण-सागरावपि गूर्वादिभिकलनामानि ॥! २४ ॥ 
सात्विकमावास्तरण्डवनारीणा मामिनीना च! 
नामानि यानि सोफे व्रिलघुगणस्यैव तानि जानीत ॥ २५॥ 
मूपुर-रसना चामर फवि मुग्धामरण-कनक-कुण्डलवम्‌ । 
वको मानस-कलयौ हारावलिरिति गुरोश्च नामानि + २६ ॥ 
सुश्रिय-परमौ कयिततौ द्विलघोरिति नाम सशेषात्‌ । 
श्रय क्ययामि चतुष्यलनामान्यन्यानि पिद्धोष्तानि* ॥ २७ ॥ 
सुरतलठा गुरयुगल षणं समानेन रसिष-रसलग्नी । 
लम्बित-सुमति-मनोदर-लहलदिताना च नाम्नापि ॥ २८॥ 
फर-पाणि-फमल-दस्ता प्रहरण मुजदण्ड-बाहू-स्लानि । 
चख गजभुजयोरप्यग्मरण स्याच्चतुप्ले सक्ता ॥ २६ ॥ 
कणेपर्यायित शब्दा गुरयुग्भस्य वाचका । 
हस्तायुधस्य पर्यया गुदन्तस्यंव कोधका 1 ३० ॥ 


१ भ. पृण रजय । २ श न्प ३ गमद ४ तण गामाति। 
भण बरो॥ 
= टि. दष्टस्य -दाह्नरेयनम्‌ ॥ (प्रि १, मापा २१-३२)॥ 


४] युत्तमोनितक ~ प्रथमलण्ड [ १० ३१-४३ 





भृपत्ति-नायफ़-गजपति-नरे द्र-कुचवाचका शब्दा । 
गोपाल-रञ्जु-पवना मध्यगुरोर्बोधका ज्ञेया ॥ ३१ ॥ 
देहन-पितामह्‌-ताता षपदपर्यायंश्च शण्ड *-वलमद्रौ । 
जद्धायुगल रतिरित्यादिगुरौ स्युर्चतुष्कले सज्ञा ।। ३२ ॥ 
द्विज-नाति-रिखर-विग्रा प्ररमोपपयेन> पञ्चक्र-बाणौ । 
द्विजवर इत्यपि कथिता* लधूक्चतुष्कले गणे सन्ञा 1 ३३ ॥ 
सुनरेगद्राधिप-कुःज्जरपर्याया रदन-मेषयोश्वापि । 
एेरावत तारापतिरित्यादि लघोस्च पञ्चमात्रस्य ॥ ३४ १1 
वीणा-विराद्‌-मृगेनद्रामृत-विहगा गरुडपर्याया 1 
जोहल५-यक्ष-मुजद्धा मध्यलघो पञ्चमाव्रस्य ॥ ३५॥। 
विविधप्रहुरणनामा पञ्चकल पिद्धलेनोक्त 1 
गज-रथ-तुरद्ध म-पदात्निसन्नक स्याच्चतूर्मात्र ॥ ३९ ॥ 
ताटद्ध-हार-नूपुर-केय्‌ रकमिति मवन्ति गुरमेद। । 
शार-मेरदण्ड कनक लघुभेदा इति विजानीत ॥ ३७ 11 
शब्द रूप-रस गन्ध काटल पुष्प शद्ध -वाणनामभि । 
सत्प्रवन्य इह्‌ वुत्तमौपितके ज्ञायता लघुकनाम पण्डिता ॥ ३८ ॥ 
च्णयुत्तानां गणस्त्ता 
मस्तरिगुरुरादिलघुको यगणो रगणश्च लघुमध्य । 
भ्रन्तगुरु सस्तगणोऽप्यन्तलं घुमध्यगुरुको ज ॥ ३६ ॥ 
श्रादिगुरूमेगणोऽपि च नेगणस्निलपुमंत सद्भि । 
इति पिङ्गलप्रकादित गणसन्ञा वर्णवृत्तानाम्‌ ॥ ४०॥। 
गणदेयता 
पृथ्वौ-जले श्विसि-पवना गगन चूमणीदु-पनगान्‌ क्रमत * । 
इत्यष्टौ भणदेवान्‌ पिद्धलकथितान्‌ विजानत \। ४१ ॥ 
णान मैव 
मगणरिव्रलघू* मित्रे भृत्मौ भयगणौ स्मृतौ । 
उदासौनौ जतगणावरी रसगणौ मतौ ॥ ४२॥ 
मणदेषानां फल्ारुक्तम्‌ 
मगणो त्रिकं यगण सुखसम्पदो धत्ते । 
रगणो दद्राति रमण (सगणोदेशाद्‌ विवासयति^< ।। ४३ ॥ 
१ त ोध्का। रत षण्ड ६ म पद्मोपास्नन। ड य नास्ति षाद 1५ 


ण सोरल 1 ६ च श पुविवोज्लिदिकाला गणनं देशय घ-दमामा ।७ प्र परिगुह। 
८ “ग लाभो दजमादधात्येव। 
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*तगण सून्य" तनुते जगेणो रुजमादधात्येव । 
मणो मद्धलदायौ नगण सकल फन दिशति* 1 ४४ ॥ 
इति पिद्ध लेन कथितो गणदैवरानय फलाफलवबिचार । 
ग्रन्यस्यादौ कविना बोद्धव्य सर्वधा यतनान्‌ ॥ ४५ ॥ 
मित्दमयेन ऋद्धि स्थिरकारयं भृत्ययोमंवति ‡ 
मित्रोदास्ताभ्यामपि कार्यामावहचे चन्धोऽपि ॥ ४६ ॥ 
भिनारिभ्या वान्धवपीडा कार्यं च भित्रमृर्याभ्याम्‌ । 
भृत्याभ्यामुग्रो *ऽमुख *-मुदास्तभृत्यौ धन हरते ॥ ४७ ॥ 
भृत्योदासीनाभ्या मत्यारिभ्या* च हाक्रन्द* 1 
श्रत्प का्यंमुदास्तान्‌ मिवरात्‌ सजायतेप्युदास्ताभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सम्बगसम्यड, न नक्युदास्त्दरू = कौर्म * कुरुत ॥ 
हाप्रोमित्रान फल स्व्रीनाश दानुमृत्ययोरभवति ॥ ४६ ॥ 
शनूदासीनाभ्या धननाश सरवेथा भवति । 
शतरुभ्या नायकमृत्तिरिति फलमफल गणद्वये कथितम्‌ ॥ ५० ॥ 
मात्रोदिष्यम्‌ 
दधात्‌ पूवेयुगाद्धान्‌ लघोरूपरि गस्य त्ुमयत ॥ 
स्र^त्याङ्ु गुरुरीपस्थितान्‌ विसुस्पेदयाङ्काडच ।1 ५१ ॥ 
उवरितैश्च” तथा द््मात्रोदिष्ट विजानीयात्‌ + 
मात्रानष्टप्‌ 
अथ मात्राणा नष्ट यददृष्ट = पृच्खयते रूपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यत्कलकप्रम्तारो लघव कार्याश्च तावन्त । 
दत्वा पूय द्धन पृष्ठाद्क < लोप्येदन्त्ये ॥ ५३ ॥ 
उवैरितोवरितानामद्धाना यत्र^* लभ्यते भाग । 
परमाव्ा च गृहीत्वा स एव गुर्तामुपागच्येत्‌ ॥ ५४ ॥ 
वर्णोदिष्टन 
द्विमूणानद्धान दवा वोपरि लधु्िर स्ितानद्धान्‌ । 
एकेन पूरयित्वा वर्मोदिष्ट विजानीत ॥। ५५ ॥ 





** ग प्रतौ - प्याजयति सोऽपि देच, तगण शूयफले च विदधाति} 
मगल सगणो दायो, नगणातत सवं समीचीनम । 
१ षठ श्रूयण्लनव्विदधति। २ ख पम्परे। ३ कसल । गय 
दिभ्य) भ ग महाकद (६ ग वरिणा! ७ च वेच्दरितश्च। द भग (4 
यत्र! €. ग प्रषनाद्धू। १० ग नास्तिषार ! द 
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दणेनष्टम्‌ 
नष्टे पृष्ठे भाग कर्तव्य पृष्ठसख्याया । 
सममागे ल” करर्यात्‌ विपमे दत्वेकमानयेद्‌ गुरुकम्‌ । ५६ ॥ 
वणेमेक 
कोष्ठानेकाधिकान्‌ वर्णे * कुर्यादायन्तयो पुन । 
एकाद्धमुपरिस्याद्धदये रन्यात्‌ (न्‌? )भरपूरयेत्‌ ॥ ५७ 
व्णँमेररय सरवंगूर्वादिगणवेदकम्‌> 
भ्रस्तारसख्याज्ञानञ्च फल तस्योच्यते बुधे (1 ५८ ॥ 
घणेपताफा 
दत्वा पूरेयुगाङ्धन्‌ पूबाद्धर्योजयेदपरान्‌ । 
श्रद्धः पूर्वं यौ वै मृतस्तत पक्तिसञ्चार ॥ ५९ ॥। 
श्रद्ध पूवं भूता येन तमद्धः भरणे * त्यञेत्‌ । 
भरद्धुश्च पूर्वं य सिद्धस्तमद्धुः नैव साधयेत्‌ 1 ६० 1 
प्रस्तारसरयया च॑वमद्ुविस्तारकत्पना 1 
पताका सर्वेगुर्वादिवेदिकेय विशिष्य तु ॥। ६१॥ 
सात्रामेख 
एकाधिककोष्ठाना हे दवे पक्ती समे कार्ये । 
तासामन्तिमकोष्ठेप्वेकाद्धुः पूर्वभागे तु ॥ ६२॥ 
एकाद्धमयुक््पक्ते समपडक्त पूर्वेयुग्माद्धुम्‌ । 
दयादादिमकोष्ठे यावत्‌ पड्वित प्रपूति स्यात्‌ ।। ६३ ॥ 
श्नाद्याद्धन तदीयं शीर्पाद्धर्वामभागस्यै । 
उपरिस्थितेन कोष्ठ विपमाया पूरयेत्‌ पक्तौ ॥ ६४ ॥ 
सम्पक्त्तौ कोष्ठानां पूरणमायाद्धमपहाय ॥ 
उपरिस्था द्स्तदुपरिसस्थैर्वामस्थितेरद्धं ॥ ६५ ॥ 
माव्रामेरय प्रोक्त पूर्वोक्तिफलमागिति 1 
मात्रापताका 
श्रेष मात्रापताकाऽ्पि कथ्यते कवितुष्टये 11 ६६ \1 


दत्वोदिष्टवदद्रुभन्‌ वामावर्तेन लोषयेदन्त्ये* 1 
श्रवदरिष्टो व यौद्भुस्ततो मवेत्‌" पक्तिसिञ्चार ॥ ६७ ॥ 


एवं काद्धस्य लोपे तु ज्ञानमेकगुरोर्भवेत्‌ 
द्विच्यादीर्नां विलोपे त्तु पक्छिद्धित्यादिवोधिनी 11 ६८ ॥ 


र्ग क्षपु॥ २ द वर्णान्‌ 1 ३ सत वेदनम्‌ {४१ भत्ण। ५ ग. पशवे"। 
६ प षात्तिषाट। 
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युत्तदयस्यगुख्लधुरननिभ्‌ 
पृष्ठे वणं च्छन्दसि कृत्वा वणस्तिया मात्राः 
चरणाद्धिन कलाया लोपे गुरवोऽवश्िप्यन्ते" 1 ६६ ॥ 
वर्णमक्टी 
मरकंटी लिख्यते वणेप्रस्तारस्यातिदूरगेमा 1 
कोष्ठमक्षरसंष्यातं * पंक्ती * रचय पट्‌ तथा ॥ ७० ॥ 
प्रथमायामाद्यादीन्‌ दचादद्धांश्च सर्व॑कीष्ठेपु 1 
श्रपरायां तु द्विगुणान्‌ श्रक्षससंजञेषु तेष्वेव ॥ ७१ ॥ 
आ्रादिपेक्रितस्यितरद्धुषिमान्यापरपंक्तियान्‌ । 
श्द्धा्चतुर्थपवित्तस्यकोप्ठकानपि पूरयेत्‌ , ७२॥ 
*पूरयैत्‌ वष्ठ-पञ्चम्याव (म) दे्तुरयाद्धसम्मर्वः । 
एकीकृत्य चतुयस्थ-पञ्वमस्थाद्धकान्‌ सुधी; 1 ७२ ॥ 
कुर्यात्‌ पंिततृतोयस्थकोष्ठकानपि पूरितान्‌ । 
वणानां मकंटी सेय पिद्धलेन प्रकारिता ॥ ७४ ॥ 
वृत्तं मेदो माया वर्णा गुखस्तथा च लघवोऽपि । 
प्रस्तारस्य“ पेते ज्ञायन्ते पक्तितः रमतः ॥ ७५॥ 
मात्रामरकंटी 
कोष्ठान्‌ मात्रासम्मितान्‌ पवितपट्क ९, 
कुर्यान्‌ मात्रामकंटीसिद्धिहेतोः ! 
तेषु दमादोनादिपक्ति (का) वथाङ्ा- 
स्त्यक्त्वाऽऽ्ाङ्क सवंकोष्टेयु दद्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
दयादद्धान्‌ पूरवयुग्माद्धतुत्या- 
स्त्यवत्वाऽऽ्याङ्कु पक्षपंक्ताव्थाऽपि 1 
पू्वंस्थाद्धौमविधित्वा ततस्तान्‌, 
कुर्यात्‌ = पएूर्णान्निवपक्तिस्य कोष्ठानू ।\ ७७ ॥ 
प्रथमे द्वितीयमङ्धुं द्वित्तीयकोष्ठे च पञ्चमाङ्धमपि। 
हत्वा बाणद्धिगुण तद्‌ द्विगुण नेवरतुरययोदंचात्‌ 11 ७८ ॥ 
एकीङत्य तथा द्रुयन्‌ पञ्वमपेितिस्थितान्‌ पूर्वान्‌ । 
दत्वा तथैकमद्धु कुयत्तिनैव पञ्चमं * धरणम्‌ = ॥ ७९ ॥ 





१. ग शिशचिष्वते 0 २. य. सततं । ३. ग. पवित । ४. ग, पुरस्यष्टपञ्वम्य। वेषैः 
५. ग. प्रस्तारश्च 1 ६. ग. चटके । ७. म. पन्र्मा§ =. ग, पूर्णाम्‌! । 
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स्यक्त्वा पञ्चमम द्धं पूरवोक्तिानेव मावमापा् । 
दत्वा त्थ॑वमद्धु पष्ठ ^ कोष्ठं प्रपुरयेद्‌* विद्धान्‌ ॥ ८० ॥ 
कृत्वेवये चा द्भुानां पञ्चमपक्तिस्थितानां च । 
त्यवत्वा पञ्चदश्चाद्धु हित्वेक पूरयेन्‌ मुनेः कोष्ठम्‌ ॥ ८१ ॥ 
एवं निरवयिमाच्राप्रस्तारेप्वद्धुबाहल्यात्‌ 1 ॥ 
*प्रकृतानुपयोगवदान्न कृतोऽद्ुविस्तारः 1 ८२ ॥ 
एव पञ्वमपक्ति छृत्वा पूर्णां च श्रयममेकाद्धुम्‌* । 
दत्वा पञ्चमपक्तिस्थितैरथाङ्धः ्रपूरयेत्‌ षष्ठम्‌ ॥ ८३ ॥ 
एकीकृत्य तथाङ्भान्‌ पञ्चम-पष्ठस्यितान्‌ विद्वान्‌ 1 
ुरयाच्चतु्ेपरक्त पूर्णा नागाज्ञया तू्ेम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वृत्त प्रभेदो मत्रादचे वर्णा लघुगुरू तथा ! 
एते पट्पं कित. पुण प्रस्तारस्य विभान्ति वै ॥ ८५॥ 
नष्टादिएलम्‌ 
नप्टोदिष्टं यद्वन्‌ मेरुट्ितयं तथा पत्ताका च । 
मकंटिकाऽपि तद्वत्‌ कौतुकटेतुनिवध्यते तज्ज : 1 ८६ ॥ 
भ्रस्तारसश्या 
पड्विशतिः सप्तदातानि चेव, 
तथा सह्ताण्यपि सप्तपक्तिः । 
लक्षाणि" दुग्वेदसुसम्मितानि, 
कोटथस्तया रामनिदाकरेः स्युः ।। ८७ ॥ 
१६४२१७७२६ समस्तप्रस्तारपिष्डसंस्या ॥ 
एकाक्षरादिपडधिकविकतिवर्णान्तवणेयत्तानाम्‌ 1 
उक्ताः समस्तसंख्या लक्ष्यन्ते जातयश्चार्याः* 11 ८८ 1 
गोपाभदाः 
मुनिवाणकला गाया विगायःपि तथा भवेत्‌ ! 
वेदवाणयला गाहू^ पप्टथो (यु) द्‌गाया मवेत्‌ पुनः ॥ ८६ ॥ 
गाहिनौ स्याद्‌ द्विपव्टपा तु मात्राणां सिदहिनो तया । 
चचुःपष्टया यलाना तु स्कन्धक कथ्यते वुः ।। ६० 1 





१. ण. मप्ित पाठ ॥ २. ग. पूरयेद्‌ । १३. त, माह्ठिवाटः । ४. प. प्रहतोपपोग. 
वशति) भ. ग. एकम्‌ । ६. घ. य. सततानि पर्धादारध्वाष्टसष्या, होनानि कोटो नव- 
दरिषतश्याः। ७ य. म दक्षा लालवर्यार्वा- १ य, चार्वाः॥ ८ ग. दूणा 


पऽ९१.१०२] १ माचा~प्रफष्म 


[६ 





१ णाया 
प्रथय दादसमात्रा माता ह्यष्टादश द्वितीये तु* 1 
दहने द्ादश्चमाघ्रास्तर्ये दशपञ्त सम्प्रोक्ता ।॥ ६१ ॥ 
इति गाथाया लक्षणमारयान्िपमान्यलक्षण चऽ 1 
पथ्ठेजोवा विप्रो चिषमेन हि जो माच गुर्वन्ता ॥ ६२ ॥ 
सप्त हरय सहारा षष्ठे रज्जुद्धिजोऽपि वा भवति । 
चरमदले लधु पम्ठ विषमे पबनस्तु नैव स्यात्‌ ॥ ६३॥ 


पधा- 


गोकरःलहा रौ मानस्रहारी वृन्दावनान्तसन्वारी । 
यमुनण्कुञ्जविहारी गिरिवरधारी हरि परायात ॥ ६४॥ 


एकस्मात्त्‌ कुलीना द्वाभ्यामप्यभिसारिका भवति । 
नायकहीना रण्डा वेदयां बहुनायका मवति ॥ &५ ॥ 


गापाया. पञ्चविक्ञतिमेदा 
सवस्या गाथाया मुनिवाणसमाख्यया कला ज्ञेया । 
प्रथमे दले खरामै रपरेऽपि दलेऽदवपक्षाम्याम्‌ * 11 ६६ ॥ 
नखेभुनिपरिमित्तहा रा वद्धिमित। यत्र लधव स्यु 1 
सा गायाना माधा प्रथमा खागन्यक्षय लक्ष्मी ॥ ६७ ॥> 
एकेकेगुरुवियोयाल्लघुद्वयस्यामि सयोगात्‌ । 
श्रस्या भवन्ति भदा क्शरपक्नाभ्या मिता एव ॥ ६८ ॥* 
मुनिपक्षाभ्या हारा ल्यवौ दह्नेश्च स प्रथम 1 
विधृवाणैलंघव स्युगु रवो दहेनैश्च सोऽन्त्य स्यात्‌ !1 ६६ ॥ 
धिशद्व्णां लक्ष्मी वदते सवे पण्डिता कवय ! 
नश्यत्येकंको यद्वणं कथमामि तानि नामानि ॥ १००।* 
लकमोचं दिवु दि प्चज्जः विचा क्षमा चवे देहर) 
गौरी धात्री वर्णा छाया कान्तिमहामाया ॥ १०१ ॥ 
कीति दिद्धिमनिीः रामा विश्वा च वासिता च मता। 
क्षोमा हरिणी चक्री कुररी!" हसी च सारसी च मता॥ {०२॥ 





१. च ऽद।२ प प्रपमदले च ष्टराम स्षरपलाभ्यो रिता एव । घं स्वरपक्ाम्पाम। 
३४ त पदप ६७ हत नात्ति. ५. च ग. पचचमरू १०० मात्ति। ६ गवि) 
७ श गदेहैव। = यप्र्णा € य सानिनी १० पुर्ण) ~ 


१० ] वृत्तमोदितक -श्रयमपण्ड [ पर १० 





इति मेदाभिधाः पित्रा रचितायामतित्फृटम्‌ म्‌ । 
उदाहूरणमञ्जयां वोध्येतासामुदाहृतिः 1 १०३ 1 
इति पाया 
२० विया 
यस्या द्वितीयचरणे सात्राः शरभूमिभि. प्रोक्ताः । 
सैव विगाया तुर्ये चरणे वसुभूमिसंखव्यकाश्च कला. ।। १०४ ॥ 


मै दिप्पणी--भटूलदमीनायविरचिताया पिङ्कलप्रदोपाश्याया प्राङृतपिद्धलवृत्तौ गाथाच्छन्दसः 


सष्ठविदतिमेदाः-- 
१ लक्ष्मीः २७ गुर दचध ३० अक्षर 
२ दधिः २६गुरु ५ लघु इ१ भरक्षर 
३ बुद्धिः २५ गुरु ७ लघु ३२ क्षर 
४ लज्जा देष गरं ६ चषु ३३ श्रक्षर 
५ विया २३ गुर ११ लघु ३४ भ्क्षर 
६ क्षमा ` ररे गु १३ लघु ३५ श्रदार 
७ देही ९१ गुद १५सघु ३६ श्रकर 
८ गौरी २० गुर १७ लघु ३७ श्र्षर 
६ घाधी १६ गु १६ लघु इे८्श्रणर 
१० चण * शृत गु ११ पु ३६ परक्षर 
११ छाया ¶७ गुर २३ लघु ४० श्रक्षर 
१९ कान्ति १६ गुर २५ लघु ४१ प्क्षर 
१३ महामाया १५ गुरु २७ लषु ४२ शरश 
४ कतिः गुर र६्लघु ४३ प्रसर 
१५ सदिः १३ युद ३९्लधु ४४ प्रर 
१६ मानिनी १२ गु ३३ यु ४५ भरकर 
१७ रामा ११ गुर ३ लु ४६ प्रर 
१८ गाहिनी १० गुर ६७ लघू ४७ प्रदार्‌ 
१९ विवा & गु" ३€& सधु तश्र 
२० वासिता प्गुर भ१्तयु ४६ पशषर 
२१ धोमा ७गुद ४३ लपु ० भशर 
२२ हरिणी ६ गुर ४५ लपु ४१ श्रदार 
२३ धक्ती ‰ गुद भ्छलयु भरे शर 
२४ सारती गुदं भ€्तयु" “ भश्प्रतर 
२५ कुररी ड गु ४५१ सधु श्ष्ण्णर 
२६ षद २ गु भष्मपु ४ पणर 
| ५५ सपु १९ भशर 


तो गुद _ 
प्ग्पऽरिमन्‌ विही-पादिनीति दौ मेदो नैद स्वीदनो + 
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सथा- 
तरणितनूजातीरे चीरेऽहूतेऽपि वीरेण 1 
हिमनीरे रमणोनामङ्रुटित्रवारेव मनि संजज्ञे ॥ १०५ ॥ 
इति विगापा 
३. शाहु" 
प्रवद्ध च पराद्धे सप्ताधिकविद्तिरमात्राः। 
भ्रददयेऽपि यस्याः पष्ठी ल: सैव गराहू स्यात्‌ ॥ १०६ ॥ 


पया~ 
भ्रतिचद्धसचन्दि कास्वितच्चवलनवकुन्तलं किमपि 
राघावितनुन च्वाधासाधारणमौीययं जयति + १०७ ॥ 


ययाषा- 
कलरीगतदधिचोरं रदजित्हीरं स्फुरन्नीरम्‌ 1 
राघावदमचकोर नन्दकिदोरं नमस्यामः 1 १०८ ॥ 


शति गाह्‌ । 
४. उदूयाषा 


यस्या द्वितीयचरणे चतुयंचरणे मवन्ति वं मात्राः । 
यलुविधुसरस्यागुक्ता. सोद्याथा विद्धेन सम्मोक्ता ॥ १०६ ॥1 


पथा ~ 
उपवनमध्यादमिनवविलोकनासक्तराधिकद्च्णौ । 
श्रम्योन्यगमनवेलामपेक्षमाणौ गन जग्मतुः क्वापि ॥ ११० ॥ 


दयुर्गाषा 
४ पाहिनो 


यस्या दितीयचरथे वमुविधुमात्रा मवन्ति दुर्ये तु 1 
पादे विदातिमात्ा- खा माहिनिका तु चिहिनी विपरीता ॥ १११ ॥ 





१. प. पाहा॥ २. ग. चित्ततल । १. घ, पषेदयमाभो, 7. प्रेव्पमायौ । 


१२॥ दुत्तमी कतिर ~ प्रथग्रखण्ड { ५० ११९२- १२० 





धपया- 


स जयति मुरलीवादनकेलिकलाभिविमोहयन्‌ योपौः । 
वृन्दावनान्तभूमौ रासर्साक्षिप्तविबुध ^ निधिशटरमूखः ॥ ११२ ॥ 
इति गाहिनो 1 
६. तह्न 
यस्या द्वितीयचरणे.विकतिमात्रा मनोहराकारगुणाः ! 


सा सिहिनी प्रदिष्टा नागाधिपयिद्धलेन सम्प्रोक्ता ।। ११३ ॥ 
पय~ 


वन्देऽरविन्दनयनं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदाम्भोजम्‌ । 
नन्दानन्दनिघानं नवजलघररूचिरमन्दिरारमणम्‌ ॥ ११४ ॥ 


षति हिहिनी 
७. श्वय स्कः्चकम्‌ 


यस्य द्वितीयचरणे चतुर्थचरणे च विदातिर्मात्राः स्युः 1 
स स्कन्धक इति फयितो यस्मन्नष्टौ गणास्चतुर्मावाभिः ।। ११५॥ 
यया- 

राधामुखान्जतरणिः तरणिः संसारमागयोत्तरणविधौ । 

सं जयत्ति निजमक्तानां कामितदाता दुरन्तशव्तिसहायः । ११६ ॥ 
सकर्धकस्याऽष्टादिक्षतिमेगः 

नन्दोग भद्रः शिवः दपः सारद्ख-प्रह्य-वारणाः* 1 

वरुणो मदनो नीलः तालाद्धुः दोखरः शरः ॥ ११७ ॥ 

गगनं शरभो विमतिः क्षीरे नगरं नरः स्निग्धः 

स्नेहुलु-मदकल-मृषा.* शुद्धः कुम्भः सरिः कलशः ।। ११८ ॥ 

शशीति सन्तका भेदाः स्कन्धकस्य प्रकोिताः । 

वमुपक्षमितास्ते स्युः गुरुहासात्लवृद्धितः 11 ११६ ॥ 

त्रशद्‌ गुरवो यस्मिन्‌ वेदा लघवदच स प्रथमः । 

वुश्रलषवो पसमिन्‌ गुखु्यं चंव सोऽन्त्यः स्यात्‌ +1 १२० ॥! 


१, च. दिषुष इति पाटो नात्ति । २.प.स्रण्यं। ३, प. षदो. ४.१ पाष्टण ४ 
५.१. केहृषुरूमसमु पाततः 1 
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वसुपक्षपरिमितानामुदाहूति स्वप्रगन्ये तु । 


एतेपामतिरुचिरा पितृचरण स्फुटतया प्रोक्ता ॥ १२१ ॥* 


एति स्कन्धएप्‌ ॥ 


[ ६३ 


इति धीवृत्तमोवितङे वाततहे१ प्रथम मायाप्रकरण पतमाप्तम्‌ । 


१ श नात्ति पाह । 


कटिप्पणो--मटूलक्ष्मीनाधविरचिताया विद्ञलप्रदीपाख्याया प्राहृतपिङ्गनवृत्तौ गृरुहापत-लपु- 


उद्धधनुपातेन स्कयक्स्यष्टार्बिशतिमेदा प्रदचिकास्तयया-- 


१ नन्द 
मद्र 

३ शेप 

४ सारङ्ग 
५ शिव 

६ त्र्या 
७ वारण 
< वद 
९ नीत 
१० मदन 
११ तालाद्यु 
१२ देषर 
१३ शार 
१४ गगनम्‌ 
१५ शरम 
१६ विमति 
१७ कषीरम 
१८ नगरम्‌ 
१६ नरः 
२० स्निण्यः 
२१ नेह 
२२ मदक 
२३ भूपाल 
रथ णुद 
२५ सप्ति 
९६ ष्म 


२३ भध 
पर छी 


१० गुर 
२९ गुर 
रत गुर 
२७ गुर 
२६ गुर 
२५ गुर 
२४गुष 
९३ गुर 
२२ गुर 
२१ गुर 
२० गुर 
१६ गुर 
१८ गुद 
१७ गुद 
१६ गुरु 
१५ गुर 
्थगुर 
१६ गुरु 
श्रे गृ 
प गुदे 
१०गुर 

£ गष 
सगु 
७ गुर 

६ यूष 

गुद 

गुर 

३ रु 


लघु 

६ लधु 

प्वघु 
१० लपु 
१२ लघु 
श्य लपु 
१६ तपु 
८ लधु 
२० गधु 
२२लपु 
रेणलषु 
२६ णपु 
२८ लघु 
३० लधु 
१२ लचु 
दैष्लपु 
३६्लपु 
ष्रैरतपु 
४० णपु 
2; छु 
लपु 
सयु 
भ्टसयु 
५० घपु 
श्र्मघु 
भथ्सपु 


भ्तयु 
श्ट्ण्पू 


दै प्रशर 
३४ परक्षर 
३६ प्रहर 
३७ प्रक्षर 
देप प्रदर 
३६ प्रहार 
४० शदार्‌ 
४१ प्रदरः 
४२ प्रर 
४३ परदार 
४४ परशर 
८५ प्रष्षर 
४६ प्रर 
४७ परदार 
४प्प्रठर 
४८ भ्रमर 
५० प्रहार 
५१ तर 
४२ प्रक्षर 
शष प्रधर 
भध्प्रनर 
५१५ प्रशद्‌ 
५९ पणर 
४७ प्रघ 
भट प्ररार 
४९ पणर 
६० एटा 
६१ श्ट 


दितीयं पदपद्‌.प्रकरणम्‌ 


१. दोहा 
त्रिद्कला दिवमे रचय सम एकादश धेहि । 
दोहालक्षणमेतदिति कविभिः कथितमवेहि । १ ॥ 
टगण-डगण-दगणाः क्रमत इति विपमे च प्रदन्ति 1 
समपादान्ते चैककलमिति दोहं कथयन्ति ।! २ ॥ 
धधा 


गोरीविस्चततनुशकल मस्तकराजितगद् । 
जय चृपमध्वज पुरमथन महादेव नि सद्धः 1) ३ ॥ 
दोहापाः व्रपोधशतिभेदाः 
यस्याः प्रथमतृतीये पादे जगणा भवन्ति सा कतत :+ । 
श्वपचगृहीतस्प्रीवद्‌* दोहादोपे ४कारायत्ति ॥ ४ ॥ 
भ्रमर-भ्रामर-शरभाः श्येनो मण्डुक °-मकंटौ करभः 1 
मदकल-पयोधर-चलाः नरो मराल "स्तथा त्रिकलः ॥ ५॥ 
वानर-कच्छी मत्स्यः शादु लोप्यहिवरो व्याघ्रः 1 
उन्दुर-शुनक-बिडासाः सपंश्चैते प्रभेदाः स्यु. ॥ ६ ॥ 
रसपक्षबर्णयुक्तो द्वाविशतिगुरक-वेदलचुसहितेः । 
कथितः प्रथमो भेदः गुरगन्यः सर्वेलघुकोऽन्त्यः ।। ७ ॥* 
एककस्य गुरोर्ोपाल्लधृद्रयविवृदधितः । 
दोहाभेदस्समुदिष्टास्वयोविरतिषंस्यकाः ॥ ८ ॥ 
स्फुटतरमेते भेदाः समुदाहत्य प्रदर्शिताः पित्रा 
प्वनिवन्धे* फचिचर्येस्तेत एव विलोकनीयास्ते + ६ ॥ 
शति दोह्‌+) 


१, प. शुः त २.१, ताव्‌ । ३. ४. सदटक ४. ग. रसान्न; ५. च. 
वच्य ६-७. भास्वि 1 


*िप्पणो--म, वीति पिद्लप्रदोषे गुष्टवास्-पपुयृदधपदुपतिन दोद्ा-द्िपषाच्यम्दछः 
श्रयोदिदमेदानो वर्पीडिरणम्‌-- 
१ भ्रमरः २२ गृ भ्सयु २६ प्रर 
२ श्रामः २१ गु ६ सधु २७ प्रणर्‌ 
३ तषप्मः २० गुर ह्पपु ररप्श 
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२. रका 
द्विजवरयुगलमुपनय, 
दहुनलघुकमिह रचय । 
इति विधिश्रभववदन- 
चरणमिहं कु ₹ सुवदन । 
इति हि रसिकमनुकलय, 
भुजगवर केथितममय ॥ १० ॥ 
पपा 
जय जय हर वृपगमन, 
तरणिदहन विधुनयनं । 
नयनदहन जितमदन, 
निजश्चरफृतयुरकदन ॥ 
मम॒ हृदयगरतमपनय~ 
मविनयमधिकमपनय ॥ ११॥ 
४ ध्येनः १६ गु १० लधु २६ श्रक्षर 
५ मण्डुकः श्म गुरु १२ लधु ३० भक्षर 
६ मकंटः १७ गुर ष्४लघु ३१ श्रक्षर 
४७ कर्मः १५ गुड १६ घु ३२ प्रक्र 
८ नर. १५ गुरु श्ट लधु ३३ ्रक्षर 
& मरालः श्४्गुर २० लषु ९४ प्रर 
१० मदकलः १३ गुर १२ लघु ३५ श्रक्षर 
११ पयोधरः १२ गुरु रथ्लषु ३६ प्रक्षर 
१२ चलः ११ गुर २६ लघु ३७ अक्षर 
१३ वानरः १० गद ष्न्तधु ३८ श्रकर 
१४ ननिकलः & गुद १० लघु ३६ ग्रक्षर 
१५ कच्छपः गुरु इर लघु ४० प्रक्षर 
१६ मत्स्यः ७ गुह दे४लघु ४? अक्षर 
१७ शार्दूलः & गुरु २३६ लघु र श्रक्षर 
१८ भ्रहिविरः % गुरं दे८लघु ४३ श्रक्षर 
१६ व्याच्न गुरू छ०्लधु ४४ ध्र 
२० विडालः ३ गुरं ४्र्लघु ४५ अक्षर 
२१ शुनकः २ गुद ४थ्लधु ४६ मक्ष 
२२ उन्दुरः १्गुर ्द्लपु 3७ ग्रक्षर 
ने सप = गु ४्नलयु त गर्षर 
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रसिापा घ्रष्टो मेदाः 
यस्याश्चतुप्कलद्वयमादौ स्यात्‌ पुनरपि चिकलः । 
एवं पट्पदगुक्ता या सौक्कच्छा ` मुजद्ध मप्रोक्तां ॥ १२ ॥ 
रच लघुयुमवियोगादेकंकगूरोद्व संयोगात्‌ । 
शरष्टौ भवन्ति मेदाः दोषाः स्युदेण्डकन्यायात्‌ ॥ १३ ॥ 
रिका हंसी रेखा तालाङ्का कम्पिरी च गम्भीरा । 
काली कलस्द्राणी इत्यष्टौ भेदनामानि ॥ १४ ॥ 
उदाह्रणमज्जर्यामुदाहतिरतिस्फुटाः ।* 
एत्तैषामपि भेदानां दरष्टन्या कृविपण्डितैः* 1 १५॥१ 
इति रसिका 
द, रोता 
या चरणे कलाम चतुरधिकविदौगेदिता, 
सा क्रिल रोला भवतति नागकबिपिद्ध लकथिता । 
एकादशकलेविरतिरखिलजमचिन्ताह्रणा, 
सुलल्ितपदकुलकलितविमलकविकण्ठाभरणा !! १६ ॥ 
पया~ 
श्ररिगणमभितापयति विवुधलोकानुपगच्छति, 
धरणिविवरगत्तमुजगनिकरमभितापेनर्च्छति । 
सकलदिमीश्चपुरमभिनिकतापे रभियोजयत्ति, 
भूपं कथं प्रतापस्तव ° धत्ति न शोपयति । १७ ॥ 


१, भ. पापतो एच्छा 1 ख. पाष्ीषरूच्दो । २. भ. केचिद्‌ पण्डितः 3 ३. य. प्रस्ताघस्तव । 
*रिप्पणो--मटरलद्मीनायप्रणीते पिद्धलप्रदीषे गुखवृद्धि-लयुह्ा्नुत्रमेण रसिकाया मष्ट 
भेदाः-- 


१ रिका ६६ वधु ० गद ६६ मत्रा 
२ हषी ६थ्लधु १ गुद [1] 
३ रेषा ६र्लधु २ गुर २ 
४ त्ालद्धिनि ६० सपु ३ गुर ५ १ 
१ कम्पिनी श्र सघु गुर 9. :र 
६ गम्भीरा ५६ सपु गुद न 
७ बाती भ्थलचु ६ गुद [1 


८ वतदद्राणो भ्र्मपु ७ गुद ५ 
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रोलायाः श्रयोदश्षमेदाः 


कुन्दः करतल-मेषौ ताला रद्र-कोक्रिलौ कमलम्‌ । 
इन्दुः पम्भश्चमरो गणेश-रेपौ सहस्ताक्षः ॥ १८ ॥ 
श्रयोदशगरयं त्र सप्ततिर्लंघवस्तया 1 
स श्रायभेदो भविन्ञेयस्सोऽन्त्य एकगुर्यंतः ॥ १६ ॥ 
एकंकस्य गुसेर्नाशा * ल्लघुद्रयनिवेशतःञ । 
भेदस्वरयोदश ज्ञेया रोलायाः" कविशेखर॑ः ॥ २० ॥ 
त्रयोदशेव मेदानामुदाहूतिष्दीरिता ॥ 
उदाहूरणमञ्जर्या * द्रष्टव्या तत एव हि ॥ २१॥ 
इति रोला । 
४. गन्पानकम्‌ 
रचय भ्रथमं पदं मुनिविघुव्णंरचितं, 
तया द्वितीयमपि वसुविधुवर्णेयंमकचितम्‌* । 
तथान्यदलमपि यतिगणनियमरहितं, 
गन्धानक्वृत्तमवधेहिं कविपिद्ध लगदितम्‌ ॥ २२) 





१, प, पादिभेदो । २. ग. हतात्‌ । ३. ण, विवृद्धितः। ४ ग. रोलायां। 
४: ग. यतम्‌ । 
# दिष्पणी--महृलक्मीताथप्रणीते पिङ्गलप्रदषै रोलायाः चमोददभेदानां गुरुह.स- 
लपुदृद्धपनुसरेण प्रदशंनम्‌ः-- 


१ कुन्दः १३ युर ७० लघु &६ मत्रा 
२ करतलः १२ गह ७२लघु १ १ 
३ मेष. ११ गुर ७४लयु = 
४ तालाद्धु १० गुर ७६ धु क 
५ कालरुद्र £ गुर ७८्लघु ५ ++ 
६ कोकिलः तगु <न चवु [क 
७ कभ॑लम्‌ ७ गु ८२ लु च 
५ + न्दुः # गुद > लधु 2 9 
€ शम्भुः ५ गुह ण्द्लयु क~. 
१० श्वामरः गुह क्लधु द 
११ गरोक्वरः ३ गुर &० लघु 9 
१२ सद्स्राक्षः २ गुर € लधु व 


१३ शेषः १ गु क्थलघु वि 
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यथा-~ 
लक्ष्मण दिदि दिशि विलसति घनमनु शष्पा, 
इयमपि चञ्चवलतरद्ध चयजलरुहपभ्पा 1 
दयितौदन्त सम्प्रति" कथमपि न ह्यवगत, 
सोढ दक्यो विरह कथमिह्‌ हि मयकानुगते * ॥ २३१ 
यभा घा 


गजंति जलघर परिनृत्यति शिख्िनिवेह्‌ , 
नीपवनीमवधूय वहति दक्षिणगन्धवहु । 
दूरे दयित कथय सलि ! किमिह हि* करवै, 
प्रज्वालय दहन कटिति* शलभमनूकरे ॥ २४ ॥1 
इति गन्धानूष्‌ । 
४५ घोपेयष्ठद 
चौपेया छन्द कविकूलचन्द्र कथयति पिद्धलनाग , 
फुरु सप्तचतुष्कलगणमिहं पुष्कलमधिगुरुचरणविभाग । 
इह दिगृवसुपूर्ये पण्डितवरययेतिरिह भावरास्मिशत्‌, 
यस्मिन किल* कथिते कविजनमयिते राजति नृपवरससत्‌ २५॥ 
या विशत्यधिकशतेमत्रणामेकपदेयु । 


सा चोपैया न्यस्यादशीत्यधिकशतचतुष्टय फलाका ॥ २६ 1 
मचा 


चेत स्मरमहित कमलासहित दारितदारुणकस, 
इतयेनुकदानवमिच्छामानवमृपिजनमानसहसम्‌ । 
यमुनावरतोरे तरलसमीरे कारितगोपीरस, 
भवनाघाहरण राधारमण कुन्दकरसुमस महासम्‌ ॥ 
व्रजजबकरुलप्ाल लालितवाल वादितमृदुरववदा,* 


रोचनयुतभान धृतवनमाल शोभिततरलवतसम्‌ । 
दितिजब्रजकाल वादितताल कृतसुरमुनिगणदस, 


संचिकलिततमाल जितघनजोल भासितयादववशम्‌ ॥1 
सरसौखटनयन जगतामयन केण्ठतलस्थितहार, 
धृतगोपमुवेष कुःरिचित्तकेद स्मित्तजितनवघनमारम्‌ । 


१ प श्वितोदततिदाना। र खम ण शदनतिद दुव मरणं धरणमनुषत। 8 म 
माह्तिकयठः। ४ पप ऋटितिर मय रतञ+ ६ प मृहुतत्वयष 
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जितनयनचकोरं नन्दकिशोर गोपीमानखसौरं, 
तराघावारं सज्जनतारं दितिघुतनयशकठोरम्‌ ॥ 


नवकलितकदम्वं अगदवलम्ब सेवितयमुनातीरं, 
- नन्दिचसुवन्दं जगदानन्द गोपीजनहृत्चीस्म्‌ 1 
धृतधरणौवलय करण।निलय दन्तविनिजितदीरं 
मवस्ागरपारं भुवनागारं नन्दभुत यदुवीरम्‌ ।। २७ ॥ 
इति चोपेया 
६. घत्ता 
पिद्घ लकविकयिता त्रिमुवनविदिता घत्ता द्विरसकला भवत्ति । 
करर सप्तचतुप्कल-मन्तव्रिकल-त्रिलधुकमेक्तदपि द्विपदि ॥ २५ ॥ 
प्रथम दशसु यतिः स्याद्‌ वसुमाव्राभिद्धितीयाऽपि । 
दंहनावनिमिः पुनरपि यत्तिरिह(य)मेका्दघत्तायाः 1 २६ ॥ 
यपा- 
भववाधाहूरण राधारमण नन्दकिशोर स्मर हृदय । 
यमुनायास्तीरे पतरलसमीरे कृतमनुरास त्वमनुप्तर + ॥ ३० ॥1 
इति धत्ता { 

७. धत्तानन्दम्‌ 
श्रहिपतिपिद्धलकयित्तमयुत्गुणयुतमिह भवति चत्तानन्दम्‌ । 
यद्येकाददविरतिर्मुनिषु च मवति यतिरधिकजनितानन्दम्‌ । ३१ ॥ 
श्रादो पटूकलमिह रचय इगणत्रयमिह्‌ येहि । 
ठ्गण डगण द्वयमपि घत्तानन्दे भेहि ॥ ३२ ॥ 

पयार 
दितिसुतनिवहगञ्जनमयुखमञ्जनमनुग तजनतापिहरणम्‌ । 
निखिलमानस रञ्जनमत्तिनिरजञ्जनमस्तु किमपि महः शरणम्‌ ॥ ३३ ।\ 
† इति चत्तानन्दम्‌ 
[१] काव्यम्‌ 
श्रय षट्पददैवुत्वात्‌ काव्य सम्यड्‌ निरूप्यते 1 
लक्ष्यलक्षणसयुक्त प्रोल्लाल ° सप्रभेदकम्‌ ॥ ३४ ॥ 





१- घ. तपनु्ठर । २. प, तद्या 1 ३. घ, प, भोह्लाप्म्‌ । उरलात्तस्थाने 
छ. भ. प्रतौ सर्वत्रापि उल्लासं विचरते 1 
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टगणमिहादौ कलय जलधिकलत्रयमनु च कुरु । 

टगरण चान्ते रचय दहनयुतविप्र ज कुरु ॥ ३५ ॥ 

एकादशकलयिरतिरथ दहनविधुधिरपि भवत्ति । 

काव्य भुजगकेविरिति बुधजनसुखकरमनुवदति । ३६ ॥ 
यचा-~ 


मुक्ुटवि राजितचघन्दर चन्द्रकलोपमतिलकवर, 
तिलकदहनवरनयन नयनजितमदनेमनोहर 1 
श्रमरनिकरकृतमनन सनननिरवधिकरुणाकर, 
केरधृतमनुजकपाल विवुधजनतिमिरविभाकर ।) ३७ ॥ 
&. उत्लालम्‌ 


श्रादौ त्रयस्तुरगास्तदनु न्निकलो रसस्तथा तुरग । 
त्रिकलश्चाम्ते यस्मितुटलाल त विजानीयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
पट्पदवृत्त द्वाभ्या वृत्ताभ्या जायते यस्मात्‌ । 
काव्योत्लालौ तस्मान्निरूपितौ वृत्तमौक्तिके स्फुटत ॥ ३६ 1 
प्रस्तारस्तु द्विधा प्रोक्तो गुरलघ्वादिभेदत । 
भ्र लघ्वादिभेदेन प्रस्तारपरिकल्पना ॥ ४०11 
चतुरधिका इह चर्वारिशद्‌ गुरवो भवन्ति काव्येऽस्मिन्‌ 1 
यद्‌ गुरुीन वृत्त शक्त तन्नामतो वृत्तम्‌^ ॥ ४१॥ 
धया~ 
श्रभिनवजलघरपटलसदृद्तर कनेकवेसनघर, 
परिणतदादाधरवदन समरविधिकरणचतुरतर । 
भविरतवितरणनिपुण सकलरिपुवु लवनकरिवर, 
विदलितगजदलतु र्ग विगरत्तभय जग जय यदुवर ।1 ४२॥ 
कार्यस्य दञ्चषरर्वाददाद्भेरा 


यथा ययाऽस्मिन्‌ वलयो विवदते, 

तपा तथा नाम विधिविधोयताम्‌ 1 
पठन्तु" साम्मु प्रथम तत्तो युधा, 

भद्ध तदन्ते श्रुतियुष्मसम्भवम्‌ ॥ ४३॥ 





१ ग व्त्ि। रेक ग पटति! 
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श्रादाय गुर विहीन शक्र भेदान्‌ वुधा पठ्त 1 
इन्द्रियवेदै्मणिवान्‌ नागाधिपपिद्धलभ्रोक्तान्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रय लघुयुग्मविलोपा ^देकंकगुरोविवृद्धित कमश ! 
वाणाम्बुधिपरिगभिता भेदा सम्यक्‌ प्रद्य॑^ते ॥ ४५॥ 


पधा 
शक्र शम्भु सूर्यो गण्ड स्कन्धस्तया विजय । 


तावाद्धु-दपं-समरा सिह शेषस्तथोत्तेना ॥ ४६ ॥ 
प्रतिपक्ष परिधर्मो मराल-दण्डौ मृगेन्द्रश्च ! 
मकंट-मदनो राष्ट वसन्त-कण्ठौ मयूरोऽपि ।। ४७ ॥ 
बन्धो ्रमरोऽपि तथा भिनोऽय स्यान्महाराष्टर 1 
बलभद्रोऽपि च राजा वलितो रामस्तथा च मन्धान ॥ ४८॥। 
मोहो बली तत स्यात सहस्रनेत्रस्तथा वालः 1 
दृप्त शरभो दस्मो दिवसोदुम्भौ तथा च वलिताद्ु ॥ ४६ ॥ 
तुरगो हरिणोऽप्यन्यो मृ द्धश्चैते प्रसख्याता. । 
वास्तुकारये छदसि वाणाम्बुधिभिमिता भेदा ॥ ५० ॥ 
पादे यत्यनुरोधात्‌ तृतीयजगणानुरोधाच्च । 
वेदाद्धुलघुकयुकश्चन््गुखुयं स श्राय स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
शरवेदभिता भेदा कान्यवत्तस्य दशिता । 
उदाहरणमन्जर्या बो्येतेपामुदाहूति ॥ ५२।\५ 

हति काष्यम्‌ । 


१ शं हणाद । 
टिप्पणी ~ मटलक््मीनाचप्रणीते षिद्ध लप्रदीपे काव्यवृत्तस्य गुष्वृद्धि-लथुहासक्रमेण पठ्व- 
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& समर = गुर्‌ न लघु =£ प्रक्र 


१० विह & गुर त लघु ८७ श्र्मर 
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७२ श्रक्षर 
७१ श्रक्षर 
७० प्र्षर 
६६ भ्रक्षर 
प प्रश्षर 
६५७ श्र्षर 
६६ प्रक्षर 
६५ परकर 
६४ प्रर 
६१ प्रहर 
६२ ्रकर 
६१ भरषर 
६० पदर 
६ अधरः 
४८ प्शर 
५७ भ्र 
५६ प्रहर 
१ भदार 
भषम्‌ 
५३ प्रदर 
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१०. चट्षदम्‌ 


पट्पदवृत्तं कलय सरसकविपिद्ध तभणितं , 
एकादश इह विरत्तिरय च दहन विधुगरणितम्‌ । 
पटकलमादौ तदनु चतुस्तुरग परिसतनु, 
दोपे द्विकल रचय चतृप्पदभेवं सचिनु॥ 
उत्लालद्वयमचत्र हि भमवेदष्टाविद्त्तिकृलगूतम्‌ । 
यदि पञ्चदशे विरतिरस्थितं पठनादपि गुणिगणर्हितम्‌ 1 ५३ ॥। 
दहूनगणनियमविरदितकाव्यं सोत्लालचरणमुगलेन । 
कथयति विद्खलनागः पट्षदवत्तं मनोहारि । ५४॥ 
यथा # 
जथ जय नन्द्रुमार मारयुन्दर वरलोचन „ 
लोचनजितनवकज कञ्जनिभशय वमोचन + 
नुतनजलधरनील शीलभूवित गतदूपण , 
दुधगहर धृतभाल भन्तभूपितवरभूपण ॥ 
दुपणगणमिह" मम निखिलमपि कुर दूरे नन्दकरिदोर । 
तव॒ चरणकमलमुगलमनुदिनमनुमेवे नयनचकोर ५ ५५।। 
पटुपदवृत्त्यैकसप्ततिभेदा. 
वेदयुग्मगरून्‌ काव्य!दुत्लालाद्‌ रसपक्षकान्‌ 1 
श्रादाय तस्य स्थाने तु लघुद्धयनिवेशतः९ ।। ५६ ॥ 
भेदाः स्युभूं मिमुनिभिगृ हीत्वान्त्य तु सर्वेलम्‌ 1 
श्रायस्तु रविलो विन्दुमुं निग ॒सौऽजयः स्मृत ॥ ५७ ॥ 
विजय-वलि-करणे-वीरा वैताल-वृहन्न रौ सक्कं. 1 
हरि-हर-विधीन्दु-चन्दन-ञुभद्धुःरा. इवा च सिहद्च ।। ५८ ॥ 
शादु ल-करूम-कोकिल-खर-कुञ्जर-मदन-मतस्य-तालाद्का । 
शेपः सारद्धोऽपि च पयोधरः कू्द-कमले च ।¡ ५९६ ॥ 
वारण-जद्धम-लरभास्तथा चूतीष्टोऽपि दाता च! 
शरयुशर-समरसारस-शारद-मद-मदकरा मेर. 11 ६० ॥ 
सिद्धिं दधिः करतल-कमलाकर-धवल-मानस-घ्रुवकाः । 
कनक कृष्णो स्ञ्जन-मेवकर-ग्रीपष्म-गरुड-शरिः-मूर्याः ॥ ६१ ॥ 


ष दूषगनिह्‌। २. प, निवेश्ञितः॥ 
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शल्यो नवरद्ध-मनीहरौ गगन-रलन-नर-हीराः 1 
श्रमरः रोलर-कुसुमाकरौ ततो दीप्त-रख-वसु-शब्दाः ॥ ६२ ।। 
इति मेदाभिघा. पित्रा रेचितायामपि स्फुटम्‌ । 
उदाहुरणमज्जर्यामुक्तं तासमुदाहृतिः* ॥ ६३ ॥ 

इतिषड्‌ पदम्‌ ॥ 





टिप्पणी --मटूलक्ष्मीनायप्रणीते पिद्खलप्रदीपे पट्पदच्छन्दसः . गुरुहास्-लपुरद्िपरिपाटधाः 
एकसम्तत्िमेदानामुदाहर्णानि- 


१ प्रजय ७* गुर १२लषु ८२े श्रक्षर 
२ विजयः ६६ गुरु लघु ८३ प्र्षर 
३ यिः दन गुं १६ लघु श्भरषर 
४ कणः ६७ गुर ˆ १६ लघु ८५ भरभर 
५ वीरः ६६ गुर २० लधु ८६ श्रक्षर 
६ यैतालः ६५ गुद २२तघु ८७ भ्रक्षर 
७ वृहघ्नलः ६४गुर २४ सधु पष प्रक्ष 
= मकटः ६३ गुर २६ लधु ६ प्रक्ष 
९ हरि. ६२ युर र्सु ६० रषषर 

१० दरः ६१ गए ३० लघु ६१ भरक्षर 
११ श्रह्या ६० गुर ३२ लघु ६२ म्रक्षर 
१२ ष्न्दुः ४६यु ष४तयु ६३ भ्रशर 
१३ चन्दनम्‌ ४८ गुह ३६ लपु ` &४भरदर 
१४ सुमद्धुरः ४७ गुद देतु ९५ प्रकषर 
१५ एषा ५६ गुड ४० सषु ६६ भशर 
१६ तिहः ५५ गुरु ४२ सपु ६७ प्रसर 
१७ ददूः भथग ४श्लयु €^ भार 
शम प्रम श्गुद भ६्सषु ६& भरर 
१६ कोकः ५२ गुर भ्म्लपु १०० प्रर 
२० खरः ५१ गुर ५० सधु १०१ भवार 
२१ श्ुख्जरः ° गुव भ्रेसघु १०२ ग्गर्‌ 
२ मदनः ४६ गुरं भष्लपु १०३ धदार 
२३ मास्यः ८ गुर १६ सपु १०४ धर्‌ 
रष ताषूाद्रः ७ गुव ध्ललषु १०४ धदार 
२५ धेपः ४६ गुद ६० सपु १०९ प्रद्‌ 
२६ शरद्धा भथ गुर ६्र॑मयु १०७ प्रधर 


२० पयोषरः गुद ६४्तयु श०८ दर 


प०६ 


वक्ष्यन्ते यान्‌ विदि्व्वव फाव्य कृतु भिहा्हँति ॥ ६४ ॥ 
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२. पद्पद -प्रकरष्य 


श्ाय्ययद्षदयोदोषाः 
काव्यपट्‌पदयोदचापि दोषा पन्नमरमाविता ! 


पददुष्टो भवेत्पड.गु कलाहीनस्तु सञ्जकः । 


कलाधिको वातूलः स्यात्‌ तेन चून्यफलश्रुतिः ॥ ६१५ ॥ 


श्र्योऽलद्भुारस्हितो वधिरो फलवजित. । 


प्राकृते सस्छरृते चाऽपि विज्ञेय परददूपणम्‌ । ६६ ॥ 


गणोदट्रवणिका यस्य पस्चभ्रिकेलवा भवेत्‌ । 


स भूक कथ्यतेऽ्येन विना स्याद्‌ दुव॑लस्तथा ॥ ६७ ॥ 
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हखक्कृष्टाऽक्तरदचापि कठोर केकरोऽपि च 1 

श्लेष प्रसादादिगुणे विहन काण उच्यते ॥ ६८ !1 

सर्वेरे्गं सम शुद्ध स लक्ष्मीक स रूपवान्‌ 1 

काव्याला पुरुप कोऽपि राजते वृत्तमौरितके ।। ६६ ॥ 

दोपानिमानविनज्ञाय यस्तु कान्य चिकीर्षेति । 

न सुतस्तदि स मान्य स्यात कवोनामतदहूण ॥ ७० ॥ 

एते दोपा समुद्दिष्टा सस्त प्राकृतेऽपि च । 

विश्रेपतश्ष्च तत्रापि केचित्पराष्रृत एव हि 11 ७१1 

इति शात्मलोप्रस्तारे द्वितीय वटपदनकरण समाप्तम । 

५२ रञ्जनम्‌ १६ गुर श१४लघु १३३ भरक्षर 
४३ मेषवर एम गुद ११६ सषु १३४ ्रक्षर 
५४ प्रीप्म १७ गुर ११८ लघु १३५ भ्र्षर 
५५ गरड १६ गुर १२० लघु १३६ मक्षर 
५६ शगी १५ गुर १२२ लपु १३७ भक्षर 
५७ सूर गुर ष्ण लधु १३८ प्रक्र 
५५ धत्य १३ गुर १२६ लघु १३६ भधर 
५६ नवरद्ध १२ गुरं १२८ सपु १४० प्रकर 
६० मनोहर ११ गु १३० लघु १४१ प्रक्षर 
६१ गगनम्‌ १० गुड १३२ लपु १४२ प्रक्षर 
६२ रलम ६ गुरु १३४ लघु १४९ भ्रभर 
६६ नर प्गुख १३६ लघु १४४ पधार 
षार ७ गुद १३८ लधु १४५ परदार 
६४ भ्रमरः ६ गुर १४० सपु १५६ पनर 
६६ पणर भग १४२ लु १४७ भरर 
६७ बुगुमाकर्‌ गुर श्ण्ण्लपु १४८ पक्षर 
६८ दीष ३ गुद १४६ सपु १४९ पश्च 
६६ दद्ध दगु १४८ पपु १५० प्दार 
७० चमु शर्ट १५० नथु १४५१ पणर 
11 [8:\1 श्श्रेषपु १६२ धनर १५रमान) 


ततीयं रड़ा-प्रकरणम्‌ 


१, परणरिका 


उगणाश््चतुरः पादे विधेहि, 


भरन्ते गणमिह्‌ मध्यगमवैहि । 


इति पज्मटिका निखिलचरणेषु, 


पधवा- 


पोडशमाव्रा सवेचरणेपु !! १ ॥ 


गाद्ध वन्य परिजयति वारि, 


निखिलजनानां दुरितविनिवारि! 1 


मवमृकुटविराजिजटाविहारि, 


मज्जज्जनमानसतापहारि ।। २॥ 


इति पर्कटिषा । 
२. धदित्ताः [प्ररित्ला] 


सर्वँ उगण्छ भ्ररित्ला छन्दसि, 


नायकमत्र नयति तं नन्दसि । 


पोडरमाचा विदिता यस्मि- 


पचा 


श्रते सुप्रियमवि कुरु तस्मिन्‌ ॥ ३॥ 


हरिरुपगत इति सखि ! भयि वेदय, 


कूल्जगृहोदरगतमपि खेदय । 


इ यदि सपदि सविधमुपयस्यति, 


रदवसनामृतमिदमनुपास्यति 41 ४॥ 


इति घरिरला \ 
३. पादाकुलकम्‌ 


गुखलचुकृत गण *-नियमविरहित, 


फणिपत्तिनायकपि ज्धलगदितम्‌ । 


रसविधूकलयुतयमकितचरणं, 


-- ~~~ 


१. भ. विनिवारद ६ 


पादाकूलकं शुतिसुखकरणम्‌ 11 ५॥। 


२. प, प्ररत्वाः। ३. च, गुण 
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यथा- # 
जवमरदान "हरितवनभाय" 
क्षोतलमारुत्तकृतपरमागः२ । 
घञ्चलचप्नाधृतवनमालः, 
समूपागत इहं जलधरकालः ॥ ६ ॥ 
इति पादाञ्ुलकम्‌ 
४. चोवोता 
रसविधुकलकमयुगमवघारय, 
सममपि वेदविधूपमितम्‌ । 
सर्वमपि पष्टिकलं विचारय, 


} चौवीलास्यं फणिकयितम्‌ । ७ ॥ 
यया 


दिहि दिशि विलसत्ति जलधरगजित- 
मर्थ 'तोक्रेकां राजयते । 
सा मम चेतः करते तथित- 
मपि कां कान्तो भासयते ॥ ८ ॥ 
इति धौवोलः । 
५. शड्ढ 
विपमचरणेपु ढगण*मुपनय 
उगणच्र यभनुविरचय 
जगणमुत* विप्रमन्त्यमुषनय 
दगणत्रपमपि रचय 
समेऽन्ते, सर्वंवघु विरचय । 
दोहाचरणषतुष्टयं तेपामन्ते धरहि 1 
फणिपत्तिपिङ्ध लमापिततं रड1* यत्तमवे्ि ॥ ६ ॥ 
विपमः शरविधुमाघ्रो दवाददामाघ्रास्तया द्वितीयोऽपि 1 
तर्यो रद्रकलाक. मधमान्ते जग्रणविप्रनियमः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


१. भलधरदाद । र.र्परिमावः$ ६. प-प्वरद। ४. ग.रगन। ५ ण. मनु। 
६. वण. रामहे। छम. र्डा( म. प्रतो शहूयया स्थाने सदवापि रष्डपाः प्रयोपो 


पिद्ते। ॥ 


प० ११-१८ | ३ रहा प्रकरणम [ २६ 











श्रपरान्ते छघुयुगनियम स्यात्‌ कलादयम्‌ । 
सणाद्मै स्पाच्चतुर्णते लिनचुेण ईहित ५ ९९५ 


यपा~ 


पिकख्तमिदमनुविलसति दिलु 


किदयुकेकलिका विकसति* 
वहति मलयमरूदयमपि मुलघु 
विस्तमलिरपि वलयति 


विकसति मय्जुल भस्जरिरपि च 1 
इति मवुरनूवनमनुसरति वहुलौभूय सुकेशि 1 
हरिरपि विनमति चरणयुगमनुमर त हृदयेश । ॥ १२ ॥ 
रडाया सप्तमेदा 
श्रथैतस्या सप्तभेदा कथ्यन्ते पिद्धलोदिता ॥ 
यान्‌ विधाय कवि कन्यगोप्ठचा बहुमतो मवत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रथमा करभी प्रोक्ता ततो नन्दा च मोहिनी । 
चारुतेना चतुर्थी स्यात्तथा मद्रापि पञ्चमी ॥ १४ ॥ 
राजेन तु पष्ठी स्यात्‌ तया तालद्धिनी मता । 
सप्तमी कथिता रा भेदा लक्षणमुच्यते ॥\ १५॥ 


[१] करमो 
विपमेऽग्निविधुकलाको दद्रकनाको द्वितीयोऽपि । 
तुर्योऽपि रद्रमाव्र पञ्चपदानौह्‌ कथितानि ॥ १६ ॥1 
एव प्यपदानासग्रे दोहापि यस्यास्ताम । 
कर.भतति रमर कथयि यणकरपनए सु दोदुप्यस्‌ ५ ९५९. ^ 
इति रूरभी । 


५{२ नदा 
विपमेषु वेदविधुभिद्धितीयतु्यौ च रुदरमात्रामि । 
श्रग्र दोहा यस्या* ता च दामामनन्ति वत्तज्ञा 11 १८ ॥ 
इति नडा । 
= 


१ ग वि्तति। २ य भच्जुर। ३ छगश्रव। ष यप््या 


३० |] वृत्तमौवितिक ~ प्रथमखण्डे [ १० १६९-२५ 








४ [३] मोहिनी 
भरयुजि पदे नवमात्राः समेऽपि दिग्रदसंख्याभिः ! 
पुरतो दोहा यस्या श्ेपस्तां मोहिनीमाह ॥ १६ ॥ 
हति मोहिनी । 
४[४] चाव्तेना 
श्रपतमपदे दारचन्द्राः, सभयोरेकादशैव यस्यास्ताम्‌ । 
दोहाविरचितशीर्पा मणति फणीन्द्रस्तु चारुसेनेति ।। २० ॥ 
इति चादसनेना । 
[५] भद्रा 
विपमेषु पञ्चदशभिद्वितीयतुयौं च सूयंसंल्याभिः । 
या दोहाद्धितशीर्षा सा भद्रा भवति पिद्धलेनोक्ता ।। २१ ॥ 
इति भद्रा 
*५[६] राजततेना 
पूर्ववदेव हि विषमे समे क्रमादेव सूयेरद्रैश्च । 
पूवेवदेव हि दोहा यत्र स्याद्‌ राजसेना सा ॥ २२॥ 
इति राखतेन! । 
५७] तालद्धिनो 
विषमे पदेषु (च) यस्यां पोडशमात्रा विराजन्ते 
पूर्ववदेव हि सुमयोरदोहाऽपि च पूर्ववद्धवति । २३ 
तालद्धिनौति कथिता सा रहा नागराजेन 1 
एव सप्ठविमेदा विविच्य सम्यक्‌ प्रदर्शिताः क्रमदः> ॥ २४॥ 
उदाह्रणमेतेषां ग्रन्यविस्तरशद्धया । 
नोत्त शुबुद्धिशिस्तष्टि" स्वयणूदयर मद्‌एर्मश्णि- \\ २५५ 


इति धोषृत्तमी दितकवात्तके पुतो रट1*-प्रकरणं समाप्तम्‌ । 





----------- ५ 
ष, प. चद्रो। २.ख.पन ख. । ३. ग. क्ततः। ४ग- तद्‌) ३. भ. वर्चया 
६. ध. ववाहे मात्ति। ७, ग. षडा] 


चतुर्थ" पदयावती-प्रकरणम्‌ 


१. प्श्यावत्ती 
यदि योगढगण्करृत-चरणविरचित्त-द्विजगुरुुगकरवमुचरणाः , 
नायकविरदितपद-करविजनकृतमद-परनादपि मानसहूरणा 1 
इह दशवभुमनुभिः* क्रियते कविभिविरति्दि' युगरदहूनकला , 


सए पद्मावतिका फणिपतिभयित्ता त्रिजगति राजति गुणवहुला ॥ १ ॥ 
पव - 


करयुगवृतवंशौ रचिरवतंसौ गोवद्धंनघारणशीलः , 
प्रियगोपविहारी भव॑सन्वारो वृन्दावनविरचित्तलोलः। 
धृतवरवनमाली निजजनपाली वरयमुनाजलस्चिशालीः , 
मम मद्धलदायी हृतभवमायी < वरभूपणमूपितमालौ* ॥ २ ॥ 
हति पद्मावती । 
२. कुण्डलिका 
दोहाचरणचतुप्टय प्रथम नियतमवेहि, 
कुण्डलिका फणिरनुवदति काव्य तदनु विधेहि । 
कान्य तदनु विधेहि पदं प्रतियमकितचरणं, 
तदुमयविरतौ भवति पुनरपि च" तदुमयपठनम्‌ । 
तदुभयसुपठनसमयरचितकरकविजनमोहा । 
कुण्डलिका सा भवति भवति यदि पूर्वं दोहा ॥ ३॥ 
पय~ 


चरणं शरण मवतु वव मुरलीवादनशील्‌, 
सुराणवन्दितचरणयुगर वनभुवि विरचितलील । 
वनभुवि विरचितलील दुष्टजनखण्डनपण्डित, 
दुज॑नजनहूदि कील गण्डयुगकुण्डलमण्डित 1 
दुजंनजनहूदि कील“ भीतमयतापविहरण १, 
भुनिजनमानसहस हस्तु मम तापं चरणम्‌< 1 ४ ॥ 





१, श. मुनिभिः २ ग तद्षया। ग प्रतो पपा यद्य स्याने सवंत तदृभया 
काटो दप्ति । ३ ण मालो1 ४. ग नववरदायी॥ 


गर सातो। ६. पभ नात्ति 
श्रा ३ ७ य. ना्तिषाटः1 ८ क्च विहरण । 


६ ख. चरश,ग षर्णम्‌] 
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३. गवनाङ्खणम्‌ 
छगण' मिहादौ रचयत विरमित्यिनतानन्दन ग, 
मध्ये नियमविरदितं रविछतयति कविवन्दनम्‌* । 
यरपक्षकेलितकलाक\-नखमित *-वर्ण॑निकाितं, 
गगनाद्धणमिदं मवति फणिपत्तिपिद्धलमापितम्‌ 1 ५॥। 
पया 
मानसमिह मम छन्तति कोकिलविरुतमकारणं, 
कललितकरासनसायकमतनुः कलयति मारणम्‌ । 
मधुसमये कथमपि” सचि ! जीवं निजमपि धारये, 
रुचिरमघुभिदमन्तरा क्षणमपि सोदूमपारये ॥ ६ 1 
इति गगनाद्धणम्‌ | 
४, द्विपदी 
श्रादौ ररणसमूपरचितं तदनु च शरडगणसुविहितम्‌ । 
मान्तं दिपदीवृत्तं वसुपक्षकं एणिपतिभणितम्‌* ॥ ७ ॥ 
पथा- 
मम मानसमभिलपति सखि-कृतरासकेलिरसनायके । 
निजरुचिन्नितनूवनजल घर-मुरलीनादपुखदायके ॥। ८ 1) 
इति द्विपदो । 
५, युरलणा१० 
प्रथममिह दशसु यत्तिरनु च तदवधि भवति, 
तदुपरि च मुनिविघुभिरथ युक्ता) 
दति ** हि विधियुमरदला मुनिदहनकृतकला 
सुल्ल्भप्र भकलि शन््यिमणुुककः २, € + 


कंरविधृतवेशरवजृतदूदय-चित्त मव 
मोकुःलानन्दकररचिररासे । 


------_-~~ 


[ पर ५-६ 


‡. स. दमय । २. स. विरचित ॥ ३. प, विततानन्द 1 ४. ग. कदिद्द | 


५. च.क ६. प. नदतिति । ७. य. हपितन्पि 1 ८. ग. शक्ती ॥ 


भावितम्‌} १०.१. भवलगा। ११. य. इह) 


६, य, 
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मम सविधमुपयाक्ति मम वचनमनुपासि 
वल्लवौरभिभूय जनितदासे” ।1 १० ॥ 
इति भरुल्लणा* । 
१. ग. हाते । 


" धिप्पणो-श्ीङृष्स मदं न ॒इत्तमुक्तावत्या द्वितीयगुम्केऽस्य च्दश्ः भुल्लण-उपमुत्लण- 


सुमुस्लन-प्रतिगुल्लननामभिद्चत्वासो भेदाः प्रदधितास्ते चात्राविक्ल समुद्धियन्ते-- 


श्रय भुरलनच्धन्दः 


यस्य चरणे सप्त पञ्चकलास्ततो द्रं कले तच्‌ मुन्लन नाम । यद्यपि पञ्चकन मेदा अवि- 
शेपेण॑व गृहीतास्तथापि -प्रतिगण द्वितीया कला परया कलया मिधिततीढ जिकेत्यनुमव- 
साक्षिकम्‌ । 


यथा- 


दोपपतगेदाविवुधेशथुवनेशमूतेशसविडेपसुनिदेशषरणी, 

कन्दलितमुन्द रानन्दमकरन्दरसमज्जनमिलिन्दमवसिन्धुतरणी । 
ज्ञानभण्डनपरा कर्मखण्डनघरा दमनदण्डनपरा मृतिहर्णी, 
नित्यमिह वक्ति मुनिवृन्दमनुरक्तिमज्जयति हरिभक्ति रासक्रितक्रणी ॥ ६१ ॥ 


श्रष्टतिशत्‌ कैव उपग्रुललम्‌ । तर्समिश्चोपान्त्यो गुरुरन्त्यो शपुनियत । 


यया- 


पधा- 


चण्डभुजदण्डसदखण्डकोदण्ड {श ) शिखण्डशरवण्डरदण्डितविपक्ष, 
पर्वं भृतधवं रीनायरविगवं हरसवंहदखसुखलीलनवलक्ष + 

दुष्टन रुरष्टतरपुष्टनयजुष्टजनदुष्टमतिषुष्टचरिततौधङक़ति दक्ष, 
ततक्षरसमक्षङतरक्षखस्पक्षगरालक्षित्तसुनक्षा जयेश गतलक्ष ॥ ६२ ॥ 


कलाद्रयाधिवयेन एकोनचत्वारिशत्वलचरणमपि समवि, तच्च सुभुत्लने नाम 1 


चूतनवपल्लवकपायकलकण्ठवलमय्जुकलकोक्लिकूजितनिदान, 
माघुरोमघुरमधूपानमत्तालिकूलवल्लकीत। र कद्धारमूखदानम्‌ ॥ 
चारमलयाचलोयातपवमानजवजागरित्तचिच्चमवसायकवितानम्‌, 

पश्य सुखि पद्य कृसुमाकरमुष्दतवर मा कतय मानते मानमतिमानमू ॥ ६३॥ 


चत्वारिश्त्कल प्रतिगुरलनमपि स्वीकायम्‌ 1 


पचा 


कासकलासभविलादरहासमधुमासरुविकाससितमारससमानगति, 
क्षारदतुपारकरसारधनक्षारमरहारह्धिमपारदविद्ारखमुदारमनि ॥ 
बातकमुणालमृदुमालतीजालदचिवातितविसालविवुघालयमरावतति, 
राजमूगशडवर राजते तव यशो सम सुरराजसुमम्ाजितक्षमाजनति ॥ ६४ ॥ 


दथ ~ वुत्तमोद्तिकं - भवमखण्ड [ष> १११६ 





६. खञ्ज 1 


नवजलयिकलमितगणमिष्ट' समुपनय 
तदनु च कुरुत रगणमपि फणिभणितखल्जके 
इति विधिविरचितदलयुगमिह भवति 
निखिलमुवनगतवरकविजनहदयसुखसज्नके ॥ ११ ॥ 
पा 
निजतनुरचिविजि्तनवजलघररुचि- 
विधृतरुचिरतरभ्मुकुट हरिरिह मम हृदि भासताम्‌ 1 
मम हूदयमविरत मतुमवतु तव 
निजजनसुलवितरणरस्िकचरणस र सिजदा सताम्‌ ॥ १२॥ 
हति खञ्जा । 
७. शिला 


रसजलधिकलमुपनयत फणिरिति वदति खकलकविसखा हि । 
भ्रपखलमथ मुनिकृतमुमरयमपि जगणविरतिगमिति * भवति शिखा हिं ॥१३ 
यवा 
विकचनलिनगरतमघुरमधुकरकलरवमनुकलय सुके्षि 1 
हरिरिति विनमति चरणयुगमपि मयिः कुर हृदयमपरुषमतिः सुवेषि! ॥ १४। 
हति प्लवा । 
ष. माता 
जद्निधिकलमिह्‌" नवगणमुपनय तदनु च 
रगभमपि हि गुरपुगयणमय कूर पिक्गलश्रोकेतम्‌ । 
गायोत्त रार्दंसदहितं मालावत्तं विजानीहि ॥ १५11 
पपा- 
श्रपितहदय करयुगृतवसन वसनदह्रण- 
परवदायुवतिकृउविनतिरभयमान्ततद्‌वा्राः* (?)1 
तीरे कदम्बद्यालो वरवनमाली हरिः पायात्‌ ॥ १६॥ 
इति पाब्रा। 


१. ग. कषठमगुरानग्णनिहु ! २. ण वर । ३. प. {िरजितित्रिति। ४. ग. तन्‌) 
५, पर ददि च्यपलि। । ६. न.व्हि। ७ ण. हृतत्रहः। 
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६ धुलिश्राला५ 
यदि दोहादलवनिरतिकृत, 
शरकलकूसुमग्णो हि विराजति । 
फणिनायकपिञ्ञ लरचित, 
चुलिभ्राला क्रिल जातिषु राजति ।। १७॥ 
पथा- 
क्षणमुपविद वनभुवि ह्रे, 
मम पुनरागमनाऽवधि पालय । 
उपयाता मिह्‌ मम सखी, 
वामदे राधामुपलालय॥ १८ ॥ 
इति चुतिप्राता। 


१० पोर 
सोरट्वाख्य तत्तु फणिनायक मपित मवति 
दोहयवृत्त धत्तु विपरीत कविजनमवति ॥ १६ ॥ 
एपा- 
रूपविनिजितमार । सकलयादवक्‌ूलपालक । ॥ 
जय जय नन्दकूमार । गोपगोपीजनलालक [ ॥ २० ॥ 
यया वा- 
गलङ्ृत्रमस्तकमां । मालगततदहनविराजित । 
जय जय हरं 1 भूतेश । शेपट्रतमूपणमासित ॥ २९१ ॥ 
इति सोरटा 
११ हाकि 
सगणं * भगणंप्रलघुयुतं , 
सकल चरण प्रविर्राचतम्‌^ 1 
गुरुषैन च सवं कलित, 
हाफलतिवृत्तमिद शयितम्‌ ॥! २२॥ 
भ्रथमद्वितीयचरणौ ष्रार्णावय तृत्तीयतु्यौ च । 
ददायप्यौ' सवततेषु च माधा वेदस्दुमि प्रो ॥ २३१ 





१.८ पूलोघ्राला। २ तन्खुपाता। ३ छग स्ता; ४ य दात्त 
४. ग प्गुभे । ६ बद्मद्ष्र्ति। 
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पघा- 
विकृतभयानकवेपकलं, 
चरणाद्धितवरभूमितलम्‌ । 
व्योमतलामलकम्बुगलं, 


नौमि विभूपितमालत्तलम्‌ ॥ २४ ॥ 
यथावा 


यमुनाजलकेलिपु कलितं, 
वनिताजनमानसवलितम्‌ ! 
मुरभीगणस द्धा च्चलितं, 
सौमि हृदा वलसम्मिलितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति हाशलि । 


१२. मयुभारः 
डगणमवधेहि, जगणमनु देहि । 
मधुमारमाशु, परिकलय वासु ॥ २६ ॥ 

यथा- 
उरसि कृतमाल, भक्तजनपाल ! 
रचिजिततमाल, जय नेन्दबाल ॥ २७ ॥ 
इति मघुभारः। 
१३. धानोरः 
भ्रन्ते जगणमवेहि, 
विधुयुगकला विधेहि 1 
श्राभीरं परिशोभि, 


केविजनमानसलोभि ॥ २८॥ 
यथा- 


द्रजभुवि रचितविहार, 
शरुति्चतकलितविचार } 
यदुकु लजनितनिवास, 
जयं भूतलकृतरास° 1 २६॥ 
इत्याभीरः ! 


१.ग उक्तञ्च) २ भ संगतत्‌ । ३. ग. जय जय मुवि छृतरास । 
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१४. ठण्डकला 


वेदधगणविरचितमन्‌ * च्‌^* टगणकृत्‌*-मन्ते उगणद्वयविहित, 
गुस्कृतपदविरत कविजनसुमत दण्डकलास्यमिद विदितम्‌ । 
वरफणिकूुलपतिना विमलसुमतिना पक्षदहनकृतचरणकल, 
गगनैन्दुविराजित-योगविकासित-वेदावनिटरतयत्तिविमलम्‌ ॥ ३० ॥ 
पया- 
खरकेदिनिपूदन-विनिहतपूतन-रचितदितिजकुलबलदलन, 
बाणावलिमानित-सन्ग रपालित-पा्थं विलोकितथुभवदनम्‌ । 
कृतमायामानव-रणहतदानव -दुस्तरभवजलरारितरि, 
सुरसिदि *-विधायक-यादवनायकमयुमहर प्रणमामि हरिम्‌ ॥ ३१॥ 
इति दण्डकल। । 
१५ कामकला 


यदि र्सविघुमात्राणामन्ते विरतिभवेत्तदा संव« । 
कामकलेति कणीद्वरपिद्धलकयिता मता सद्धि"" 11 ३२ ॥ 

यया 
कमलाकरलालितपदकमन निजजनहूदयविनारित मल, 
पीतवसनपरिमासितममल जितकम्बुमनोहुरयिमलगलम्‌ ! 
ना्मिकमलगतविधिङकतनमन फणिमणिकुण्डलमण्डितवदन, 
नौमि जलघधिदायमतिरचिप्तदन दानवनिनहसमरठ्‌ तकदनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ति कामकला ^ 


१६ दचिरा 
सप्तचतुष्कलक लितसवलदल-मत्त्याहितदुण्डलर्चिरा 1 
न कष पयोघरभिह्‌ फथिपतिवर-मणितमिद वृत्त रुचिरा ॥ ३४ ॥ 
पथा- 
कस्य तनुरमनुजस्य सितातित-सद्ध ममधिविधित पतिता । 
यस्य रते वरमोर विपोदसि म्रिहिरातपनिहितेष्च सत्ता ।।३५॥ 
इति इचि 





१. गर तनु। २ प श्व म्ति॥ ३. विरि । ४ य, त्दि। 


% ग. 
षेद! ६ य॒ समुम्य-। ७ हुरपदिमाटिद। ८१ वि्िनिद। 


८ ] 


वृत्तमोवितक ~ प्रमलष्ड { १० ३९-४१ 





पा- 


श्रयधा- 


पयार 


शष्पा 


॥ १७. दोपकम्‌ 
डगणं कुरु विचिव्र- 


मन्ते जगणमप्र । 
मध्ये द्विलमवेहि", 

दीपकमित्ि विधेहि ॥ ३६ ॥ 
शेपविरचितहार, 

पितृकाननविहार । 
जय जय हर ए महेश, 

गौरीकृतसुवेप ! ॥ ३५ ॥ 


तुरगैकमूपधाय, 
सुनरेन््र मवधाय 1 
इति दीपकमवेहि, 
घु मन्तमधिधेहि ॥ ३८ ॥ 


क्षणमात्रमतिवत्गु, 
जगदेतदतिफट्गु । 
घनलोभमपहाय, 
नम पञ्मनयनाय ॥ ३९ ॥ 
इति दीपकम्‌ । 
॥ १८ तसिहविलोकितम्‌ 
सगणद्धिजगणविरवितचरणं, 
चरणे रसभुभिकलाभरणम्‌ । 
फणिनायकपिद्ध लभणितवर, 
वर्िहविनोकितह्दयहुरम्‌ ॥। ४० ॥ 


हतदूपणङृतजलनिधित्तरणं, 
रणमुवि*कृतदानवकुलमरणम्‌ । 
रणरणितशरासनभमद्धकरः 
करकलित्तश्िरो नम\ देवयरम्‌ । ४१1 
इति सिहदिल्लोकितम्‌ ! 


१. ण. द्विरुलमवेहि। २. प. सुन्वेष्र। ३. भ द्रहु। ४, ग. उवं 
‰. ग. र्ण" नाति 1 ६ ध, इदासन ॥ ग. मनु 
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१६. ष्बद्धमः 
श्रादावादिगरुरं कुर पट्कलमापितं, 
[पञ्चकलं क्षदनु च डर्गणं विभूषितम्‌ । 
भरन्ते नाय्रकमथ रचय गुरविकािततं ] ` 
युत्तमिदं प्लबद्धममहिपतिसुमावितम्‌ 1 ४२ ॥ 
पथा च 
कुःल्चितचस्चलकुन्तलकलितवरानने, 
वेणुविरावविनोदविमौर्हित "काननम्‌ । 
मण्डलनायकदानवखण्डनषण्डित, 
चिन्तय चण्डकरोपमकुःण्डलमण्डितम्‌ !\ ४३ ॥! 
इति च्वद्धमः 1 
२०. लोताधतो 
लपुगुरबणंरचित-नियमविरहित-वमुडगणकृत-वरणविरचिता, 
सगणद्विजवर-जगण-मगण-गुदयुगकृतपदमतियमकसुकयिता 1 
लीलावत्तिका पक्षदहनकृतकला वरकविजनहूदयमदहिता, 
बिरचितललितपद-जनहूदयकृतमद-फणिन।यकपिद्सभणिता ।1 ४४ ॥ 
पथा 
गुञ्जा तभरूपणमखिबजनहतदूपणमधिकट़त रक्तं, 
फरयूगधृतमरलि नवजलधरग्नील वृन्दावनभुवि चपलम्‌ । 
हतमोपोमान नारदकृतगान सीलावत्तदेवयुतं, 
स्मर नन्दतनूज सुर्वरछृतपूजं मम हदयमूनिजननुतम्‌ ।1 ४५ ॥ 
इति मौतादतो । 
२१[१] हिमीतम्‌ 
चरे प्रथम विरवय ख्गण तदनु टगणदिराजित, 
रचय रकल तदनु दहनमिदमन्ते गुरविकासितम्‌ । 
वेषुपक्षकलाकः कविजनससदि हूदयशुखदायकः, 
दरिगौततभित्ति वृत्तमहिपत्तिकविनृषत्तिजत्पितनायकम्‌ 1) ४६ 11 


१. कोष्ठक्तगेतोऽ्य पाठः ल्त. प. प्रतवेवाप्ति । पेयस्थिम्‌ पर्वरूत-पनुःश्लयो- 
प्वधथानं इश्यते तश्च प्राकुत्रेद्ुसमनधि षड "वचसत्त दरटपत्त नथा गहि हिञ्जर्‌' एति 
निपपत्‌ ! {सम} 

२. प. विकतो रे भदननतयर॥ 
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मधा 

रचय कदलीदलनवशयन कमलदलावलिमालित, 

वीजय मृदूपवनेन धनाघनमुदरविरहदालितम्‌ । 

शरद्धकमपि घनसारवि राजितचन्दनरचनलालित, 

कुरु मम वेचनमानय कमलाननवनमालिनमालि तम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति हरिगीतम्‌* 
२१. [२] ₹रिगोत[क]म्‌ 

शन्ते यदि गृहयुगकृतचरण नून भवेदिद हि तदा । 

हरिगीत(क]मित्ि फणीश्वरपिद्ध लकयित विजानीत 1 ४८ ॥ 
यचा-~ 

उरसि विललसिता^ऽनुपमनलिनकृतमधुकररतयुतवनमाल, 

मुनिजनयमनियमादिविनाशकसकलदनुजगुलविकरालम्‌ । 





११ विश्चलता1 


*टिप्पणो--घीकृष्णमटं न वृत्तमुक्तावल्या द्वितीयगुम्फे 'हरिगीतत" इत्तस्य श्रनुहरिगीत मग्दरहरि- 
गीत लघुररिगीतञ्चेति त्रयो भेदा स्वोकृतास्ते यया-- 

१ प्रन्त्यगुरमा्रे णा हीन श्रनुहरिगोतम 1 यथा -- 
मवकोकिलाकुललललितकलकलकलितजागरकाम 
भतिघीरमलयसभीरधोरणिवलितमघुकरदाम 1 
सलि भूरिकुमुमपरागपूरितकुज्ज मल्जुलघाम, 
परिपश्य मानिनि मधुदिन रमरोन सन्तनु साम ॥ ४६ ॥ 

यदा तु श्रनुदरिगीतस्यादौ कलवय वदधते तदा मग्र (हरि) गीत उत्वेक्षित भवतति । यथा~ 


जलघरधामधारण मोहेतारण भवनिवारणक्नील, 
मधुशरुरनरकगञ्जन दुरितमभङ्जन नयनरज्जनलील । 
त्िभुवनभन्यभावक निजजननावक कलितपादकपान, 
जय रसतकेलिमाजन सुरभाजन कृतसभाजेनमान ॥ ५० ॥ 
सथ कलाद्रयह्ामे लचुहरिगोततम ! यथा ¬~ 
मध्लिकानेवमल्लिकासुमतस्लिकारसपोन, 
मालिकानवमालिकाकमलालिकामघुलीन ॥ 
सोऽघुना विकरालक्रालकलाकुलोद्य त एव, 
कुन्दकननकौनुकौ मा घव मयुकरदेव \। ५१ 11“ 
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मुरलीरव १ -मोहनमनु*-मोहितनिखिलयुवत्तिजन > -करतरास, 
विलसतु मम हदि किमपि गौपिकाजनमानसजनितविलासम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति ह्िगो्तक]म्‌ । 
२१ [३] मनोहर हरिगीतम्‌र 
देयमेव यदि विरामे गूरवन्त रकल भवति । 
नैवत्येन कवीद्रपसुपक्षकल मनोहूर कथितम्‌ ॥ ५० ॥ 
एत्नुसरेग पाठान्तर पया- 
उरसि विलसितानुपमनलिनकृतमघुकररतयूतमाल, 
मनिजनयमनियमादिविनाश्कसक्लदनुजवुलकालम्‌ । 
मुरली स्वमोहन मनुमो हितनिखिलयुवतिकरृतरास, 
विलसतु मम हदि किमपि गोपिकामानसजनितविलासम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति मनोहर हरिगोतम्‌ 
२१ [४] हरिगीता 
रनध्रैमूनिमि सूर्ये तविरतिर्माविता कविभि । 
इद (य)मेव हि हरिगीता फथिनायकपिद्धलोदिता मवति ॥ ५२ ॥ 
यचा~ 
भुजगपरिवारित-वृपमघारित-हुस्तडमख्विराजित, 
हृतमदनगस्जन मगुभभस्जन-सुरमूनिगणसमाजितम्‌ ॥ 
दिमिकरणमासित-दद्नभूवित-भालमुमया सङ्गत, 
धृतद्रत्तिवाससममलमानसमनुसर सुखदमज्ञ तम्‌ ॥ ५३ ।1 
इति हरिणोता। 
२१ [५] रपरा हरियीता 
इयभेव वेदचन्दरै इ तविरत मीविता वर्वमि 1 
पितृचरणेरत्तिबिशदा पिद्धलविवृतावृदाहवा स्फुटतत ।॥ ५४1 
सदुदाहरण यय।४~ 
सदि { वभ्रमीति मनो मृश जगदेव थू यमवेदयते, 
परिभित मम हदयममं न शमं सश्य्रति वीयते 





१. म दर।॥ २ मघ। बे प भजन नर्प्ति१ ४.7 प्रतो छन्दोऽस्य षहा 
दाहुस्येमस्क | ५ क च प्रनो नास्ुदष्ुरयप्ठनिशम्‌ । 
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परिहीयते वपुपा भृद्च नलिनीव हिमततिषन्नताः 
नुदती यने * वदतीति सा सुदती रतौशवशगता ॥ ५५ ॥ 
इत्यपरा हू{रिणोता । 
२२ च्रिभस्धी 
प्रथम्‌ दशमु चः यतिरनु च वसुपु यत्तिरय च तदधिदरृति-रस कथित, 
दोपे गुरुगदित त्रिभुवनविदित जगणविरहित जगति हितम्‌ 1 
वसुडगणकृतचरण-मधिकसुखकरण-सकलजनदारण मतिसुमति , 
वदतीति वरिभद्गौभिह निरनङ्खीकृतरतिसद्धी फणिनुषति ॥ ५६ ॥ 
पपा- 


यरभूक्ताहार हृदि छृतभार चिरदिततसार कुर मुपित, 
छादय विधुविम्ब न कुर विलम्ब हर निक्रुरुम्ब कमलटतम्‌ । 
जदि" मलयजपवन लघु लधुवहन तनुरृेतदहुन मोहकर 
ममं चित्तमधोर रदजितदीर यदुवरवौर याति परम्‌ ॥। ५७ ॥ 
इति च्रिमद्धी। 
२३ इुमिलका 
यत्राऽष्टौ डगणा कविसुखकरणा श्रतिपदगुम्फनललितयुता 
गगनावनिरचिता वसुषु च कथिता यत्र वेदविधुयतिरूदिता 1 
द्वा्रिशन्माना स्युरतिविचि नाश्चरणे यस्मिन्‌ कविगणिता 
जनहदि सुखदात्री बुद्धिविधात्री सा दुर्मिलका फणिभणिता ॥ भम ॥ 
धया 
हैयज्ञवचोर नग्दकरिशोर तन्दुलकण रचिस्तमरदन, 
घनकुञ्चिततकेद मञ्जुलवेष विजितमनुजसुररुचिसदनम्‌ । 
शअरपरिस्पुटगदन दधिगुतवदन नौमि दितिजवरञ्कटह्र, 
मुक्ताभूपालकमदुभुतनालकमखिलमुनिजनहुदि सुखकरम्‌“ ॥ ५६ ॥ 
इति इुमिलका । 





१ श्तौ पर इति पाठ षिद्धिलप्रदीपे। र ग नास्ति। रे कप्य ॥ ग 
नास्ति1 ५ मुक्तामूषालकमदभुतवालक्मृषिजनहूदये सोल्यक रम” इति पाठे शुतिकटुत्व- 
दोपतिवत्ति स्यात (स) 
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२४. हीरम्‌ 
श्रादिगयुत-वेदलयुत-नागरचितपट्कलं, 
वद्धिगदित-लोकृविदितेमन्त्यकयितमध्यकलम्‌ । 
भाति यदनु-पादमतनु-कान्तिसुतनुसञ्घत, 
हीरमहिपवीैरकयितमोद्गखिलसम्मतम्‌ ॥ ६० ॥ 
पया- च 
चेन्द्रवदन-कुन्दरदन-मन्दहसनमूपणं, 
भीतिकदन-नीतिस्रदन "-कान्तिमदनडूपणम्‌ 1 
धीरमतुलदौ रवहुलची रह॒रणपण्डित, 
नीमि विमलघूतकमलनेतयुगलमण्डितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मवा वास्नत्तातचरणानाम्‌- 
प्रहि जननि { शम्भुरमणि ! युम्भभ्दलनपण्डिते 1 
तारत्तरलरत्नलचितहारवलयमण्डिते । 
भालरुचिस्चन्द्रशकलब्योभि *सकलनन्दिते* 1 
देहि सततमक्तिमतुलमुक्िमखिलवन्दिते ! ॥ ६२ ॥ 
हत्पादिमहरकविभ्रवन्धेषु दातशः प्रव्युदीह॒रणानि 1 
इति हौरम्‌* । 





१ ग. नास्ति! २. ग. शाप्मु। ३. ग कलशक्ञोनि। ४. ग. सकतसनन्दिते। 


#टिष्पणौ---इत्तमुत्तावल्यां द्वितीयगुम्के हीरस्य सुहीर हीर लपुहीरक षपरिवृद्चहीरक- 
चेति चत्वारो भेदा निवदास्तेऽव प्रद्य॑न्ते-- 
प्रत्तिपट्‌क्ल यत्या रदित सुहीरम्‌ 1 


९ रासललितलासक्लितहासवलितयोमन, 
लोकसक्लदोवश्षमतमोक्मछिल्तोमनम्‌ । 
जातनयनपातजनितद्चीतमुदि्तमारम, 
माति मदनमानकदनमीशवदनखारसम्‌ \। ५५ ॥ 

यवा- 


प्रतिषद्‌क्त यत्या सित होरम्‌ । 
सय्जनवरगञ्जनकरमथ्जनेर्चिराजित, 
कामहूदमिराममत्तिललामरत्तिखमाजिठम्‌ 1 
नीसवमलशोतमुर्दितकोतविरदमोवन, 
जातिङुटिलयावि, मुदि माति तद विलोचनम्‌ ॥1 ५६॥ 
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२४५. उनह्रणम्‌ 


गगनचिधुयतिमहित-वसुजयतिसहित- 
मनु वसुजविहितचरणयति, 
कुरु मुनिमुनिगणकल^-विगन*सकलमल- 
वरसगणवहुलमदविरतिम्‌ ! 
वसुडगणङतचरण सकलसुखकरण- 
मधिकरचिधरणकविशरण, 
फणिवरनृपतिरनित-निखिलमनुजहित- 
सकलगुररहितजनह्रणम्‌ । ६२॥! 
यथा 
वरजलतनिधिजलशय निरूपमरुचिचय 
सुरगणहूतभय गतक्रमते, 
बहुदितिसुतक्रु लहर निजजनसुखकर 
सुरमनिगणवरकृतसुमते 1 
अ्रमलकनकमुवसन कटिधृतसूरसन 
कु सुभनिभेहसनं युघकरण, 
तव भवतु पदकमलमधिकत्तरविमल 
सुखद शुभयुगल मवतरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


हति जनहरणम्‌ । 


१ रत्र मुनिगणो विद्रणखपर्याय (स) । २. ग. गिति। 


श्रत पटकलस्य सवंलघुतवे, तुर्याशिरस्य॑व गुरुत्वे वा॒दछ-दोजन्तरमु्रेक्षिते भवति । 
तच्च लधुहीरक्‌ परिवृत्तहीर्क चेति स्यवहृत्त व्यम 1 दयमपि यया-- 


विरहगरलभरितत्तरनकुटिलसरसलोचना, 

चरणनख रकलितमदनयुवतिमदविमोचन॥। । 
श्रमलक्मलरजनिरमणमकु रविल्लसित्तानना, 

प्वमिह जयसि सुतनु किर्णवलितखकलकानना ॥ ५७ ॥ 
विलसदङ्ग रचितरज्ग ललितरङ्घ रञ्जिनी, 
लसदपारपदिममारमदनद(रगजञ्जिनी ! 
सक्लयामसुखदवमतरललामलोलना, 

जयसि नामह्दभिरामरतिनिकामशोलना 11 म ॥ 
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२६ मरनगृहम 

प्रथम दिल * सहिते वरगुहमहित 

विरतौ विमलसकल र-चरणे श्रुति >-सुसखेकरणे, 
नवडगणविकासित मध्यवि राजित- 

जनशुभदायकदेहषर फणिभणितवरम्‌ 1 
गगनविल्लिकप्पित-वसुमितजल्सित- 

वेदविधुदितयतिसदित* वमुयतिमहित, < 
गगरनोदविमात्र भवति विचित्र 


मदनगृह प्रवनविरहित * सकलकविहितम्‌ ।। ६५ ॥ 

सुरनतपदकमल हतजनदामल 

वारिजविजयिनयनयुगल वारिद*विमल, 
दितिसुतकुलविलय कमलानिलम्‌ 

कृलनकरयुगलकलितवलय केलियु सलयम्‌ । 
चन्द्रकचित* मुकुट विनिहतशकट 

दुष्टकसरहूदि वहुविकट मुनिजननिकट, 
गतयमुनारूप कृतवहुरूप 

नमतारूढहुरितनीप + ° श्रुतिशतदीपम्‌ ।) ६६ ॥ 

यथा दाऽस्मपितु श्षिवस्तुतो-- 

करकलितकपाल धृतनरमाल 

भालस्यानलहुतमदन कृतरिपुकदन, 
मवमयमरहरण ! *भिरिजारमण 

सकलजनस्तुतयुमचरित गुणग्रणमरितम्‌ ११ । 
कृतफणिपतिहार तरिभुवनसार 

दक्षमखक्षयसकषुन्ध रमणीनलुन्ध, 
गलराजित्तगरल गद्धाविमत 

ँलाञ्चाचलघामकर प्रणमामि हरम्‌ ॥ ६७ ॥ 

हति प्रष्युराहर्णम्‌ 1 
इति भदनमृहम्‌ । 


१ श द्विजसहितम॥ २ कपल) ३गघ्ति। ४ ष्ट मरितिम। भ. 
ष्वपुयतिप्रहित नास्ति) ६ पवनविष्त मदनगृह" इति पाठात्‌ धृतिक्टुर्कदोवनिरास 
स्यात 1 (स०) ७ ण वारिजि। ८ ग दरकर॥ ६. ग चद्रकभुत। १० ष 
हिरितानोवम्‌ । १ ख ग मवमदभयहरणम्‌ 1 १२ १ धेलोश्यहितम्‌। 
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२७ मरा [महारप्टरम्‌] 
प्रथमं कुर टगणं पुनरपि डगण शरपरिमितमतिशोभि, 
दोपे कुरु हार लघुमय सार कविजनमानसलोमि 1 
गगनेन्दौ विरति तदनु व्ुयति पुनरथ विधुयुगलेऽपि, 


मरहद्ावत्ते कविजनचित्ते नवयुगरचितकलेऽपि ॥ ६८ ॥ 
पच~ 


गर्बावलिभासुर हतकंसामुर भूवि कृतविमलविलास, 
मुरलौमासित्तकर वृपभामुरहर वरतरणीरृतरास ^ । 
दावानलवालक *गोधनपालक हिमकरकरनिमहास, 
कृपया कुर दुरष्टि मयि सुखवृष्टि मुनिहूदि जनितविकास ॥ ६९ ॥ 
इति मरह } 
इति सीवृत्तमोकषितकते घात्तके चतुथं प्रावतोप्रररभम्‌ । 


१, गः हास । २. ग. मिहष ॥ ३. ग. मास्ति । 


पञ्चमं सवयाप्रकरणम्‌ 
श्रय सदया, 


सप्तमकारविभूपित पिगलमापितमन्तगुट्पदहित २, 
अरन्यदयापि तयैव मभूपितमन्तगुरुटयस विहितम्‌ 1 
श्रप्टसकारमयो गुरसद्धतमेतदयान्यदपि धभ्रथित, 
सम्तजकारविराजितमन्त्यलयु * गुरुभ्मासितमन्यदिदम्‌ ॥ १1 
समन्यदिदे [मनिनायकापितमन्त्यलघुं गु्युग्मतुयुक्त , 
योगचतुप्कलपुजित)]स्मन्यदिद गुगकह्लिकलानिरमुक्म्‌ " 1 
पण्डितमण्डलिनायकमपतिमानसरन्जनमद्‌ भुतवृत्त, 
स्वंभिद सवयाभिवमुकमशेपकवीन्धविमोहितचित्तम्‌ ॥ २॥ 
द्मयेतेपां भेदाना नामानि 
मदिरा मालत्ती मल्ली मल्लिका माधवी तया । 
मागधीति च नामानि तेपामुक्तान्यरोपत ॥ ३॥ 
श्रमेणोदाहरणानि०, यधाप-- 
१ भदिरा सवया 
भालविराजितचनद्भकल नयनानलदाहितकामवर, 
बाहुवि राजितदोषफणीन्द्रफणामणिमामुरकान्तिवरम्‌ । 
भूघरराजमुतापरिमण्डितखण्डित शनूपुरदण्डधर, 
नौमि मदैश्मयेषसुरेशविलकणवेपमुमेश ! “हरम्‌ ॥ ४॥। 
हति मदिरा पपा । 
२ माततो पवया 
चन्द्रकचार चमर तिचन्वतमीतिविनुभ्पिते-! " चन्द्रविशोभ, 
बन्यनवीनविनूपणभूपितनन्दशुतत वनित्ताघरसोमम्‌ 1 
येनुकदानवद।रणदक्ष-दयानिधिदुरे मवेद रहस्य 
नौमि रारि दितिजावलिमालित) *-मूमिमरापनुद सुमशस्यम्‌ ॥ ५॥ 
इति मालती सदया । 


~ ---- 

१ ग स्वर्षा! २ प्र पिहितम) ३ थम सयु) र्ग पुनि । ५ कोच्टक. 
पतो न्ति क प्रतो । द म शलारसयुकतम्‌ $ ७ ग तात ऋमेगोशहररानि । 
= थ तप्पा € कप्रतो (तण्डित दष्दोनव 1 १० ग सुने! ११ भ ठित. 
पवित १२ ण दितिजाद्तिमित। 
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३ मटन सवया 
गिरिराजसुताकमनीयमनङ्खविमद्धकर गलमस्तकमाल, 
परिधूतगजाजिनवाससमुद्धवन्‌त्यकर विगृहीतकपालम्‌ 1 
गरलानलभूपित्त दोनदयालु मदभ्रमरोद्धत *-दानवकाल, 
प्रणमामि विलोलजटातटगुग्फितशेप> क्लानिधिलालितमालम्‌ 1! ६ ॥ 
इति मल्लो पवया । 
४ मल्लिका सवया 
धुनोति मनो मम चम्पककाननकत्पितकेलिरय पवन , 
कथामपि नैव करोमि तथापि वृणा कदन कुरते मदन । 
कलानिधिरेष वलादयि । मुच्चति वह्िकलापमलीकर्हिम 
विधेहि तथा मतिमेति यया सविधेन पथा ब्रजभूमहिमि ॥ ७॥ 


इति मट्लिका त्वया । 


भ मापदी सवया 
विलोलधिलौचनकोणविलोकरित मोहितगोपवघूजनचित्त , 
मयुगकलापविकल्पितमौलिरपारकलानिधिवालचरित्र 1 
करोति मनो मम विह्वलमिन्दुनिमस्मितसु दरकुन्दमुदन्त , 
सलीमितिः कापि जगाद हरेरनुरागवदोन विभमावितमन्त ॥ ८॥ 
इति माघवो सवया । 
६ मागधो सव्या 
माधव भविदयुदिय गगने तव कलयति पीतवसनमभिरमम्‌, 
जलचरनीलगगनपद्धतिरपि तव तनुरुचिमनुसरति निकामम । 
इन्द्ररारासनमपि तव वक्षसि भाक्तितवरवनमालाशोम 
करु मम वचन सफलय हृदय राघाघरमधुविरचितलोभम्‌*] ॥ & ॥ 
हति मागधो सवया । 


उक्तानि सनयाख्यानि छन्दास्येत्तानि कानिचित्‌ । 
ऊ्यानि लक्ष्यमालोच्य* शेषाणि निजबुद्धित ॥ १०॥ 


१९ ग मदोधक्त। २ ग संवीरिति। ३ ध भागघ॥ 


४ चतुयचरण क 
प्रसरो नास्ति! ५ य प्रालोक्य॥ 
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७ धनाक्षरम्‌^ 
रसभूभिवर्णयतिक ° तदनु च रारभूमिनिरतिक यत्तु 1 
विधुब्लिवर्णं*सद्धतमिदमप्रतिम घनाक्षर वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 
पया 
रावणादिमानपुरदुरनारनेति वीर 
राम कि विदयालदुर्गमायाजालमेव ते, 
मे यितीविलासहास धूतसिन्धुवासर (रा) सर 
भूतपतिद्रासनमद्धकर" मासते । 
दीनदु लदनत्तावधान पारावारपार 
यान-वीरवानरेन्रपक्ष कि महामते ।, 
ते रणप्रचण्डवाहुदण्डमेव हतुमत्र 
वाणदावदग्धात्रुसनिका प्रगुवंते ॥ १२॥ 
इति घनाक्षरभ । 
इति ृतमोश्तिके वात्तिङे८ पर्चम सवपा भरणम्‌ । 


----*----~ 


१ गशष्पदादचार्व+ र यवि ३ पक्स्तु । ४ प प्पुक्यष्डीः 
५ च भाततार। ६ व पनष्र। ७ १ दारढान॥ त णर्मरण्रि। ६ व 
॥, 1.8 


चष्ट गलितकश्रकरणम्‌ 


प्रप गलितकानि-- 


यया- 


यया~ 


१. गतितक्म्‌ 


शरकल प्रञ्चप्रिमित्त जलधिकलयुग 

प्रविलसति यर्सिमश्चरणे लधुगरवनुगम्‌ * ! 
विधुयुगकलारचितमहिपतिफणिकलितकं 

वरकेविजनमानसहर* भवति गलितकम्‌ ॥ १ ॥ 


मट्लिः-मालतियूयिपद्धजकुन्दकलिके, 
कुमुदचम्पककेतक्िपरिमलबलदलिके* 1 
मलयपर्वेतश्चीतल त्वयि जातपवनः, 
हरिवियोगतनोरिय मम कथं दहन. ॥ २ ॥ 
इति गतितक्षम्‌ । 
२ विगललितकम्‌ 
ठग्रणद्वय* भवति चतुप्कलद्वयसङ्खत 
तदनु च शरकल भवति सुललितकविसम्मतम्‌ ! 
दहुनपक्षकलाविलसितविमलसकलचरण, 
विगलितकमेतत्‌ फणिपत्तिमधिकसुखकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


भवजलधितारिणि ° सकलतापहारिणि गद्धै, 
अ्घदहनकारिणि रचिधारिणि हरक़ृतसद्धं । 
गिरिनिकरदारिणि मनोहारिणि तरलभद्धे, 
स्वपिमि वारिणि हसहारिणि तव विलसदन्गे ॥ ४॥ 
इति विगलित्तकम्‌ } 
३. सद्धलितकम्‌ 
डगणयुगेन विराजित, 
पञ्चकलेन समाजितम्‌ । 
सद्ध लितकभिति कल्पित, 
फणिपतिपिद्धलजत्पितम्‌ ॥ ५ ॥ 


१. ग. गुरतुग । २. ग मानसहर तवति ! इ ग. मह्लिक्ना1 ४. ग कुन्दचस्पक्के 
वरिमिलदरिलके । ५. ख रगणद्धयम्‌ 1 ६. ए, भवजलधिर्तेरणि । 
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सपा- 


पचा 


धृतिमवघारय मानते, 
हरिमपि* गततनुरानरो 1 
सखि 1 तव वचनं मानये, 
ननुं वनमालिनमानये ॥ ६ ॥ 
ति सद्धलितकम्‌ । 
४, सुन्दरगलिततकम्‌ 
ठगणद्येन भावित, 
लादिधिकलविकासितम्‌* । 
सुन्दरगलितकनामकं, 
वृत्तममलरूचिधामकम्‌ । ७ ॥ 


विगलितचिकु रविलासिनी, 
नवहिमकरनिभहासिनीम्‌ । 
सुबलराधिकान्तामये>, 
तनुजितकनकां कामये ॥ ८ ॥ 
इति सुन्दरगलितकम्‌ ॥ 
५. भूषणगतितफम्‌ 
उगणद्धितय प्रथम चरणे, 
रसभूमिसुसद्यकलामरणे । 
त्रिकलद्धितय पूनरेव यदा, 
फणिभापित-मूपणकेति तदा ५ ॥। & ॥ 


रुचिरवेणुविरावविमोदिता 

दुतपदाः एतरासरसं.* दिता ॥ 
हरिमदूरवने हरिणेक्षणा 

स्वमतुनम्मुरनन्ययतेशणाः* ९ १८ ५१ 

इति भूवभगयलितजष्‌ ॥ 
६. मृष्वगेलितकम्‌ 

चट्‌गूं प्रथममय वेदत्रिकलयुन, 

पुनरपि यच्चरणयेपगतवलयचितम्‌ 1 





१. 
५. स.भ, 


. हरिमिपगत। २. दिसात्िनम्‌ { ३. प. गुदतिरादिषाम्‌ । ४.१. षदा॥ 


श्ते।॥ ६. ग दाचम्‌$ 


॥ 


५२ 1] 


भपथा- 


पघा- 


वृत्तमोषित ~ प्रषमलण्ट [ १०११-१६ 





गगनपक्षकलाङ्दचरणविकासित, 
मुखग्रलितकमिद वरफणिपतिभापितम्‌ 1 ११।1 


ब्रह्म भवादिकनुतपदपद्धुजयुगल, 
नाशितमक्तहृदयमतदारुणश्मलम्‌ । 
दीनकृपानिधि-भवजलरारितारक, 
नौ्ि हारि कमलनयनमगुभदारकम्‌' ॥ १२॥ 
इति मुखगलितकम्‌ । 
७, विलस्वितणतितकम्‌ 
श्रादौ पद्कन तदनु चान्तगेन सहित, 
जलनिधिकलचतुप्कमहिनायकेन विहितम्‌ ! 
समगणे जगणेन सहित? फणीन्द्रभणित, 
विलम्विताख्यमेतदखिलमुकवीन्द्र गणितम्‌? ॥ १३ ॥ 


नमामि पद्धजानन सकलदु खहरण, 
भवाम्बुराशितारक निखिलवन्यचरणम्‌* । 
कपोललोलकुण्डल* ब्रजवपूजनसहित, 
विलासहासपेशल सरसरासमहितम्‌ ॥ १४।। 
ति विलम्वितगल्ितकम } 
८ [१] समगलितकम्‌ 
उगणविभप प्रथममवेहि पञ्चकलयुगयुत ९, 
तदनु चतुष्कलयुगरसहित विरतौ लगुरुमदहितम्‌” 1 
शरयुगमात्रासदितमनृत्तमपिद्धलभापित, 
समगलितकमिदमतिसुखकरसुललितपदभासितम्‌ ।। १२॥ 


निखिलमुरगणविनुतपङ्कजकोमलचरणयुगल, 
पीतवसनविलसितशरीरमनुत्तमकम्बुगरलम्‌ । 
नौमि निगमपरिगरदितमपारगुणयुतमिन्दु मूख, 
नन्दतनूज निखिलगोपवभूजनदत्तसृखम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति समगलितकम्‌ । 


रशा दध्यक्म्‌ । र म रहितम्‌! ३ ग गदितम्‌ । ४. ग वन्यां चरणम्‌ । 
४५ ण कुञ्ज । € ण च्युतम्‌ । ७ ग सघुगुरऽुसहितम्‌ । 
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८ [२]- श्रपरं सरमपलितकप्‌ 
समगलितक प्रभवति * विपमे यदि डगणत्रिकृलाभ्या केलितकम्‌* । 
मुलगलितक समघरणे किल भवति निखिलपण्डितमुलवलितकम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा- 
विभूतिसित शिरसि निवस्िता*-नुपमनदौभवपद्धुजविलसितम्‌ । 
भ्रहिप “चिर किमपि विलसिता* मम हदि वेदरहृस्यमत्तिमुिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
हति द्वितो सप्रपितकम्‌ ॥ 
= [३] प्रपर पर्खालितकम्‌ 
विपरीतस्ितसकलपदयुतमेव समगलितक सद्गलितकम्‌* 1! १९ ॥ 
विपरोतपठितेनिदनेगेदाहरणम्‌ । ययः- 
क्चिरसि निवसितातनुपमनदीमव-पद्धजविलसित विभूतिसितम्‌ । 
किमपि विलक्तिता मम हदि वेदरदस्यमतिसुचिर भ्रहिपऽ-रुचिरम्‌ ॥ २० ॥ 
इति द्वितीय पद्ध लितकम्‌ । 
< [५] भरपर शम्वितायलितक्म्‌ 
शरमित डगणै स्याद्‌ माविता' ° निखिलपादे 
विपमजगणमुक्ता चान्तगा , *विगतव॑दे । 
युगुगङ्ृतमाव्राः कल्पिता ** यदनुपाद, 
फणिपतिर्मागतेय लम्वित्ता त्यज विषादम्‌ ॥ २१॥ 


राजति वदीरुतमेतत्‌ काननदेदो, 

गच्छति दृप्णे तस्मिन थ मच्जुलकेशे । 
याहि मया सादद॑मितो रसारितपित्ते, 

तत्विधे प्रेमविलोते तेन॒ च चित्ते, ॥ २२॥ 

शति द्वितीय लमन्विदायलितकम्‌ 1 

€ विक्षिम्तिकागलितकम्‌ 
प्तरोदितेकलो यदि माति** गणो विपमस्थि्तियुत 
समस्थित (ति) विभूपिततेन तदनु चनुष्कंतेन युत 1 


१. प "सप्रगतितक्क" मात्ति, भति च) २. ग. प्कतितर्म्‌। ९ श मु्तदतिसरम्‌ 1 
श निदिता । ५. य एथिर। द प~ विनत्तां। ७ ग. नात्ति <. ग, 
दिलात्तिता। ६. स ग. रुविद) १०. प माद्ति। ११ न दाग्तगापृदतवादे + 
२, ग कत्रि ॥ ६३. प दरल्त्ि। १४. क.मा 
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शारोदितगणैः परिभावितसकलचरणैः सहिता १, 


कवीन्द्रकथितान्तगुरः° किल विक्षिप्तिका महिता ° 1 २३॥ 
पथा 


चन््रकचितमुकूुटमखिलमुनिजनह्‌दयसुखकरणं, 
धृतवेणुकलं वरभक्तजनस्यादुभूतं शरणम्‌ । 
~ वृन्दावनभूमिपु वल्लवनारीमनोहरणं, 
रुचिरं निजचेतसि चिन्तय गोवद्धेनोदरणम्‌* ॥ २४॥ 
हति वि्षि्तिकागलितकम्‌ । 
१०. ललितागललितकम्‌ 
पूर्वं कथिता विक्षिप्तिकंव* चरणसुकलिता, 


ठगणे" चतुप्कठेन भूषिता प्रभवति ललिता ॥ २५ ॥ 
या~-. 


कमलापरति कमलमुलोचनमिन्दुनिमाननं, 
मजञ्जुलपरिपीतेवाससमपारगुणकाननम्‌ । 
सनकादिकमानसजनितनिवाससमस्तनुतं, 
प्रणमामि हरि निजभक्तजनस्य हिते निरतम्‌ ॥ २६॥ 
हति ललितागलितकम्‌ । 
११. विचमितागलितकम्‌ 
पूर्वै" द्वितीयचरणे विपमस्थित्तिकपस्चवकलः, 
तुर्ये * तृतीयचरणे प्रथम भवति चतुष्कलः । 
सकले समस्थित ( ति) वेदकलो” विरतौ विरचिता, 


या(यो)येनः शरोक्तगरणेन च सा भवतति विपमितता ॥ २७। 
पया- 


वेणु करे *“ कलयता सि !{ गोपदुमारकेण, 
पोताम्ब रावृतसरीरमभृता भवतारकेण 1 
प्रेमोदूगतस्मितख्चा वनजमूपणशचोभिना, 


चेतो ममाऽपि कवलीष्ेतं मानखलोभिना ॥ २८ ॥ 
इति विपनमितापह्तितम्‌ । 


९.१. सहिताः! २. गुद । ३. प. सहताः। >. पच. चरणम्‌ । ५.१. 
विक्षिप्तः कवत । ६. पटेन! ७. प. वुपं। ८. ग. कतो! ६. ग. रणेन । 
१०. ण चेयुरूरे। 
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यथा 


पथा 


यधा 


१२ मालागलितकम्‌ 
पटूकलविरचित तदनु च दश^-सल्यडगण- 
परिभावितचरणमुदेति मालामिध गलितकम्‌ । 
मध्यगूरजगणेन विरचितसमस्तसमगण- 
रसोदधिकलकमहीन्धफणिवदने* वलितकम्‌ ।।२६॥ 


कालियकुलविमञ्जक-~मसुरविडम्बक-दनुजविलुम्पक- 
मखिलजनस्तृतथुभचरितमुनिनुत, 
नौमि विमलतर सकलसुखकर कलिकलुपह्र, 
भवजलचितरि हरि पालने सुनियतम्‌ । 
कसहदि विकट मुनिगणनिकट विनिहतशकट 
परिधृत्तमुवुट जगद्विरचनेऽतिचतुर, 
मक्तजनशरण भवभयह्रण वरसुखकरण 
स्वपदवितरण जगनारने धृतघुरम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति मालापत्तितकम्‌ । 
१३ मृग्यमाकतागलितकष्‌ 
भालाञिष्यमेव £ हि भवति चतुप्कल- 
युगरदहित फणिपविन्न ^ मुगपूर्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


बन्दे नन्दनन्दनमनवरत मरकतमुतनु धृत्तरुचि मुरारिमा(मी)श, 
वादितवेशमानततमुनिजन-नारदवि रचितगानमवनौमणीमनीपम्‌ । 
कारितरामटासपरवशरत विरचितसुरत विततवुइकुमेन पीत, 
त देव प्रमोदभरसुविदित मुदितसुरनुत सतवमात्मजेन गौतम्‌ ॥ ३२ ॥1 
इति मुग्षमालागछितकम्‌। 
१४ उदुगलितकषम॒ 
मुग्धपूरवकमेव टगणयुगदेन रटित्तपदमुद्‌ गलिततकम्‌ 11 ३३ ॥ 


नन्दनन्दनमेवे कलयति न किस््विदिह्‌ जगत्ति सारमपर, 
प्रमिव्रवलत्रमखिलमपि चिच्रघटितमिव माति न प्ररम्‌ 





१. ग दारस्य । २ ण एगिषषनेदं। ३. ण ऊटप्मुराहरथ, उदाहरण मगति । 
प सुधापासार्यतितक्म्‌ । ५ भ॒ मासाभित्तदयमेव + ६ भ वि्ठ1 ७ प ङ्टू 
हरण, उदाहरणं नात्ति। = य सञ्षगातुताररिव कदिमिरराहुरणमरह्यम्‌, उदाहरणं भाति [ 


४६] वृत्तमोक्तिक -प्रथमदण्ड [ प० ३४.३९ 





सावधानतयैव लवमपि सन परमचलमिद न विदित 

भावयन्तु दिवानिशमनिमिपमात्मनि परमपद प्रमुदितम्‌ ॥ ३४॥८ 
इत्पुद्‌गलितक्षम्‌ ! 

एव गलितकादीनि वृत्ता "युक्तानि कानिचित्‌ । 

लक्ष्याणि लक्ष्यमालक्ष्य देपाणि निजवुद्धितं ' ॥ ३५ ॥ 


इति पलितक-प्रकर्णं षष्ठम्‌ २ । 
[ ्रन्यहतप्रज्षस्तिः ] 


रःघ्रसूर्याश्वसर्यात मानाच्छन्द इहो दितम्‌ । 
सप्रभेदवसुदरन्द्रशतद्रयमुदीरितम्‌ २८८॥ ३६ ॥ 
सोदाहुरणमेतावदस्मिन्खण्डे मथोदितम्‌ । 

प्रस्तारसग्यया तेपा भापणे पिद्धल क्षम ॥ ३७ 1 
शश्रीचद्रगोखरदते रचिरतरे वृत्तमोषितकेऽमुप्मिन्‌ । 
माव्रावृत्तविघायकसेण्ड सम्पूणेतामगमत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यवाणमुनितवं च्रं [१६७५] गणितेब्दे वृत्तमो विके रचिरम्‌ । 
माघे धवलपर्षे पञ्चम्या चन्द्रजेवरद्चक्रे* ॥ २६ 1 


धदृ्यातद्ारिक्चप्रचूडामणि छद शास्प्रपरमाचाय सकसोपनिचद रहुष्यार्णव- 
कणेधारधीलक्मोनायमटूारमज-कविज्ञेवर धोचन्दशे पैरभटू- 
विरचिते धोयृत्तमौवितके पिद्धलवात्तिके 
मात्रास्य प्रथम परिच्छद । 
श्रीरस्तु । 








१. ८ पूर्ण पद सास्ति! २ प ति दुत्तमोदिर्दे पिद प्ररर्ण दष्ठ । एदनम्तर्‌ 
ण प्रतौ निम्नवच् वतते-- 
जनङ्नरास सालितदासं वादितपृदृतस्क्षत, 
रोघनयुतमाल ृ्पनमात शोभिततरलव्धणम्‌ 1 
दितिव्रजक्राल चादितताल एतघुरमुनिगरएाशत, 
दचिङ्तितततमःत {जतघनजत्त भा्ितिपाददवशम्‌ ¶ 
३ प हति धोगर्घन्दरतरटृते दविरषरे ृत्तमोरितरेऽमुत्मिन्‌ मात्रादृत्तविघायर्हण 
गमाप्तम्‌ । ४ ग पूणं पत्त मा्ठि। ५ प श्टव्यलि प्रारभ्य (दर्ण्टिद ' पप्तं पाठ 
नात्ति । 


श्रीलक्षमीनायभटरसुनु-कचिचन्द्रतेखरभटरभरणोतं 


वरृत्तमोक्तिकम्‌ 
द्वितीयः खण्डः 


प्रथमं वृत्तनिरूपण्‌ - प्रकरणम्‌ 
{ मङ्गलाचरणम्‌ | 


भिखेऽदिव्यद्‌ * गद्धाजलभवकलालोलकमला- 

न्यल शुण्डादण्डोद्धरणविपयान्यारचयता । 
जटाया दृष्टाया द्िरदवदनेनाथ रभसो, 

दुदश्र्गोरीश् क्षपयतु मन क्षोमनिकरम्‌ ॥। १ ॥ 
माच्रावृत्तान्युक्त्वा कौतूहलत फणीन्द्रमणितानि । 
श्रय चश्रह्ेवरकृती वणंच्छन्दात्ति कथयति स्पफुटत ॥ २।॥ 


{ श्रथेकाक्षर वुत्तम्‌ | 
१ धी 


योग ।साश्री ॥३॥ 
यया 


श्री र्मा म्यात्‌ १1४1 
इतिश्री १ 


२ धय 
लदइरि-ति॥ ५11 
पचा 
दामवुरख॥६॥ 
इतिः २ 
र््काक्षरस्य प्रस्वारगच्या द्वावेव भेदो भवत्त * । 
शृत्यकाक्रं त्तम्‌ । 





१ दोच्यद्‌। रे वर्तिरिपगास्तिरप्रतो) 
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त्र 


यथा 


यथा- 


पधा- 


यथा- 


श्रय दरचक्षरम्‌ 


३. कामः 
गी चेत्‌ कामो। 
नाग-म्रोक्तः ।॥ ७॥ 


वन्दे कृष्णम्‌ 1 
केली-तुप्णम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति कामः ३. 
४. श्रय मही 
लगौ महीम्‌ । 
वदल्यदिः ।1६॥ 
रमापते । 
नमोऽस्तुते ॥ १०॥ 
श्नि मही ४. 


५, भवसारम्‌ 
वक्र-लौ च 


सार-म।। ११॥ 


कस-कात । 
चौमि बाल ॥ १२॥ 
इति सारम्‌ ५. 
६. भ्रय मधुः 
द्विलकरृति । 
मघुरिति ॥ १३॥ 


मतिमव । 
मम भव ॥ १४॥ 
इति भयु ६. ~ 


भ्रत्रापि दपक्षरस्य प्रस्तारमत्या चत्वार ४ एव भेदा भवन्तोति, ताबन्तोप्युक्ताः । 


ति द्रक्ठरम्‌ 1 
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श्रय त्र्यक्षरम्‌ 
तत्र- त 
७. तासी 


पदेया म प्रोक्ता 1 

ताली सा नागोक्ता ॥१५।॥ 

मरधा~ 

गोवृन्दे सञ्चारी 1 

पायाद्‌ दुग्वाहारी \॥ १६॥ 

इ्ठि ताली ७. (नारीश्यनपत्र 
पप्रय श्वी 

राकतीवुत्तमेतत्‌ । 

यक्रारो यदि स्यात्‌ ।+ १७ ॥ 


पया- 
मुदे नोऽस्तु कृष्णः 1 
प्रियाया सतृप्णः ॥ १८1 
इति ह्शी <. 
६. प्मय व्रिषा 
वल्लकी राजते 1 
सा श्रिया मासते ॥ १६ ॥* 
पपा- 
राधिका-रागिणम्‌ । 
नौमि गोचारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
इति प्रिया .६ 
१०, धय रमणः 
क्रियते सगणः 
फणिना रमणः ॥ २१ ॥ 


सखिमेभयपिता। 
हरिरप्यचितां ॥ २२॥ 
ति समनः १९. 





१. पृत्तमेतद्‌ रपगोदाहुतेः + (घ) 
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११. भय पञ्चालम्‌^ 
पादेषु तो यहि! 
पञ्चाल-वृत्तं हिं ॥२२॥ 
पथा 
शं देहि गोपेश्च । 
भन्दे महत्केदा 1 २४ ॥ 
~, इति पञ्चालम्‌ ११. 
१२. भ्रव मृगेद््रः 
नरेद्र विराजि 1 
मृगे मृवेदि ॥ २५॥ 
पचा 
चिलोलवतंस } 
नमो पृतवंश्च ॥ २६1] । 
इति मूगेद्दः १२. 
१३. प्रय मन्दरः 
भो यदि मुन्दरि। 
मन्दरमेव हि ।॥ २७ ॥ 
पचा~ 
चेञ्चलकुन्तल । 
नौमि सुमङ्गल 1 २८॥ 
इति भन्दरः १३. 
१४. भ्य कमलम्‌ 
नमनुकलय । 
कमलममल ॥ २६ 1 
पधा- 
^ अरहिपवलय । 
शमिह्‌ कलय ॥ ३०॥ 
हति कमलम्‌ १४. ` 
श्वाऽपि च्यक्षरस्य प्रस्तारगत्वा भ्रष्टौ भेदा मवन्तोति तावन्तोप्युदाहृताः । 
इति प्यत्तरम्‌ । 





१, क. प्रतो पाञ्चालवुत्तध्य लश्रापुराहरणे नोत्सिष्ठिते । 


प० ३१-३८ | 
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तत्र 


यपा- 


यया 


पया 


श्रय चतुरक्षरम्‌ 


१९ तीर्णा 
यस्मिन्‌ कणी वृत्ते स्वगौ । 
स स्यात्‌ तीर्णा नागोक्कीर्णा ॥ ३१॥ 


गोपीचित्ताकर्पे सक्तम्‌ । 
न्दे कृष्णं गोभिर्युक्तम्‌ + ३२ ॥ 
इति तोर्णा १५. "कन्या" इत्यन्यत्र । 
१६. भ्रथ धारी 
पक्षिमाति मेरवारि । 
वारिरादि वर्णवारि^ ॥ ३३॥ 


मोपिकोडुसद्ध चन्द्र } 
नीमि जन्मपूतनन्द ।॥ ३४ ॥ 
इति धारो १६. 
१७. भय नगागिहा 
विधेहि ज ततो गुहम्‌ । 
नेगाणिका भवेदरम्‌ । ३५॥ 


विलोलमौलिमामुरम्‌ 1 
नमामि संहतासुरम्‌ । ३६ ॥ 
हति नगारिक्ता १५. 
१८. परथ शुभम्‌ 
द्विजवरभिह यदि। 
विदधत, श्ुममिति ।॥ ३७ ॥ 


श्रयुभमपहरतु । 
हेदि हरिस्दयतु ॥ ३८ ॥ 


इति धुमम्‌ एत 


श्राप चतुरक्षरस्य प्रस्तारगत्या पोडदा १६ भेदा मवन्ति, तेषु चायन्तमेदे- 
युवा गरन्यविस्तरयाद्धयाप्य चत्वारो भेदा प्रदद्ताः, रेषभेदा युधौनिश्ह्य दति !* 








हति चतुरत्तरम्‌ 1 


१, च. र्भया । 


भ्येयमेदा. वञ्वनपरिदिष्टे दष्टय्याः ॥ ४ 


६२ ] 
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तत्र 


मथा- 


पया 


प्रचा 


या 


श्रथ पञ्चाक्षरम्‌ 


१६ सम्मोहा 
श्रादौ म प्रोक्त प्र्चात्‌ कर्णोक्तिम्‌ । 
बाणार्णेयु क्त सम्मोहावृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वन्दे गोपाल दैत्याना कालम्‌ 1 
गोपीगोपाना पाल दीनानाम्‌ ॥ ४०॥ 
हति तम्मा १९ 
२० पघषयहासे 
यस्मिन तकार वक्षोक्तहार' । 
पञ्चाणेयुक्त हारीति वृत्तम्‌ ॥ ४१॥ 
भ्रानस्दकारी गोपीविहारो। 
मा पातु वाल केलीरसाल ॥ ५२॥ 
एति हारी २९ 
२१९ भ्रयहस 
भ्रादिरथान्त कुण्डलयुक्त 1 
मध्यगत सो यत्स हस ॥ ४३॥ 
नन्दवुमार सुन्दरहार । 
गोकुलपाल पातु स वाल 1! ४्४॥ 
इति हस २१ 
२२ भ्रथप्निपा 
सगणाहिता लम-सयुता । 
मवत्तोह या किल सा प्रिमा ॥ ४५॥ 
सखि 1 गोक्रुले सुषसक्रुले* 1 
ग्रजसुन्दरो ननु निर्देय 1 ४६॥ 
इति श्रिया २२, 


१ क्न श्ृदप्तकुषेः नास्ति। 
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२३. भ्रय यमज्म्‌ 


नमिह्‌ कुर लयुगमय 1 


इति यमकमनुकलय ॥ ४७ ॥ 
यचा- 


श्रसुरयम शमह मम 1 

श्रनुकलय फणिवलय ॥ ४८1 
यथा चा~ 

लुपहर धरणिधर । 
दलितमव सुजनमव ॥ ४६ ॥ 
इति थमक्षम्‌ २३ 
श्रव प्रस्तारगत्या पञ्चाक्षरस्य द्वाश्रिदद्‌ ३२ भेदा भवन्ति, तेषु कत्तिच- 
नोक्ताः दोषास्तूह्या ।* 
इति पव्वाक्तरम्‌ । 


श्रय घडल्षरम्‌ 
तत्र- 


२४ हेष 
नागाधौरप्रोक्न सरवदर्धयु क्तम्‌ । 


पडट्भिर्वेणेवृ तत" शेषाष्य स्याद्‌ वृत्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
पधा- 


केसादीना काल भोगोपीना पालं । 
पायान्मायावाल मूक्ताभूषामाल *॥ ५१॥ 
शति दोषां २४ 
२५६ धचतिलक 


यदिसद्वितयाचित सवं पदा 1 


तिलकेति एथिवंदतीह्‌ तद! ॥ ५२॥ 
यधा 


कमनीयवपु शकटादिरिपु ॥ 
जयतीह हरि भवसिन्घुतरिः ॥ ५२३ ॥ 


इनि तिलका २६ 





१ य दिम्तद्व) रे त भाल । 
*टिष्पणौ--नेदमेदाः पस्वमपरििष्टे द्रष्टव्या 1 
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२६. भय विमोहम्‌ 
पक्षिराजदवय यत्र पादस्थितम्‌ । 


पिद्धलेनोदित तद्‌ विमोह मतम्‌ ।! ५४ ॥ 
यथा- 
गोपिकामानसे य॒ सदा व्यानो । 


पातु भा सेवक सोऽह्नयो वकम्‌ * ॥ ५५ ॥ 
इति विमोहम्‌ २९. 

"विज्जोहा' इति स्तीलिद्ध पिद्गले*+ । 
२७ श्रय चतुरतम्‌ 

प्रथमनकार^ तदनु यकारम्‌ । 


कुर चतुरमे फणिकृतशसे 1 ५६ 1 
यथा- 


विनिहतकेस तरलवतसम्‌ 1 
मम धुतवेन्च सुरकृतश्चसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति चलुरसम्‌ २७ 
श्वउरसा' इति स्व्रीसिद्ध पिद्धकले*२। 
२५ प्रय मन्यानम्‌ 
पादे द्वित देहि पड्वणं माधे । 
जानीहि नागोक्तमन्थानमेतद्धि ॥ ५८।। 
प धूतायुराघौदा गोगोपकाधीच । 
मा पाहि गोविन्द गोपीजनानन्द3 ॥ ५९ 1 
इति मन्थानम्‌ २०८. स्त्रीलिद्धम-यत्र $ 
२६ प्रय शद्खतारी 
यदा स्तो यकारो रसप्रोक्तवणौ ! 


तदा शद्भनारी फणीन्धौदिता स्यात्‌ ॥ ६० 
यचा 
व्रजे रासकारी मनस्तापहारौ 1 


वधूभि समेतो हरि. पातु चेत ॥ ६१ \\ 
ति श्द्धनारो २६ “सोमराजौ' स्यन्य 1 


१. ख. धक्तिरिय नास्ति ५ र कष, पुस्तके ^सक्यर' स्थरे "नमस्कार पीठ 
प्ोऽसमोचीन + (सर) ३. ख. मषन्दं । 
*टिप्पभौ --१ प्रादृतपद्चलमषर्च्छिदरषद्यथ्भ 
#टिप्पणी--२ +» ५» += ॐ 
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३०. धरय सुमात्ततिका 
जकारयुगेन विमाति युतेन । 
ध्रहिवेदतीति सुमालतिकेति ॥ ६२ ॥ 
पया- व्रजाचिपवाल विभूवितवाल! । 
सुरारिविनेएशा नमाम्यनलाय ॥ ६३ ॥ 
इति सुमालतिङा ३०, ^माल्तेषति पिद्धले*१ । 
३१. ध्य तनुमध्या 
यस्या शरयुग्मं कुन्तौसुतयुगमे । 
ग्रन्यैः खलु साध्या सा स्यातनूमध्या ।। ६४ ॥ 
यपा राधाघुखकारी वृन्दावनचारी । 
कृसासुरहारी पायाद्‌ गिरिधारी ॥ ६५॥1 
हति तनुमध्या ३१. 
३२. भय दमनकम्‌ 
नगणयुगलमिह रचयत । 
दमनकमिति परिकलयत 1 ६६॥ 
मथा व्रजजनयुते सुरगणवृत । 
जय मुनिनुत व्रजपतिसुत ॥ ६७ ॥! 
इति दमनकम्‌ ९२. 
अन प्रस्तारमत्या षडक्षरस्य चतु पष्टि. ६४ मेदा मवन्ति, तेपु श्रा्न्त- 
सहिता कियन्तो भेदा उक्ता, योयभेदा सुधौभिरह्या । प्रन्यविस्तरशद्धया 
नात्रोच्छा इति ।*२ 
हति पडदारम्‌ 151 
श्रय सप्ताक्लरम्‌ 
तत्र ३३. धोर्फा 
चर्ण दी यस्मिन्‌ स्युः पदेष्धीणा सख्याकः ॥ 
नागाघीषप्रेवत तत्‌ शीपमिस्य वृत्त स्यात्‌ ॥६८। 
यवा मुण्डाना माल)जालं-मस्वित्कण्ठं मूतैशम्‌ 1 
कालव्यालैः सेलन्तं बन्दे देव गौदीशम्‌ ॥) ६६ ॥ 
इति शोर्या ३३. 
१ श्च भार ॥ 


कटिष्वयी-- १ प्राढ़ृतपंद्धलम-परिच्येद २१ ५४॥ 
टिप्पणी --२ देपञेदा. पस्चवमपरिदिष्टे द्रष्टव्याः ॥ 
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यथा- 


यया- 


पपा- 


पषा 


३४ शय समानिका 
पक्षिराजभासिंता जेन सविभूपिता 1 
श्रन्तगेन शोभिता सा समानिका मता ॥ ७० ॥ 


पुल्सपद्धजानन केलिशो्भिक्राननम्‌ 1 
वल्लवीमनोहर नौमि राधिकावरम्‌ 1 ७१॥ 
इति समानिका ३४, 
३५ श्रय सुवासक्म्‌ 
द्विजमिह्‌ घारय ममनु च कारय । 
भवति सुवासक-मिति गुणलासक्र ॥ ७२ ॥ 


विद्ुघतरद््िणि मुवि कृत^रिद्खिणि । 
तरलतरद्धिणि जय ह्रसद्जिनि ॥ ७३॥ 
ति सुवाषकम्‌ ३५ 
३६ श्रय करहञ्चि 
नयणमिह्‌ धेहि तदनु समवेहि 1 
इति क्रिन[शि]राचि भवतति करहञ्चि ।॥ ७४॥ 


व्रजभुवि विलास युवतिङृत[रा]स । 
जय निहतदैत्य जघन चछृतदैत्य ॥ ७५४ 
इति करहञ्चि ३६ 
३७ प्रय कुमारललित 
जकणरयुतकर्णा मुनीन्द्रमितवर्णा 1 
लघुदितयमध्या कुमारललिता स्यात्‌ 1! ७६ 11 


व्रजाधिपकिदोर नवीनदधिचौरम्‌ । 
दु मारललित त] नमामि हृदि सत्तम्‌ 11 ७७ ॥। 
इति क्रुमःरल लिता ६५. 
३८. धप मधुमतीः 
नगणयुगयुता तदनु ग-महिता । 
वदति मघुमती-मदहिरतिसुमतिः ॥ ७८ ॥ 


१ ष्ठ ट्युम। 


२. ख नयन । 
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पया-~ 
दित्तिसुतकदन शशधरवदन । 
विलसतु हृदि न तनुजितमदन ॥ ७६ ॥ 
इति मधुमती ३८ 
३६ प्रय मदलेला 
श्रान्ते इत्तकर्णा शले सम्मितनर्णा । 


मध्ये भेन विदोपा नागोक्ता मदलेखा ॥ ८० ॥ 
यषा 


गोपान कृतरास गो - योपीजनवासम्‌ । 
चन्दे कुन्दसुहास वृन्दारण्यनिवास्म्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति मदलेवा ३६. 
४०, प्रप कपुमतति 
द्विजमनुकलय नमनु विरचय । 
श्रहिरनुवदति कु सुमततिरिति ॥ ८२॥ 


विपमशरछृत कुमूमततियुत 1 
युवतिमनुसर मनसि-श्यकर ॥ ८३ ॥ 
इति कुपुपरतति ४०. 
श्रव प्रस्तारगत्या सप्ाक्षरस्य श्रष्टाविश्त्यधिक श्त १२८ भेदा मवन्ति, 
तेषु श्राचन्तमहित भेदाष्टक प्रोक्त, दोपभेदा ऊहनीया सुवद्धिमिग्र॑न्यविस्तर- 
शद्धुया नाध्रोक्ता इति ।*! 
शति तष्तात्तरम्‌ । 
श्रय श्रष्टाक्षरं वृत्तम्‌ 
तत्र 
४१. विद्यम्माला 
शवे वर्णा दीर्घा यस्मिघ्रष्टो तागराषीदग्रोक्ता। 


भ्रव्धावन्यौ विश्रामः स्याद्‌ विचुन्मालावृत्त ततु स्यात्‌ ॥ ८४॥ 
पपा- 


कण्ठे राजद्‌विदुन्माल- ध्यामाम्मोदप्रस्यो बाल । 
गो-गोपीना नित्य पाल पायात्‌ केखादीनां कालत ॥ ८५॥ 
इति विच.ग्भाा ४१ 


-------- 


५१ रोपमेदा पट्षमपरिगिष्टे द्रष्ट्वा ॥ 


६८ | वृत्तमौषितक ~ दवितौयलण्ड [ प० ८६.९३ 





४८२. प्रय प्रमाणिका 


शरेस्तथा च कुण्डलैः क्रमेण याऽतिश्गोमिता । 


गिरीन्धरव्णेभासिता प्र माणिकेति सा मता ॥८६॥ 
४या- 


विलोलमोलिशोभितं ब्रजाद्धनासु लोभितम्‌ । 
नमामि नन्ददारकं तटस्थचीरहारकम्‌ ॥ ८७॥। 
हृति श्रमाणिका ४२. 
४३. धरय महिलका 
हारमेरमत्र देहि तं पुनः कमादवेहि । 


धेहि योगवणंमासु (यु) महल्लका कुरुष्व वासु ॥ ८८ ॥ 
यथा-~ 


वेणुरन्प्रपूरकाय गोविकासु मध्यगायर 1 
वज्यहा रमण्डिताय मे नमोऽस्तु केशवाय 1 ८६।१ 

इति महिलरा ४३. 

इयमेव ग्रन्थान्तरे श्ष्टाक्षरपस्तारे समानिका इत्युच्यते । श्रस्माभिस्तु 
सप्ताक्षरप्रस्तारे समानिका प्रौक्तेतति विशेष. । 
४४. श्रय वुज्ञा 

द्विजवरगणयुक्ता तदनु करतलोक्ता । 
पुनरपि गुखुसद्धा फणिपतिक़ृततुद्धा ॥ &०।। 


सथा 
व्रजविहरणशीलः युवतिषु कृतलीलः । 
हदि विलसतु विष्णुः दितिसुतवुलजिष्णुः ।। ६१ ॥ 
हति सुद्धा ४४. 
॥ ४५. धथ कमलम्‌ 
नगण-सगणाचितं लघुगुरविरार्जितम्‌ । 
फणिनृपविकासितं कमलमिति भाषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यया ५ 
यरमुकुटमासुरः व्रजभुवि हतासुरः 1 
ग्रजनृपतिनन्दनः जयति हदि चन्दनः ।॥ ६३ ॥ 
इति कमलम्‌ ४५. 





१. क धृत! 
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४६ श्रय मापवक्टोडितकूम 
भेन यूत तेन चित दण्डकृत हारवृतम्‌ । 


वेदयति नागमत माणवक कीञितिकम्‌ 1 &४ ॥1 
रया- 


वेणुधर तापहर* नन्दते वालयुतम्‌ ॥ 
चन्द्रमुखं मक्तसुख नौमि सदा शुद्धहदा 1 &५॥ 
इति माणवकक्रोटितकम्‌ ४६ 
४७ प्रय चित्रपदा 
मद्वितयाचितकर्णा गलविकासितवर्णा ॥ 
वारिनिघौ यतियुक्ता चिनपदा फणिनो्ता । ६६॥ 


वेणुविराजितहस्त गोपकुमारकशस्तम्‌ । 
वारिदवुन्दरदेह्‌ नीमि कलाकुलगेहम्‌ ॥। &७॥ 
इति चिच्ररदा ४७ 
४८ प्रप प्रनुष्टुप्‌ 
सर्वत्र पञ्चम यस्य लघु पष्ठ गुर स्मृतम्‌ । 


सप्तम समपादे वु हस्व तत्स्यादनुष्टुमम्‌ ॥ ६८॥ 
पचा- 


कमल ललिततापाद्जि कालालिकुलसङ्‌ लम्‌ । 
विलूलत्‌ कुन्तल सुभ्रु । कलयत्यतुल सुखम्‌ ।1 ६६।। 
इति भ्रनुष्टुष्‌ ४८. 
४६ प्रयञरपसदम्‌ 
कुरु नगणयुगल मनु च लयुगमिह । 
यरफणिपतिृति र कलय जलदमिति 1! १००॥ 


नेवजलदविमत शुमनयनक्मल 1 
फलय मम हृदय-मखिलजनस्दय ॥\ १०१॥ 
कुति जलदम्‌ ४६ 
श्रव चप्रस्तारमत्या प्रष्टाक्षरस्य पश्पय्चादादधिकं द्विशत २५६ भेदा- 
स्तेषु श्रशचचन्तसहिन नियन्वस्समुदाहता , धेपमेदा भ्रस्तां घमुदाहृत्तव्या इति * 
शत्यष्टाक्तरम्‌। 





१. श्तापहर र प्रतो माप्ति{ २ ष्व दगिपतिहतमप। 
शद्ि्पयो -- पम्पा तरेषु सदराप्त ये चेयमेदा्ते पट्दमपरितिषषटेद्रष्टय्या ॥ 
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श्रय नवाक्षरम्‌ 
तत्र- 


०, रूपमाला 
चेगरोक्ता माः पादे दृश्यन्ते यस्मिन्नद्धा वर्णा मासन्ते 1 
यच्छ्‌.त्वा भूपाला मोदन्ते तद्‌ रूपामालाख्य प्रोक्त ते ॥ १०२॥ 


यधा - 
मव्याभिः केकाभिः सम्मिश्चाः कुन्तः सम्पूर्णाः सर्वाशाः । 
एते दन्तीन्दराणां संकाशा मेषाः पूर्णास्तस्मात्‌ सन्त्वाशाः ॥ १०३ ६ 

इति रूपामाता ५०. 

५१. महालदिमका 
वैनतेमो मदा मापते साऽपि मेद्‌ वद्धिन सुष्यते । 
रन्ध्रवर्णा यदा सद्धताः सा महालदिमका सम्मता 1! १०४॥ 

चथा- 
कानने भाति कंशौरतं कामवाणावलीसंयुतम्‌ । 
मानसं भावनादादितं शीतय स्वं मनो याहि तम्‌ । १०५ ॥ 
इति महात्िमका ५१. 

५२. प्रय सार्द्धम्‌ 
नगणयकारप्रयितं लघुयुगरगैः, सकयितम्‌ । 
कविजनसय्जातमदं कलयत सारद्ध मिदम्‌ ॥ १०६ ॥ 

पया 


सदि हरिराथात्ति यदा विरचितकम्पेन हृदा 

न किमपि वक्त्‌ः कलये कथमपि दुष्टे वलये 1} १०७॥ 
पचावा- 

प्रणमत सर्वाधहरं दितिसुतगवपिहरम्‌ । 

सुरपतितेर्वाहुरण विलतदखर्वाचरणम्‌ ॥ १०८ ॥ 


इति प्रारद्गभ्‌ ५२. 
ददमेव सारद्धिकेति षिद्धसे* नामान्तरेणोक्तम्‌ 1 





१. क. युचः । 
#*टिष्पणो--१ प्राषदर्पगलम्‌-परि* २, प 


१० १०६- ११६] १ घुरानिरूपण - प्रकरण [ ७९१ 





५३ प्रथ पाडन्तभ 

यस्यादिरवे भगण तश्चान्तो हस्तेन विरचित । 
मध्ये भो यस्य विलसतित तत्‌ पान्त फणिभेणितम्‌ ।। १०६ ॥ 
यथधा- 

गोपालाना रचितसुख सम्पर्णेुप्रतिममुखम्‌ । 

कालिन्दीकेलिपु लिन वन्दे गोपीजनवलितम्‌ ॥ ११० ॥ 

इति पाहन्तम्‌ ५३ पाइन्ता इति पिद्धते* 1 
५४ श्रय कमलम्‌ 
नगणयुगलमहित तदनु करविरचितम्‌ 1 


फणिङृतमतिविमल प्रभवति किल कमलम्‌ ॥ १११॥ 
पषप।-~ 


तरलनयनकमल रचिरजलदविमलम्‌ । 
शरुमदचरणकमल कलय हरिमपमलम्‌ ॥ ११२॥ 
इति कमलम्‌ ५४. 
५५ पपदिम्मम्‌ 
द्विजवरनरेनद्रकर्णे प्रविरचितनन्दक्व्े । 


फणिनृपतिनागवित्त कविसुखदविम्ववृक्तम्‌ ॥ ११३२१ 
पणा- 


सुलितनलिनालसाक शटललितवाचिदक्ष 1 

कलयसि दुरागिवक्ष त्वमपि मयि जातभिक्ष ॥ ११४॥ 
इति दिम्वम्‌ ५६. 
५६ प्रयसोमरम 

सगण मुदा त्वमवेहि जगणद्वय च विधेहि । 


नथसद्धघ्या वणेविधारि दुर तोमर सुखकारि ॥ ११५॥ 
पचा- 


फमलेषु 'तलुलितालि वकु लौङ्रित] वरमालि 1 
भ्रवलोकये वनमालि वपुरेति'* क्र वनमालि ॥ ११६॥ 
नि होमर्म्‌ ५६ 





१, * » चिष्ठमप्यणः पाटो सरस्व प्रतो, 
+ एमप्पनो -पर्स्मै पमष. २ पद ८०१ 
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यथा~ 
माधवमासि हिमाटुकर चिन्तय चेतसि तापकरम्‌ । 
माघवमानय जातरस चित्तमिद मम तस्य वशम्‌ ॥ १३३ ॥ 
इति सारवती ६४ 
६५ श्रय बुषा 
श्रादौ ज{(त)गण पञ्चाद्‌ यगण यस्यामनु पाद स्याद्‌ भगण । 


हार कथितश्चाम्ते महिता सेय सपमा नागश्रथिता | १३४ ॥ 
परथा- 


गोपीजनचिनत्ते सवलित वृन्दाचनकरुञ्जे सललितम्‌ । 
वन्दे यमुनातीरे तरल कसादिकदेत्याना गरलम्‌ ॥ १३५ ॥ 
ति सुषमा ६५ 


६६ प्रय प्रमृतगति 
नगण-नरेद्ध-नविहिता तदनु च चामरमहिता । 


श्रमृतगति कविकथिता फणिभणितोदधिमयिता ॥ १३६ ॥ 
पया- 


सखि भनसो मम हरण हरिमुरलोकृत*करणम्‌ । 
भव मम जीवितशरण किमु कलये निजमरणम्‌ 1 १२३७ ॥ 
इति भ्रमृतगति ६६. 
६७ भथ सता 
प्रादौ कूरयान्‌ मगणमुयुक्त शेय पश्चाद्‌ मगणयुवित्तम्‌ । 


श्रन्ते हस्त कुरु युतहार मत्तावृत्त कविजनसारम्‌ ॥ १३८ ॥ 
यया- 


वु दारण्ये क्‌सुमितकूच्जे गोपीवृन्दं सह्‌ मुखपुन्जे 1 
रायस कलदकररर एए कन्दे शरदि हङलीस्हए्‌ ९ ९३९ ## 
इति भत्ता ९६७ 
६८ भथ स्दरितगति 
लगणदरता जगणपृता नगणहिता गुरसहिता । 
द्रति ह फणिर्भेणति यदा त्वरितगतिर्भवति तदा ॥ १४० ॥ 





१ ष्म प्रहिता। २ ष खत॥ 
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यया 
सरसमतियदुनृपति परमततिस्त्वरितगति । 
क्षपितमद कलितगद सकलतरिर्ज॑यति हरि ६ १४१ 11 
पधावा- 
क्षित्तिविजिति स्थितिविहति-त्र्तरतय परगतय्र । 
उर ररधुगरु दुधुवु-युधि कुस स्वमरिकूलम 11 १४२ ॥ 
इति दण्डिनी*° 
इति त्वरितगति ६८ 
६६ धय मनोरमम्‌ 
नगणपक्षिराजराजित बुर मनोरम समभाजितम्‌ । 
जगणकुण्डलप्रकाश्ित फणिप-पिद्ध लेन भावितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
र कलय भाव नन्दनन्दन सकललोकचित्तचण्दनम्‌ । 
दितिज-देव राजवन्दम कटिनपूतनार्निकन्दनम्‌ ॥} १४४ ॥ 
इति मनोरमम ६६ 


स्थ्ीलिद्धमिदमन्य्र*र । प्रघरापि न तेन काचित्‌ क्षति । 
७० प्रय सत्तितएति 

दहननमिह्‌ कलयत तदनु दरमपि कुरुत । 

वदति फणिनृपत्तिरिति प्रत ललितगत्तिमिति 1! १४५ ॥ 
पचा- 

ललितललिततरगति हरिरिह समुपसरति 1 

तव सविधमयि सुदति 1 सफलय निजजनुरति ॥ १४६ ॥ 

इति सलितगति ७०, 

भ्रत्र प्रस्नारगत्या दद्रक्षरस्य चतुविशेत्यधिकं सहस्र १०२४ भेदा भवन्ति 

तेपु कियन्तो भेदा लद्िता , दोपभेदा [स्नु सुपोभिरूह्या | !*२ 


शति दराक्तर वृत्तम्‌ । 


१ स दस्ता सक्षत्रोषा। 
जटिप्पणो--१ काम्दादन तुकेय परिच्छद पद्य < 
४ दिष्दमो --र द्दतेमेडरो द्वि° स्तम्भा ३४ 
भदथ प्र यातरेयूरलम्या येवमेदा पर्वमद्तिनष्टे द्रष्ट्वा + 
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५७ भथ भुजगश्चिथुसता 
नगणयुगलसदिष्ट तदनु मगणनि्दिष्टम्‌ । 
भुजगरिबुसृतावृत्त कलयत फणिना वित्तम्‌ ॥ ११७ ॥ 


यया- श्रनुपमयसुनात्तीरे नवपवस (कमल) लसन्नीरे । 
प्रणमत कदलीकुञ्जे हरिमिह सुदा पृञ्जे ॥ ११८ ॥ 
इति भुजग््िशुषूता ५७ 
सृता इत्येव श्रम्भुप्रभृतिषु पाठ । भृता इति प्राधुनिका पटन्ति*! 
भरत चच मणिमध्यम 
श्रादिभकार देहि तत सोऽपि गणाते, नागरमत । 
मध्यमकारो भाति यदा स्यान्मणिमध्य नाम तदा 1 ११६॥। 
पपा- वहलवना रीमानहर पूरितवशीरावपरः ¦ 
गोकरुलनेत। गोपुचर पातु हरिस्त्वा गोपवर ॥ १२० ॥ 
हति मगिमध्यम ५८ 
५६ प्रय भूनद्धसङ्खत। 
सगण विधेहि सङ्गत जगण ततोऽपि सुतम्‌ । 
रगण च नागसम्मता फथधिता भुजद्धसङ्गता ॥ १२१॥ 
पदा- मम दह्यते मनो भृञ परिभावयाद्घक दाम्‌ । 
कथयामि य तमानये धृतिमाल्लि येन धारये ॥ १२२॥ 
इति मूजद्धसद्धता ५६ 
६० प्रय घुलतितम्‌ 
दहन-नमिहं वितनु चरणमनु च सुतनु । 
फणिपतिनृपतिटति कलय सुलतिंतमिति ।। १२३॥ 
पपा- कलितललितमुवरुट निहूतदितिजदाकट । 
मम सुखमनुकलय करयुगधतवलय ॥ १२४॥ 
इति धरुलतितम्‌ ६०, 
प्रत्र प्रस्तारगत्था नवाक्षरस्य हादयाधिकपय्चशत भेदेषु ५१२ प्राद्यन्त- 
महिता एकाददाभेदा प्र ददता , दोपभेदा उदहनीया ॥ ६॥** 
शति नवाक्षर त्तम्‌ 
१. स पगोन्ते। 
कटिप्पणो-१ एदोपरभ्मरी द्वि° स्तर कारिका २४ 
* दध्पशी- र परविष्टा प्राष्ठमेदा वञ्षमपरिशिष्टे पर्यासोभ्या ॥ 
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"+ ~ 


श्रथ दज्चाक्षरम्‌ 
तपर प्रथनम्‌ - 


६१ योपाल 
वह्ेस्सख्याका मा पादे यस्मि न्नन्ते हारश्चंको युक्तो यस्मिन्‌ । 


नागाधीशम्रोकत तद्‌ गोपाल पक्त्र्णेयुं रु गुद्यदभरएालम्‌ ॥ १२५॥ 
य्पा~ 


गो-गोपालाना वृन्दं सञ्चारी भमौ दृप्यदत्याना सदूरौ । 
यदवेणुकवपरणमहु सप्रापु गोप्य सोऽन्यान्‌ मा य देवा नापु ` ॥1 १२६॥ 
हृति योपाल. ६१ 
६२. भय सयुतम्‌ 
सगण विघाय मनोहर जगणद्रय च ततोऽपरम्‌ । 


गम्सद्धत फणिजत्पित सि । सयुत परिकल्पितम्‌ ॥ १२७॥ 
धपा 


रामि गोपवेशाविहरिण शिखिपिच्छचूडविधारिणम्‌ । 


मधुगुन्दराधरश्ालिन ननुं कामये वनभालिनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
धयाषा- 


व्रजनायिका हतकलिय कलयन्ति या मनसाति यम्‌ । 
सदय मया सह्‌ शलिन कुरु तामु त वनमालिनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
हृति सपुतपर ६२ 
मपृत इति स्प्रीलिद्ध पिद्धते ।* 
६३ प्रय घमभ्पकष्माला 
भ्रादिभकारो यद्र ष्टत स्यात्‌ प्रेयमि पद्चान्‌ मोपि मत स्यात्‌ । 


प्न्तसकारो गेन युत स्यात्‌ चम्पकमालावृत्तमिद स्मात्‌ ॥ १३०॥ 
पधा 


सवमह जाने हृदय ते कामिनि । कि कोपेन ¶ृतते। 
पद्ू-जघानैर्लोचनपानै कामितमाप्त चेतसितातै ॥ १३१॥ 
इति चम्पश्मराला ६३ 
चभयतीति भ्न्यव 1 रपवतोनि च क्वचित्‌ नामान्तरेण इयमेव क्षेया । 
६४ य सारवतो 
भत्रित्तयाविढठ स्वेदा वण्डितमण्डलिजातमदा 1 
भेन युता भिति सादवतौ नागमना गुघमारवतती ॥ १३२ ॥ 


~~~ 
१. त पदंवानाप्‌ ॥ 
भविन --व्राहृनैदलम्‌, करम २, पद ६०1 


७६ | युत्तमौव्तिक ~ दितीयखण्ड [ ष० १४७ ˆ १५० 








श्रय एकादशाक्षरम्‌ 


७१. मालतो 
यस्या पदि हारा सद्र सख्याता, 
सर्वे वर्णास्तद्द्‌ यस्या विख्याता । 
सर्वेषा नागान भूपेनोक्ता सा, 


मालल्युक्तेय लोकाना पूर्णाशा ।। ९४७ ॥ 
यथा-~ 


सिन्धून पृष्ठा! यत्पृष्ठे लीयन्ते, 
दे्यात्‌ सर्वे वेदा येनादीयन्ते । 
यत्पुच्छोच्छालंरदेवन्दरा पूर्णन्ते, 
धमं सोऽव्यान्मापामीनस्तुणं ते 1\ १४८ 1 
इति भासलतो ७१ 
७२ भयवषन्धुः 
भचित्तप-प्रविकारितवर्णं , 
ेपविभूषितमासुरकणं । 
पण्डितचेतसि राजति बन्धु, 


पिद्धलनागकरतो गुणिन्धु ॥ १४६ ॥ 
पधा-~ 


हयामललोलगजालिसदृक्ष- 
श्चण्डसमीरणकम्पितेवृक्ष ) 
वारिधरस्तरूभल्जत्तनीड › 
भूततिवृष्टिङृतावनिपौड ॥। १५० ॥ 
इति ब्यु ७२ 
इदभेवान्यत्र दोधकमिति नामान्तरेणोक्त , षिद्धले+ तु उटवणिकान्तरकृत- 
लक्षणास्वरमादाय रूपभेद इति न किचद्‌विदोय फलेत इति समञ्जसम्‌ । 
७३ भपुमुषी 
कुश चरणे प्रथम नगण, 
तदनु च पक्षमिते जगणम्‌ । 


१. ये प्रष्ठा। 
*रिष्पथो--१ श्राटतपैगतम्‌ परि २, प्रच १०० 
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लघुमय ग च जनः सुमुखी, 


भवति! यतः किः 
ता ति* यतः किल सा सुमुखो ॥ १५१ ॥ 


तरुणविधूपमितं वदन, 
मम हृदये कुरुते मदनम्‌ । 
इति कययश्चरणौ नमतेर, 
हरिरनुधेहि दश वनिते ॥ १५२ ॥ 
इति पमी ७३. 
७४. श्रय शालिनी 
कृत्वा षदे नूपुरौ हारयुग्म, 
धृत्वा वौणामद्धितां चामरेण । 
पष्पप्रोत चापिः कणं दधाना, 
नाग्रोक्ता शालिनोयं विभाति 11 १५३ ॥ 


चन््राकौ' ते रामभ्कोत्तिप्रतापौ, 

चित्र दाचरक्षोणिपालापकीत्तिम्‌ । 
भासागादध्वान्तमध्वसयन्तौ, 

श्ैलोक्यस्य« श्ेतता सन्दधाते ॥ १५४ ॥ 


यतिरम्यत्र बेदलोकंर्लेया । 
हृति श्ात्तिनो ७४, 


७५ भ्रषवातोर्मा 
पूरवे पादे मगणेन प्रयुक्ता! 
या वै पदचाद्‌ भगणेनाथ युक्ता । 
वातोर्मीयि तगणान्तस्यकर्णा, 
वे्द्लकं स यती स्रवर्णा ॥ १५५ ॥ 


भायामीनोभ्वतु लोक समस्त, 
लीलामत्या धुमिताम्मोधिमध्य । 
धात्रे दास्यन्नयन वेदरूप, 
य कत्पाग्धौ जगृह तिर्वमाख्याम्‌ ॥ १५६ ॥ 
इति बातोर्मा ७५. 





१. स. भवतप्रत.। २. ल भजते) ३. सवानि सच. मोन द, 
विद्दष्याविष 
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७६. भयानयो दरजातिः 


चेद्‌ वातोर्मोचरणानां यदि स्यात्‌, 

पाठः सबदरं श्चालिनीवृत्तपादेः । 
इन्द्रप्ोक्ताः सम्भवन्तीह भेदा- 

स्तेषां नामान्युपजातीति विद्धि ॥ १५७ ॥ 


पथा ॥ ध रि 
गोपं वन्दे गोपिकाचित्तचौर, 


हास्यज्योत्स्नानुन्बहुष्यच्चकोरम्‌ } 
शब्दायन्तं ^ थेनुसधे धुनानं, 

वक्त्रं वीमधरे सन्दधानम्‌ ॥ १५८ 1\ 

ति शालिनी-वातोम्ु जातिः ७६. 


श्रनयोरेकत्र पञ्चमाक्षरगुरुत्व।दपरत्र च पञ्चमलघुत्वात्‌ 'श्त्पो भेद इति 
चतुदेशोपजातिमेदाः, पदेन पदाभ्यां पदेश्च परस्परं योजनात्‌ प्रस्तारर्वनया 
जायन्त दद्युपदेशः । 
; ७७, प्रथ दमनकम्‌ 
दहनमितनगणरचितं, \ 
तदनु कुर लघुगुर्युतम्‌ । 
फणिवरनरपतिमयित, 
दमनकमिदमिति कथितम्‌ । १५६ ॥1 
१, छ. पकन्तं 1 
भटिप्वणो--१ छन्दसोऽरय चतुरदशभेदानाौ नामलक्षोदाहूतयो प्रन्यकृताप्यनुर्लिलिता, नैव 
चान्यत्र प्रन्येषु मवन्ति समुपलग्धाः्रतचात्र प्रस्ताररीत्या श्वुदेशभेदानां 
सक्षणान्यधो निष्प्यन्ते-- 


षा. वा. वा. वा, त्वा. वा, या. दा, 
दका, घा. वा. वा. ६. घा. वा. वा. चा, 
३. धा. षा. वा. वा, षण्नवा, धा. वा चा. 
श्वा. वा. घा. वा. ष्१. वा. नचा. वा. वा, 
५. षा. वा. ध्म. षा. ष्र.वा. वा. धा. षा, 
६. ध्रा. वा. वा. चा. ११. वा. वा, घा. या, 
७. षा. दा. दा. वा. ४, वा, वा. या. चधा. 


# 
प्व ताः "वा" दति सेठद्रयेन पालिनी-वातोरमो कमपोक्तेये 
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पया - 
हदि कलयत मधुमथन, 
गिरिकृतजलनिविमयनम्‌ 1 
रचितसलिलनिषिश्चयन, 
तरलकृमलनिमनयनम्‌ ॥ १६० ॥ 
इति दमनकम्‌ ७७, 
७८. श्रय चष्डिका 
प्रादिशेपशोभिहारभूपिततौ, 
विभ्रती पयौधरावदूपितौ । 
स्वर्णेशद्ु कुण्डलावमासिता, 
चण्डिकाऽदहिमूपणस्य सम्मता ॥ १६१ ॥ 
यया- 
व्यालकालमालिकाविकारित, 
भालमा्ितानलप्रकारिवम्‌ । 
शेलराजकन्यकासभाजित, 
नौमि चाशचन्दिकाविराजितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
इति चण्डिका । 


सेनिका इति नन्यत्र । क्वचिच्च धेणीति * रगण-जगण-रगण-लषु-गुरुमिरना- 
मान्तर, फलतस्तु न कदिचद्‌विरोप । किल्च इयमेव चण्डिका यदि लघुगुरुकमेण 
त्रियते तदा सेनिकोा इत्यस्म.मतम्‌ । अतएव भूपणकारोऽपि*› हारप्विपरीता- 
भ्या ल्पनूपुराभ्या लघुुरुम्या क्रमशो मण्डिता चण्डिकामेन सेनिकामुदाजदार 1 
तगमतमवलम्न्य वयमपि सलक्षणमुदाहराम ॥ 
७६. भद सेनिका 
दारेण कुण्डेन च क्रमेण, 
मदेश-वर्णसख्यया भ्रमेण । 
समस्तपादपुरण विधेहि, 
फणिप्रयुक्त-संनिकामवेटि ॥ १६३ ॥ 


१ च रेणीति। 
चदिष्पली--दारसद्धकुण्डतेने मण्डिता यः ष्योपरेशा वीणयाद्धितः । 
स्पूपुरेण चापि दु्तंमा चेनिक् नुजद्धं राजवस्लमा + २१९ ॥ 
[वखोसूपण द° धर] 
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थभा- 
सरोजसस्तरादि सविधेहि, 
पिकालिवक्त्रमुद्रण विधेहि । 
मुरारिवश्यजीवमालि देहि, 
मृतामथा यथा च मामवेहि 41 १६४ ॥ 
इहि सेनिका ७६. 


८०, प्मयदेन्द्रषछच्या 
हारढय मेरयुत दधाना, 
पादे तथा नूपुग्युग्मक चे 
हस्त सुपुष्प वलयदय च, 


सधारयन्ती जयतीन््रव्ा ।। १६५ ॥ 
पया 


श्रालोक्य वेदस्य सुरारिमीति, 
यो दैत्यदाव दय(दद)दादिदेव + । 
पाटीनदेह्‌ * कठिन वभार, 
मीन > सनो मद्धलमातनोतु 1 १६६ ॥ 
इति इरया ८० 


८१ भ्य उपेनद्रद्या 
पयोधर वुण्डलयुग्मयुक्त , 
विधारयन्ती वरमेस्युग्मम्‌ । 
सहारपुष्प दधती सुकर्णं 
मुपे द्रवा रभमेन माति।। १६७ ॥ 


पराम्बुघावासिपवत्सुधाशु" 
विलोकितु पूरवंदरीगत्तस्य 1 
मददरसिहस्य विभाति जिद्धा, 
सम पुर सामिपसरागुचिम्बम्‌* । १६८ ॥ 
इति उपेखवया ८२. 


त इदादिदेवः 1 २ प पषण्रेहु1 ३ स्च विष्णु ॥ 


४ दतराते ) 
भ त रशासिपुपोनुिन्यम्‌ 1 
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८२. श्रयानयोदपजातयः 
उपेन््रवाचरणेन युक्तं, 
स्यादिन्रव्ाचरणं यदव । 
नागप्रयुक्ताद्च तदव भेदाः, 
महेनद्रसंस्या उपजातयः स्युः ॥ १६९ ॥ 
पचा- 
मुखन्तदेणाक्षि ! कठोरमानोः, 
सोहं कर नालमिति ब्रुवाणः । 
भटेन पीतेन वनेषु राधां, 
चकार कृष्णः परिघूतवाधाम्‌ ॥ १७० ॥ 
इति उपजातिः ८२. 
भेदाश्चतुदंशंतस्याः क्रमतस्तु प्रद्धिताः 1 
प्रस्तायं स्वनिबन्येयु पित्राऽतिस्ुटस्ततः । १७१ ॥ 
विलोकनीय भेदास्ते नास्मामिस्समुदाहूताः । 
केथितत्वाद्‌ विदोपेण ग्रन्यविस्तरद्धुया ^ ॥ १७२ ॥ 





१, घ. राधा। 
#दिष्पणी---१. प्रन्धङ्ृता वृत्तस्यास्य भेदानां सदाणोदाहरणायं स्वपितृश्नीलद्मीनापमटृहतो. 
दाहरणमञ्जरी द्रव्येति समुचितम्‌, निन्तु उदाहेरणमस्यरीपुस्तकस्या- 
घाप्यनुपलम्पत्वादन्रास्मामिः श्र$ृतपद्नता' २(१२२) प्नामत्तशणानि, छन्द - 

सूतर- (निणंयसायरसस्करण) स्य भनन्तशमंहृतटिप्पणीत उदाहरणानि 

समृदूृतान्यप प्रदािवानि-- 

८, वाता [६. द. द.उ.] 
६ माद [उ.ष. द उ 
१० मद्रा [द.उ. दइ उ. 
११. प्रेमा |उ.द.ष६ उ] 
श्र. रमा (इ१६.उ उ] 
१३. वरद [उह ड उ] 
१४. वृद्धि [६.उ.उ. उ.] 


„ कीतिः [उ षष. ६] 

. वाणी (व.उ.६,.६) 

„ माषा [उ. च. | 

दाला [६. इ, उ. ६] 

दसी (उ.६उ च] 

मापा [उ.उ.उ. ष] 

„ जया [इ उ. उ. उ] 

१. शीतिः - 

(उ.) छ सानरमी मेषगसः पितु.णा, 
{र} क्त्य कतस्य शिप त्विन्ि-॥ 


@ 4 ‰ ८ < 
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(इ) मेना मुनीनामपि मोतनीया- 
(इ) मात्मानुखूया विधिनोपयेमे ।८ 
[कमास्सेम्मव १११९८] 

२ षाणौी-- 
(इ.) यः पूरयन्‌ कीचक रन्घ्रमागान्‌, 
(उ) दरीपुखोत्येन समीरणेन । 
(इ.) उद्गास्यतामिच्छति किश्नराणा, 
(इ.) तान्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ ॥ 

[कुमास्षम्भव १।८] 
३. माला-- 
(ठ) कृषेतङण्ड्‌. करिभ्रििनेत्‌, 
(उ) विषट्टिताना सरलद्र.माणाम्‌ । 
(द.) यत्र स्नुतक्षौ रतया प्रसूत + 
(ह) छाटून गन्ध घुरम्मकरोति 2 

[कुमारसम्भव १६ 
४, क्राला-- 
(इ.) उद्रो जयत्यङ्‌गुल्लिपाट्णिभागान्‌, 
(इ,) मागें शिलीमूतहिमेऽपि यत्र । 
(उ.) न दुवंहध्रोणिपयोधरार्ता 
(इ,) भिन्दन्ति मन्दां गतिमकष्वमुख्य" #} 


कुमारसम्भव 
४, हसी [विपरीताख्यानिकी] (वष 
(उ) षद तुपारघ्रत्िघौतरक्त, 
(इ) यर्मिप्तदृष्ट्‌कापि हवद्विपानाम्‌ } 
(उ) विदन्ति मागं नखरन्धमुक्ते- 
(६) मूबताफलंः केसरिणा क्रिरावाः॥ 


(कमारसम्मव ११६ 
६. माया-- 


(३) प्रसोद विश्राम्यतु बौरवख, 

(उ) शरर्मदीयै कतम सुदारिः। 

(उ) बिभेतु मोघोडनदाहूदीयं-, 

६} स्वरीभ्योऽपि कोपस्पुरिताघराभ्यिः ॥ 


ब्िमारसम्भव ३।६] 
७ शाया-- 


(§) कातङ्मेाय पत्यो भ्रट, 
(3.) स्वसूपयोष्ये सुरतग्रसदे ॥ 


१ वत्तनिषपएा प्रकरण [ ८१ 





(उ) अनोरम योवनेमृद्बहुत्या 
(उ) मर्भोऽमवद्‌ भुवरराजपत्या ॥ 
[कुमास्सम्मव १,१६९] 
म धाता-- 
(इ) य सवे॑ला परिक्त्प्य वस्स, 
(इ) मेरौ स्विते दोग्बरि दोहदक्षे । 
(इ) भस्वन्ति रत्नानि महौपधीद्च, 
(उ) पृयृषदिष्टां दुदुर्धरिन्रीम्‌ ॥ 
[करमारसम्भव १।२] 


& प्राद्र 
(उ) दिवाकराद रक्षति यो गुहासु, 
(इ) लीन दिवाभीततमिवा-घक्ारम । 


(द) शु्रोऽपि नून तारण प्रपन्ने, 

(उ) मरमत्वमुभ्वै सिरतां सतीव ॥ 
[कमा रसम्मय १,१२] 

१० भद्रा (प्राह्यानिकी)-- 

(र) प्रसत्युत्तरस्या दिति देवताप्मा 

(उ) हिमालयो साम नगाधिरार्ज 1 

(इ) पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य, 

(उ) स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥ 

व्रिमास्सम्मब १।१[ 

११ प्रेना-- 

(उ) श्रनम्तरत्नप्रभवस्य भस्य, 

(च) हमि न सौमाग्यतरिलोपि जातम्‌ 1 

(इ) एको हि दोप गुणखसनिपात, 

(उ) निमज्जवोन्दो किरणेप्विवाद्ध ॥ 
[कुमारसम्भव १।३| 


श्२ रामा-- 
(इ.) यक्चाप्व सोविभ्रममण्डनानां 
(इ) सम्पादयित्री शिखरजिभति ! 
{उ} वलाहकच्छेदमिमक्तयाया 
{उ) मकल ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ 1 
मरसम्भव १।४ 
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पया- 


यथा शा- 


८३, धरय रथोद्धता 
स्व्णशद्भवलयं रसादितं, 
सुन्दरं करतटेन सद्धतम्‌ 1 
पूष्पहारमथ राविनूपुरं, 
विभ्रती विजयते रथोद्धता ॥ १७३॥ 


याभिनीसधिजगाम धामत., 
कामिनीकुलमनन्तसीरिणो(:] । 

नामनी कथयदायु संगलत्‌- 
सामिनीवि सखि नन्दनन्दनम्‌ ॥ १७४ ॥ 


गोपक तव सुतोऽपि केवलो, 
मायिनामयिं* ममापि नायक. । 
श्नीतमेव नवनीतमेधय- वि 
त्येष यः कपटवेपनन्दनः,* 11 १७५ ॥ 
इति रथोढता ८३. 
४. भ्रव स्वाणता 
हारभूपितकुचाऽतनुवाण- ^ 
भ्राजित्ता कुसुमकद्धुणहस्ता 1 


ट 


[दि 


मायिनामय। २. छ, (-'चोरपत्यनुदिन गृहे गृहे, न तमेव नवनतमेषयत्‌ । 
१३. च्डि- 

(उ.)  श्रसन्नदिवपानुनिविक्तवात, 

(इ.) शाह्धस्वनानन्त सपष्पदष्टिः । 

(ड) शरीरिणां स्वावरजद्भमाना, 

(उ) सुखाय सज्जन्मदनि वभूव ॥1 


[इूमारस्म्भव १,२३] 





१८ बुह्टः- 

(६.) यत्रागुकारेषविलण्वितान, 
(ख.) यद्च्छय। क्िपुरपाद्धनानाम्‌ । 
(उ) दधैगृहृद्रारदिसम्बिदिम्वा- 

(उ.) स्तिरस्करिष्यो जस्दा मवन्ति ॥ 


[मास्मम्मव १।१५] 
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नूपुरेण च विराजितपादा, 
स्वागता भवति चेत्‌ किमिहाऽन्यत्‌ 1 १७६ ॥ 
यया ध 
वल्लवीनयनपद्धुजभानु , 
दानवेन्द्रकुलदावटृशानु । 
राधिकावदनचन्द्रचकोर, 
सकटादवतु न.दक्शोर ॥ १७७ ॥ 
ति प्वापता+१ ८४ 
८५ परप श्चपरदिलतिता 1. 
पूर्वम स्यात्‌ तदनु च मगण, 
पश्चाद यस्मिन्‌ प्रकटितनगण 1 
श्रन्ते लोग कविजनसदिता, 
सेय प्रोक्ता भ्रमरविलसिता ।॥ १७८ ॥ 
पषा- 


स्वान्ते चिन्ता परिहर वनिते, 
नन्दादेशात्‌ सपदि मुललिते 1 


श्रागन्तास्मिन हरिरिह न चिर, 
कुञ्जे दाय्या सफलय सुचिरम्‌ ॥* १७६ ॥ 


इति भ्रमरदिलसिता ८ 





+= 
+दिप्वभो--१ रयोढता-स्वायतोपजातिवृततस्यास् ग्रयेऽत्मि<लक्षणोदाहस्ण-यनृत्लिखितानि, 


नैव च प्र-चान्तरेषु समपलन्धानि, श्रत्ोऽन्र चतुदशभेदाना प्रस्तारगरत्या निम्न 
लक्षा येव मुदधिय तेऽस्मि -- 


र स्वा स्वा स्वा त स्वा स्वा स्ता रट 


१ 

२ स्वा र स्वा स्वा £ र स्वा स्वा र 
९ र र स्वा स्वा ष् स्वा र स्वा द्‌ 
#स्वास्दा र स्वा ११ र र स्वां र. 
५ रस्वा र स्वा ष्रेस्वा स्वा र र 
६ र र र स्वा १३ र स्वा र र 
७ स्वा र र 4 षड स्वा दर र. द्‌ 


श्रव ^" कारेण रथोदधता शस्वाब्देन स्वागतेति च खवोध्या 1 


६] 


पपा 
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८६ श्रय प्रनुकूलष 
नूपूरमुच्चैः कवितसुराव, 
पृष्पसुहारं सरसमुवक्रम्‌ । 
रूपविराजत्‌सवलयहस्तं, 
स्यादनुकरला यदि किमिहाऽन्यत्‌ ॥ १८० ॥ 


गोकरुलनारीवलयविहारी, 
गोधनचारी दितिसुतहारी । 
नन्दकु मारस्तनुनितमारः, 
पातु सहारः सुरकुंलसारः ॥ १८१ ॥ 
६ति श्रतुक्‌ूला ८६. 
८७. षय मोटनकम्‌ 


वम्दे वलयद्रयसवलितं, 

हेस्तद्वितय कलयन्तममुम्‌ । 
गन्धोत्तमपुष्पसुहारघर, 

नागस्य सदा प्रियमोटनकम्‌ \\ १८२ ॥ 


ृष्णं कलये वनितावलये, 
नृत्ये सरसे ललिते सलये । 
दिव्यैः कुसुमैः कलित मुकुटे, 
स्त्य मुनिमिर्वेलितं लकुटे 1 १८३॥ 
इति मोटनकम्‌ ८७. 
८८, भव सुदेशो 
विभ्राणा वलयौ सुवणंचित्रौ, 
संराजत्‌करसङ्ग शोममानौ 1 
हाराभ्यां ललिते कुच दघाना- 
माचन्तं कुरुते न कं सुकेदी ॥ १८४ ॥ 


गोपालं कलये विलासिनीनां, 
मध्यस्य कृलचारुहासिनीनाम्‌ 1 
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केनत वदनेन वदाराव, 
यस्तासा प्रकटीचकार मासः! ॥ १८५॥ 
इति चुकरेशो एय 
८८, प्रय सुभिक्षा 


प्रतनुरचितबाणपञ्चकं, 
कुमुमकलितहारसद्धतम्‌ । 
कुचमनुदधतौ च वृषु, 
मुदमिह्‌ सनुते सुभद्विका ॥ १८६ ॥ 
यपा- 
हदि कलयतु कोपि वालक, 


सुललितमुखलम्वितालकः । 
श्रलिविलेसितपद्धजधिय, 
परिकलयति य सर मद्यम्‌ ॥ १८७॥ 
इति पुभद्रिका ८६. 
६०. श्रय दकुलम्‌ 
द्विववस्यणयुगलमिति, 
तदनु नगणमपि मवति । 
सुकविफयिपतिविरचित- 
मनुकलयत वक्रुलमिति ॥ १८० ।1 


पथा ति मि ५४ 
ग्रथय कमलनिचयभिह्‌, 


वकुलश्चयनमनुरचय 1 
करर मणिहततिभिरमृह- 
भिह्‌ हरिषटफसरति सकि 1 ॥ १५६ ॥ 
इति बकुलम्‌ €०. 
द्रत्रापि प्रस्तारगत्या सुद्रसख्याक्षरस्य अष्टचत्वारियदधिक्‌ सहलद्रय २०४८ 
मेदा मवम्ति। तत्र कियःतोऽपि मेदा परोक्तः, शेपमेदा प्रस्तायं सूचनीया इति १ ।*१ 
इत्येकदशाक्तरम्‌ । 


१. ख भावत्‌ 1 २. पवितदय नास्तिक प्रतौ । 
भद्िप्पएो--१ ग्रन्थातरेषु सपुपलम्पमनि, चेपनेदाः पञ्चमपरिष्िष्टे पयवेक्षणीया- । 
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श्रथ द्वादशाक्षरम्‌ 
तव~ 
€१. श्रापोडः 
यस्मिन्‌ वेदानां संख्याका मा दुद्यन्ते, 
पादे वर्णाः सूरेः सम्प्रोक्ता जायन्ते । 
भ्रापीडास्यं दिव्यं वृत्तं धेहि स्वान्ते, 
सम्श्रोक्त' नायानामीशचनेतत्कान्ते ! ॥ १९० ॥ 
पया- 
कर्मो, नित्यं मामन्यादत्यन्तं पीनः, 
यत्पृष्ठेऽद्रिः कररिमरिचत्कोणे संलीन: 1 
यः सर्वेषां देवानां कार्या्थे' जात- 
स्व्॑लोक्ये नानारतनादाता विख्यातः 1 १६१ ॥ 


इति पाषोडः ६१. 


अ्रयमेवान्यत्र विद्याधरः+** ॥ 
६२. भ्र युजङ्ध प्रयातम्‌ 
धुः पूर्वेम॑न्ते भवेद्‌ यत्र कणेः, 
रवेः संख्यया यत्र चाऽऽमाति वर्णः। 
तकारत्रयं यत्र मध्ये सुयुक्तः» 


मुजद्धप्रयातं तदा मावि वृत्तम्‌ ॥ १६२ ॥ 
पधा 


॥ 
चलत्कुन्तलं केलिलोलाकुलाक्ष, 
सदा वत्लवीलालितं नन्दवानम्‌ 1 
कपोलोल्लसत्‌कुण्डलालङ्कृताऽऽस्यं, 
विलोलदमलसरग्‌ ललामं नमामि ॥ १६३ ॥ 
इति भुभद्खप्रयतिष्‌ र. 
६३. प्रप लदमोधरम्‌ 
मानुसंख्याभितेरक्षरेर्मासितं, 
वेदसंव्यंस्तथा पिभिः शोभितम्‌ । 
सर्वेनामाधिराजेन संमापितं, 
तद्धि लदमीधरं मनसे सोभितम्‌ \ १६४ ॥ 





नदिष्पभो--१ प्रादृठदेगलम्‌, परि* २, पद ११३, एवं वाणीमूयणन्‌ द्वि° पर २२९ 
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यथा~ 
वेणुनादेन संमोहयन्‌ गोकुते, 
वल्लवीमानसं रासकेलीं व्यघात्‌ । 
यः सदा योभिभिर्वन्दित्तस्तं तदा १, 
गोपिकानायकं गोकरलेन्द्रं भजे ॥ १९५ ॥ 
ति लकष्मौधरम््‌ ९३. 
इदमरेवेान्यत्र सण्दिणी * इत्ति नामान्तरं लभते । 
&४. श्रय तोटकम्‌ 
यदि वै लघुयुग्मगुरुकरमतः 
रविसम्मित्तवणं इह प्रभितः । 
श्रहिभूपतिना कणिना मणितं, 
ट सखि तोटक्वृत्तमिदं गणितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
॥ प~ 
अलिमाक्तितमालतिभितं लितं, 
ललितादिनितम्बवततीकलितम्‌ । 
कचषितापहरं कलवेणुकलं, 
कलये नलिनामलपादतलम्‌ 11 १९७ ॥ 
इति तोटकम्‌ ६४, 
६५. प्रय सारद्धकम्‌ 
जायेत हारदयेनाथ शद्धन, 
यदवे क्रमात्‌ सूर्यसख्यातवर्णेन । 
सार्ङ्गकं तत्तु सारद्धनेतरेण, 
संभापितं सर्व॑नागाधिराजेन ।! १६८ 1 


ष्या 
श्रीनन्दसूनो कथं धृष्ट गोपाल, 


गोपीषु घाष्ट्य विघत्ते महामान । 
भ्रास्थाय वातैः सहाय चुखस्थस्य, 
भीतिं ते केसतो गोकरुलस्य । १९९ ॥ 
इति सारद्धक्म्‌ द, 


१. ख. हरा । 
भदिप्पणी--चछन्दोमञ्जरी, द्वि° स्त० कार ७११ एवं वृत्तरल्नाङ्र द्वि° श्र ० 1 
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सथा- 


पवा- 


पच~ 


६६, अय मोकतिकदाम 
पयोनिधिभूपत्तिमन्न विधेहि, 
खराशयुविराजितवर्णंमवेहि । 
फणीन््रविकासितमुन्दरनाम, 
हृदा परिभावय मौक्तिकदाम ॥ २०० ॥ 


स्ववाहुवलेन विनारितकस, 
कपोलविलोलललामवतस । 
समस्तमुनीडवरमानसहस, 
सदाः जय मासितयादववश । २०१ ॥ 
इति मौक्तिकदाम ६६ 


६७ ध्य मोदकम्‌ 
वेदविभावितमभ परिभावय, 
भानृविमासितवणंमिहानय । 
भामिनि 1 पिद्धलनागरसुभापित- 
मोदकवृत्तमितीह निभालय ।॥ २०२ ॥ 


नन्दकुमार विपारगणाकर, 
गोपवधूमुखकजदिवाकर । 
मद्‌वचन हितमागु निशामय, 
कुल जगृह ननु याहि* निशामय ॥ २०३ ॥ 
हति मोदकम्‌ ६७. 
६८, प्रच सुन्दरी 
कुसुमल्परसेन समाहिता, 
ललितनरपुररावविहारिणी । 
बु चयुगोपरिहुरविराजिता, 
हरति कस्य मनो न हि सुन्दरी ॥! २०४११ 


उदयदददंदिवाकरख्डंरः, 
__ सलितवर्तुलवाद्यविदोपवम्‌ 


१ च मापि। २... दटुर। 
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सकलदिग्रचिते विहगारवं , 
न स सुतमातनुते विधिभिक्षुक ॥ २०५॥ 
श्रुलभा दारदिन्दुमूखीप्रिया, 
मनि कामविचेष्टितमीदृशम्‌ । 
मलयमारुतचालितमालती- 
परिमलग्रसरो हतवासर ॥ २०६॥ 


श्त सुन्दरी त 
६६. श्रय प्रमिताक्षरा 


सुमुगन्धपुष्पकृतहारकुचा, 
समसेन दाखरचितेन यथा। 
वलयेन शोभितकरा कुर्ते, 
क प्रमिताक्षरा रसप्निकचिनत्तमुदम्‌ ॥ २०७ ॥ 
हरपवत इ(ए)व बभुर्िरय, 
परतगास्तथा जगति हसनिना } 
ममुतापि देकतदिनौव बमौ, 
हिमभासस्ता जगति सवलिते ॥ २०८ ॥ 
पेयाधा भघणेण*२- 
श्रमजद्‌ भयादिव नभो वुधा, 
दधुरेकतामिव समेत्य दिश । 
अभवन्‌ महीपदयुगप्रमिता, 
तिमिरावलीकवलिते जयति ॥ २०६ ॥ 
दति प्रनिताक्षरा ६३ 


१०० श्रय चश्वटम 


पक्षिराजमथन कुर चरणे, 
सं विधेहि भगण रुक्लकरणे 1 


हस्तमत्र करु पिङ्ग लकयित, 
चन्द्वत्म किमिह दि मयित्तम ॥ २१० + 





१क श्चा। 


*दिष्पणो--१ वाशी षरूषणम्‌ द्वितीय श्रच्याय, पद्य २९२ 
५ २९ ५ ण १ 
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यथया 
देवकूुलिनि भिलद्वनसलिले, 
दिव्यपुप्पकलिवे ुरनभिते 1 
चन्दरशेखरजटावलिवलिते, 
देहि शं मम सदा भूवि ललिते ।। २११ ॥ 
यथा घा- 


चन्द्रवदमं पिहितं घनतिमिरे- 
राजवत्मं॑रहित जनगमर्नः । 
इष्टवत्मं तदलद्कुर सरसे, 
कुञ्जवत्मेनि हरिस्तव कुतृकी ॥ २१२ ॥ 
इति छन्दोमञ्जर्यामपि^\ 1 
इति धनदरवत १००. 
इति प्रथमं शतकम्‌ । 


१०१. भय दुतविलभ्वितम्‌ 


करु नकारमथो मगणं ततः, 
सरवनूपुरपुष्पगरं कर । 
कलय शब्दमतो गुरुरन्ततो, 
हतविलम्वित्वृत्तमिद सखि ! ॥ २१३ ॥ 
शरत्रापि समपददस्थयो. पदान्तलध्वोः वैकस्पिकं गुरुत्वम्‌ । 
पथा-मक्कृत "पाण्डवचरिते" भहाकाश्ये कणंवर्णनप्रस्तवे-- 
नपु विलक्षणमस्य पुनरवंपु- 
स्तहजकुण्डलवमेसुमण्डितम्‌ । 
सकललक्षणलक्षितमद्मृतं, 
न घटते रथकारकुलोचितम्‌ ५ २१४ 
यथावा, तत्रैव विदुरोक्तौ- 
भिदु रमानस्मायुचिचधुपं, 
स विदुरो निनदेरत्तिमीवरणैः 1 
सकलवालपराक्रमव्णेनः 
सदसि भूमिपति समवोधयत्‌ ॥ २१५ ॥ 





टिप्पशो -- १ दछन्दोमञ्नयै, दितीयस्तवष, कारिकाया ६५ उदाहरणम्‌ । 
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~~ 








~~~ 


यपा दा, छन्दोभज्जर्याम्‌ १*~ 


तरगिजायुलिमै नवेषल्सवी- 
परिषदा सह्‌ कलिकरतूहलात्‌ । 
दूतविलम्वितथादविहारिग, 
हरिम हदयेन सदा वहे । २१६ ॥ 
इत्यादि रघुवंशमहाकाव्यादिषु च सहस्रो निदशंनानि 1 
इति दतदिलम्बितम्‌ १०१. 
१०२. प्रय वंशस्यविला 
पयोधरं हारयुगेन सद्खतं, 
करं तथा धष्पणुकुद्धपान्वितम्‌ । 
शुरावयुक्तं दधती च नूपुरं, 


विमति वद्मस्थविला सखे ! पुरः ॥। २१७ ॥ 
सथा- 


चिसोलमौि तरलावतंसक, 
ब्रजाङ्खनामानसलोभकारकम्‌ । 
करस्थवशं परिवीतवालकं, 
हरि भजे गोकुलमोपनायकम्‌ ॥ २१५ ॥ 
इतिं व्तस्थविला १०२. 
नवुसकमिदमग्यन^ २ 1 वदडास्तनितमिति क्वचित्‌ । 
१०३. भय इन्द्रवशा 
करणं सुरूपं धुकुण्डलद्वयं, 
पुष्पं मुमन्व दधती च चूपुरम्‌ 1 
वक्षोजसंभूपितहा स्यौभिनी, 
स्यादिन्द्रवश्वा हदि मोददायिनी ।॥ २१९ ॥ 
प्ा- 
कूम; का (स)}मव्यान्‌ मम यः पयोनिधौ, 
पृष्ठे महपरवेतवोरघरपंणात्‌ 


*दिष्णो--१ दछल्दोम्जरो, दवितीय स्तवक, कारिकाया ५४ उदाहरणम्‌ । 
२ "वदन्ति वशस्थविलं जठी जरौ" छदौ मनसो द्वि° स्त० का० ६६ 
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कटू "विनोदेन सुखातिसभ्नमान्‌, 
निद्रां जगामालसमीलिवेक्षणः ॥ २२० ॥ 
यथावा 
कम्पायमाना सखि ! सर्वतो दिश, 
दाम्पा दधाना नवनीरदावलिः ! 
कम्पायित सविदधाति मानसं, 
मा पाहि नन्दस्य सुतं समानय ॥ २२१॥ 


इति हृ'्रवश्ा १०३. 
१०४. प्रयानपोद्पजातपः 
यदीन्रवेशाचरणेन सङ्धता, 
॥ पादोऽपि वंशस्थविलस्य जायते । 


भेदास्तदा स्यु. सुरराजसल्यकाः, 
नागोदितास्तेप्युपजातिसञ्चका ।। २२२ ।। 


इति धंश्य विलेग्धवश्षोपज।ति.*१ । 
भ्रनयोरप्येकत्र भ्रयमाक्षर लघुः, भ्रपर्र च प्रथमाक्षरं गुरुरिति स्वेत्पभेदत्वा- 


च्चतुदेशौपजातिभेदा' पूर्ववदेव प्रस्ताररचनया भवन्ति । तथा चात्र सर्वत्र स्वल्प 
भेदाच्छन्दोभ्यामुपजातयो भव-तीति उपदिव्यत इति दिक्‌ ! 





१. ए दरण्डविनोदेन 1 २. घ. सद्धत 1 
*टिष्पणो--१ क. ल. प्रतो वशस्थविलेन्दरवशोपजतिस्दाहरणा न विद्यते + 


*दिष्पणौ--र्‌ प्रन्यकारेणा बरास्यविले.द्रवसोपजातेदटं तस्य तुर्दशभेदा. स्वोष्ताः, पर तत्तद्‌- 
भेदाना सक्षणोदाहूरणादिभि. प्रहिपादनर्नैव शृतम्‌ 4 प्रतोप्वरास्मामिरल्यग्रन्वा- 
पाण तत्तननामलक्षणोदाहरणान प्रसतूयन्त 1 


१. चैरास्िकी [व.ष््‌.ष् द्‌] ८ यारन्तिका [इद्र य] 
२. रताश्यानिकौ (द. व. ६. इ.]} ६. मन्दहाा (नं. ६. इ, व] 
३" इर्दुमा [व.व.६.६] १०. धिणिरा [इ.व. द. य.] 
४, पुष्टिदा {र. इ, वं. €. ११. वैयश्री व.व. द्र, द. 
* उपमेय [ि.६.व. ६.] १२. एद्यचूडटा (इ.द.य.य.) 
६. पौरमेयौ [इिव.-व.इ] १३. रमणा [व. द. थ. व] 


७. सीपावुरा [षयं व. ६] १४. भूमा (६.व.व.वम] 
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१, चंरात्तिशो- 
व. महाचमूनामधिपा समन्ततः, 
ह. सन्य दयः बुत रागुदायुधरः 1 
इ तस्ुविर्न्रधितिपालसदकुने, 
इ. तस्याद्कणएड्ारि बहि प्रकोष्ठके \1 
[करिमारसम्मव १५।६] 

२ रताद्यानिको-- 
द पद्य रनन्वीतवधुमूखयुतो, 
व. गतान हसः ्नियमातपत्रजाम्‌ 1 
; दरेऽभवन्‌ भोजच्लस्य गच्छत , 
ड्‌ दौलोपमाठीतगजस्य निम्नगाः ॥ 

[शिशुपालवधम्‌ १२।६१] 
३ इ्टुमा-- 
व चमूप्रमु मन्मथमर्दनात्मजं, 
व. विजित्वरीभिविजयधियाधितम्‌ । 
द्‌ श्रत्वा सुराणा पूतताभिरागत, 
द चित्ते चिर चुशुभिरे महासुराः ॥ 

[कुमारसम्मव १५।२] 
४ पृष्टिदा-- 
श्रुपवेत्ि वाच वियतो गरीयकी, 
क्रोधादहृङ्कारपरो महासुर ॥ 
प्रकस्पिता्ेपजगत्त्रयोऽपि स~ 
स्कम्पनोच्चैदिवमम्यधाच्व स । 
(कमारसम्भव १५।३६] 


५ 9. ‰ + 


उपमया [रामगीयकम्‌ ]-- 
नितान्तुतुङ्गहुरद्गदेपिते- 
षदामदानद्विपवृ हितं शतैः ॥ 
चलदुन्जस्यन्दननेमिनि स्वन 
शचाभून्निष्च्छ्वकसिमवाकुल नम " 
[कुमार्रम्भव १४४१ 


€ च ^ ५ ^ 


सोरभेयी-- 
सद्धेतौ ग्बतपस्विने रिगु 
वराक एपौऽन्तमवाप्स्यति प्रवम्‌ ! 
श्रतस्करस्तस्करसङ्गतो ययो, 
वद्यो निहन्मि प्रथम तत्तोप्यमुम । 
(हमारसम्भव १५।४२] 


५ ५ ^ 
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७. शीलातुरा-- 


व निवा्॑माणरभितोनुयायिभि- 
व, ग्हीतुकामैरिवत मुहृयुहु । 

व श्रपाति ग्रं रभिमोलति चाकु्तं- 
श्‌ भंविष्यदेतन्मरणोपदेशिमि । 


[मारसम्भव १५।२६] 
८ धासन्तिका- 


द्‌ श्रम्याजतोऽम्यागततूरणंतणंका- 
४३ निनर्पाणहस्तस्य पुरो दुधुक्षत ! 
द्‌ वर्गाद्गवा हृकृतिचार निर्येती- 
वे मरमंधोरक्षत गोमतरि्लिकाम्‌ 4 
[शिशुपालवध १२४१] 

& मन्दहासषा- 
वे न जामदग्न्य क्षयकाल यात्रि्ृत्‌, 
1 सक्षध्रियाणा समराय वल्गति ॥ 
|; येन त्रिलोकीसुमटेन तेन ते, 
च कुतोऽवक्यश सहं विग्रदश्रहे 

[्मारसम्भव १५३७] 


१० श्षि्षिरा-- 
2 साऽवक्प्ुःमील्य विलोचने सृत, 
व क्षण मृगेन्द्रं ण सृपुप्सुना पुन । 
द्‌ सै-यान्न यात समयाऽपि विव्ये, 
ष. कय सुराजम्मवम-ययाऽयवा । 
[दियुषालवध १२६५२] 
११ वेध्रो- 
व प्रयातिमत्र (ने) प्रधम भुजञ्मा 
व न मन्वसाध्यास्तु मवति घतव 
ष बे चिच्य कञ्चिच्च दशन्ति पद्मा, 
व सद घ सवं चतुर्दा धातव 1 
[सौन्दरानन्द ] 
१२ दद्वचूष-- 
निम्ना प्रदेशा स्यलतामुपागमन्‌ 
द्‌ निम्नत्वमुष्चे रवि सरवंठदषते 1 
व तुरद्ममाखं व्रजतां सुरं दावा- 
च, रथेगने टः षर्ति समोषृता ॥! 


[िमारपम्मव १४५४२] 
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यया~ 


पया 


१०५ भरय जरोद्धतपत्ति 
श्रवेहि जयण तत्तोऽपि सगण, 
विधेहि जेगण एूनदच सगणम्‌ । 
कणोन््रकथिता जलोद्धतगति , 
चकास्ति हृदये कृतातिभुमति ॥ २२३ ॥ 


सवीननलिनोपमाननयन, 

पयोदरचिर पयोविशयनम्‌ । 
नमामि कमलामुसेवितहूरि, 

सदा निजहृदा भवाम्बुितरिम्‌ ॥ २२४ ॥ 

इति जलोदतगति १०५ 
१०६ धय ंदवदेदो 

कर्णा जायन्ते यत्र पूवं नियुक्ता › 

वह्वेस्सव्याका यद्येन प्रयुक्ता । 
वाणार्णेदिदछना वाजिभिर्चापि भिना, 

नगिनोक्ता स वैडवदेवी विभाति ॥ २२९५ ॥ 


बन्दे गोविष्द वारिधौ राञजमान, 
श्रीलष्मीकान्त नागत्तल्पे शयानम्‌ ॥ 
श्रव्यन्त पीत वस्त्रयुग्मं दधान, 


पाश्वे तिष्ठत्या पद्मया सेव्यमानम्‌ ॥ २२६ ॥ 
इति वंहवदेवौ १०६. 





१६३ रमणा-- 

च बली वलारातिवल।ऽत्ति शातन, 

ष दिग्दन्तिनादद्रवनाशनस्वनम्‌ 1 

[4 अद्यैष राम्मोचिनवारितेक्रमर 

व ययौ रथ घोरमयाधिरुह्य स ॥ 
[कुमारसम्भव १५।८। 

१४ कुमारो-- 

द ङ्कितब्रूय रे व्योमचरा महाबुरा, 

व स्मरारिसूनप्रतिपञवतिन ॥ 

व मदीयवाणव्रखकेदना हि षा 

व ऽन कथ विष्मृतिगोचरीटृता! 


[कमास्तम्मवे १५1४०] 
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१०७ श्रय मन्दाकिनो 


इह यदि नगणद्रय जायते, 
तदनु च स्गणद्धय दीयते । 
फणिपमुखसुमेरमन्दाकिनी, 
प्रभवत्ति हि तदेव मन्दाकिनी ॥ २२७ ॥ 
सथा- 
सखि । मम पुरतो मुरारे कया, 
कुरुन कुर तेया वृथाञन्या कथाम्‌ । 
दि मधुरिपुरेति वृन्दावन, 
केलय मम तदा शरीरावनम्‌ ॥ २२८॥ 
इति मन्हाकिनो १०७ 


क्वजचिदियमेव प्रमेति*? नामान्तर लभते । "सह चछरथि निज तथा कामुकम्‌' 
इत्यादि फिराति^> ! यथा वा-श्रतिसुरभिरभाजि पुष्पश्िया' इति माघेऽपि । + 
१५८ प्रय कुसुमविचित्रा 
विरचय विप्र तदनु च कर्ण, 
पुनरपि तद्वत्‌ कुर रक्विणेम्‌ । 
श्रुतिमितपादे विमलचस्त्रा, 
परमपविक्रा कुसुमविचिच्रा ॥ २२६ ॥ 


*टिष्वली-१ उतरस्नाकर भर०२, कार ६५ 

*दिष्पणो-२ सहं शरधि निञस्तथा कामुक 
वपुरतनु तथैव सबमितम्‌ ६ 
निदहितमपि तथैव पदयक्षसि, 
दृपभगतिख्पाययौ विस्मयम्‌ ॥ 


(किरातार्जुनीयम्‌ सर १८, प० १६] 


*टिष्यणी-ष प्रतिसुरभिरमाजि पृष्पत्रिया- 
मतनुनरतयेव सतानक ॥ 
तषश्णापरमृत स्वन रागिणा- 
तनुत्र रतये वपतन्तानक 1 


[िगुपालवषम्‌ स्र ६, प ६७] 
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यथा- 


यवा 





मययुतचित्तौ विगतविलम्ब, 
कथमपि यातो हरितक्दम्बम । 
तरणिसुतायास्तटभूवि कष्ण , 
सं जयति गोपीवसनसतृध्ण ॥ २३० ॥ 
इति कुघुमविचित्रा १०८. 
१०६ भथ तामरसम्‌ 


सरससुरूपसुगन्धसशोभ, 

कुचयुगसद्धमसवृत्त "लोभम्‌ । 
रसयुतहारयुगाहितमूक्त , 

कलयत तामरस वरवृत्तम्‌ ॥ २३१ ॥ 


विलसति मालतिपुष्पविकाम् 
न हि हरिदर्शनतो वनवास । 
सखि । नवफैतकिकण्टककं , 
वनकलितोनुतनूरटहपं ॥ २३२ ॥ 
हृति तामरषम १०६ 
११० श्रय भातत 
कलय नकारमतोपि नायक, 
तदनु विधारय पक्षिणा पतिम्‌ । 


फणिपतिपिद्धलनायमाविता, 
कृविहूदि राजति मालती मत्ता 1 २३३ 9) 


कलयति? चेतसि नन्ददारक, 
सकलवधूजनवचित्त "ठारक्म्‌ । 

निखिलविमोहकवेणुधारक, 
दितिसुतसद्धविनादाकारकम्‌ ॥ २३४ ॥) 


शति माषतो ११० 


१ द धमृतम्‌+ रश कषयत) ३ ए पोरहरक्म्‌। 
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कुत्रचिद्‌ द्वयमेव यमुना इति नामान्तर लमत 1 श्रयि विजहीहि दृढोपगुहनम 
इत्युदाहरणान्तर भारविस्थिरम्‌** । 
१११. श्रय मणिमाला 
श्रादौ विदधाना हारो वरमेरू, 


युक्ता रववद्भ्या सनूपुरकाभ्याम्‌ 1 
कर्णे रसपुष्पो्यत्कुण्डलयुगमा, 


चित्ना रसयुक्त वंर्णेमंणिमाला ॥ २३५ ॥ 


पधा- 
गौरीकृतदेह्‌ व्यालावलिमाल, 
नृप्ये विघुनान कृत्ति पुरकालम्‌ । 
सोलानलकाले * समूपितभाल, 
कामे शरण त्व सप्राप्य शिवालम्‌ ॥ २३६ ॥ 
इति मणिमाला १११ 
११२ धय जलधरमण्ला 
यस्यामादौ पदविरतौ वा कर्णा, 
पक्षप्रोक्ता दिनकरसवख्यावर्णा । 
मध्ये विप्रो जलनिधिशलैदिछन्ना, 
नागप्रोक्ता जलधरमाला भिन्ना ॥ २३७ ॥ 
यया- 
शीते पुष्पं रभिनवशय्या कृत्वा, 
ताम्यच्चित्ता मलयजभूति धृष्वा । 
वक्षस्पीठे तव सुचिर ध्यायती, 
तिष्ठत्येषा शस्विधिदोप पदयन्तो । २३८ ॥ 
इति जक्तपरमाला ११२ 
१ ख कोलं; 


*दिष्पणो-१ भयि विजहीहि दृढोषरूहन 
ट्पज नवसद्धमभीरु } वल्लमम्‌ 1 
श्रदणावरोद्गम एप वतते, 
यरतनु । सप्रवद्ति मुकुटा ॥। 
पद्चमिद इत्तमोकितकङकरेण छ-दोमन्जरीदृता च भारवे स्वीदरन कितु तदतौ 
विरत्रनुनीये तु नाह्युपलन्धिरस्य । प्रतोऽयत्र चोष्ठम्र । 
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११३. चथ प्रियंवदा 


कुसुमसद्धतकरा रसगहिता, 
विमलगन्धक्रचहारमूपिता । 
स्तनूपुरशुदोमिता सदा, 
जयति चेतसि सते { प्रियंवदा 1 २३६ ॥ 
धया- 
व्रजवधूजनमनोविमोहनं, 
सरसकेलिपुं कलानिकेतनम्‌ । 
सरसचन्दनविलेपचचितं, श 
कलय चेतसि हरि पदाविततम्‌ 1! २४० । 


हति प्रियवदा ११३. 
११४. पय लत्तिता 


हारदयाचितद्कुचेन श्रूुपिता, 

दस्तस्थितोज्ज्वलमुपुष्वकङ्कणा 1 
पादे विरावयुतनुपुराञ्चिता, 

चित्ते चकास्ति ललिता विलासिनी ॥ २४१ ॥ 

यपा 

गोपीयुः केलिरससक्तचेतसं, 

सू्यत्मिजा विलुलितात्तिवेतसम्‌ 1 
चित्तावमोहकरवेणुधारक, 

वन्दे सदा सेलितनन्ददारकम्‌ ॥। २४२ ॥ 

द्रति सतिता ११४. 


इयमेव श्रन्यत्र॒ सुललिता इति गणभेदेन उक्तम्‌ 1 प्रतएव तोमो नरौ 
सुललित्ता शूतौ यतिः ॥ इति पृत्तसारे सयति लदागं लदिितमिहि । 


११५. भय त्तितम्‌ 
येहि मकारं तदनु च तगणं, 
धारय नं वा तदनु च सगणम्‌ 1 


दाणविराम फणिपतिकलितं, 


चेतत्नि वृत्तं कलयत ललितम्‌ !। २४३ 1! 


१०२] 
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पथा- 


चेतसि कष्ण कलयति! ललित, 

गोकुलगोपीजनहूदि वलितम्‌ 1 
वादितवरा तरलितसुकुट, 

कारितरास विनिहूतञ्चकटम्‌ +। २४४ 4 


इति ललितम्‌ १९५ 


इदमेव श्रन्यत्र ललना+* इत्युक्तम्‌ । 


यचा 





११६ अथ कामदत्ता 
द्विजवर-सगणौ विधेहि तृणं, 
जगणमथ ततोऽपि देहि कर्णम्‌ । 
सरससुकविपिद्धटेन वित्ता, 
लसति कविमुखेधु कामदत्ता । २४५ ॥ 


कलपरिमलचञ्चलालिमाल, 
सूलक्ितदलमालतीवि दालम्‌ । 
वनभिदमलिसलुलद्‌रसाल, 
हरिमिह हि विना सुखाय नालम्‌ । २४६ ॥ 
हति कामदत्ता ११६ 
११७ श्रय दतन्तचरवरम्‌ 
यदा लघुगुर क्रमेण भासते, 
खराशुवणेकेन चेद्‌ विकासते 1 
फणोन्द्रनागभापित सुसत्वर, 
विधेहि मानसे वसन्त चत्वरम्‌ ॥! २४७ ॥ 


मुदः विलोल्तमौलिगोपनायक, 
हृदा सदैव चित्तमोददायकम्‌ । 
यदा विमावयिप्यसि त्वमादरु रे, 
तदा सुते निमज्जितास्ि* भाषुरे ॥ २४५ ॥ 
ति दतन्तचादर्प्‌ ११७ 


१७ श कलदते। २ प. निपट. क्यत्ति प्रभाषुरे1 
भटिष्यभो --१ पदूत्र टिण्पृ* ११७ 
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१२य. भ्रय प्रमुदितवदना 


सरसकविजनाहिता भाविता, 
भवति सुकविपिद्धलेनोदिता । 
सकलरस्िकचित्तहया तदा, 
भरमुदिततवदना तु नौ रौ यदा ॥ २४९ ॥ 
पथ 
कलय रसि | विराजि वृन्दावनं, 
सहचरि ! कुर मे शरोरावनम्‌ । 
यदि कथमपि मानसे मावयेः, 
यदुवुलतिलकं तदैवानये. ।1 २५० ॥ 
इति भरमुदितधदना ११८. 
इयमेव अन्यत्र प्रभा+१॥ 


११६. धय नवमालिनी 


सखि 1 नवमालिनी रसविरामां, 
ननु केलयालि पूर्वयतियुक्ताम्‌ । 
नजमयकारभावितपदाढधा, 
फणिपतिनागपिद्धलविभक्छम्‌ 1। २५१॥ 


पया 
इह कलयालिं ! नन्दसुतवाल, 


नवघनकान्तिनिजिततमालम्‌ । 
सर्सविलप्तरासदर तमाल, 
मूनिवस्योगिमानममरा्तम्‌ 1 २५२ 11 
इति नवमालिनी ११६. 
१२०. धय तरषनयनन्‌ 
जलधि-नगणमिह्‌ रचयत, 
रविमित लघुमिह्‌ कलयत । 
सृकविफषिपतिरिति वदति, 
तरलनयनमिति हि मवति ॥ २५३ ॥ 


1 
भटिष्यणी--१ इत्तरसनकिरः पन ३,का० ६१ 
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तव कुसुमनिमहसित्तमयि, 
गत्तनुमनुकलयत्ति मयि । 
इति हि सखि 1 हरिरनुवदति, 
पररिकलय दुश्षमयि सुदति । ॥ २५४ ॥ 


इति त्तरलनमनम १२० 


श्रत्र ्रस्तारगत्याः देादशाक्षरस्य पण्णवत्यधिक सहलचतुष्टय ४०६६ भेदा 
भवनि, तेषु कियन्त प्रदशशितां दोपभेदा , सुधीभि प्रस्ता सूचनीया इति* ।** 


इति द्ादसाक्तरम्‌। 


श्रय तयोदकश्षाक्षरम्‌ 


तच्र- 
१२१ वाराह्‌ 
यस्मिन्‌ पादे दुदयन्ते सयुक्ता पटकर्णा , 
सूर्याणामेकेनाग्राणा सस्याका वर्णा । 
कणेस्यान्ते यस्मिन्‌ सप्रोक्तश्चैको हार, 
सोऽय नागोक्तो वाराहो वृत्ताना सार ॥ २५५॥ 
पषा- 
कत्पान्तप्रोद्यदवारा रादौ दुन्धा मगन, 
य क्षोणोपृष्ठं दष्टाग्रे कृत्वा सलग्नम्‌ । 
हृत्वा दैत्य दुप्यन्त सिन्धोरमध्यादागात्‌, 
क्यात्‌ काल › सोऽय सवेष रक्षा वेत्‌ ॥ २५६ 9 
इति धाराहु १२१. 
१२२ प्थनयपा 
हारी दत्वा स्व्णमुमेष्द युक्तो, 
प्रत्येव हस्तौ वलयाभ्यामपि सको । 
भिप्याचित्तस्यस्य दधानागयरवर्णे, 
माया सकं हूदये राजति तूर्णे * ॥ २५७ ॥ 
१ कध्रतो ^~ पर्निपनात्ति! रे एस शोत । १ छ द्पार्ना वर्वभम्‌। 
४ श तरुणप्‌ 


भट्प्विभो-ए पम्यवरग्येषु प्रा्ठनेवभेशा दञ्वमपरिरिष्टेत्वसोषटनीया । 
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(द्वितीयस्तवके का &७} वेदै र.धैम्तौ यसमा मत्तममूरम्‌ 1 इति लक्षणात्‌ । 
यपा- 











वन्दे गोष गोपवदूर्भिं इतरा, 
हस्ते वद रावि दधान वरहाषम्‌ । 
नव्ये कुच्जे सविदघान नवकेलि, 
लोलाक्ष राधामुखपद्याकररैलिम्‌ ॥ २५८ ॥ 


इति माया १२२ 
याया, 


भरस्मदवृदधप्रपितामहधीरामवन्द्रमटूविरचित इृष्णदूतुहुले महाकाव्य 
रासवणंनप्रस्तवे- 
रासक्रीडासक्तवचस्कायमनस्वा, 
सस्फारातिप्रापिितनाटधादिविदरेणा । 
वृन्दारण्यं तालतलोदघदटर नवाचा- 
मत्यासगाच्चकरुरिमा मन्तममूरम्‌ ॥ २५६ ॥ 
यथावा, छन्दोमञ्जर्याम्‌ [द्वितीयस्तवके का० ६७] 
लीलानृत्यन्मत्तमयूरध्वनिकान्त, 
चन्चतीपामोदिपयोदानिलरम्यम्‌ । 
कामक्रीडाहृप्टमना योपवघूमि + 
कसध्वसी निर्जनवृन्दावनमाप ॥ २६० ॥ 
"गौरीमम्वामम्बुरहाकीमहमोड,+१ त ससारध्यान्तविनाश्च हरिमीदे ^*” 





*रिष्पणौ--ए “लीलःरन्यस्याविततुप्तातितमोकं 
सोदातीतर्योगिभिरतध्विरभरग्याम्‌ | 
बालादिट्यधरिघमानपुतिुस्जौ 
गौ रीमस्वामम्बुरहाभीमहमोदे ॥ १ ॥ 

[सद्धरषावंदवगौरोरवर्ठोत्र प० १] 
कटिष्पणी--२ स्तोष्ये मष्ट्या विघ्युमनाईि जगदादि 
य्मिघ्रोठत्‌ समुठिचक्र भरमतीर्यम्‌ ! 
यत्मिन्‌ दुष नश्यति हत्ममूहिषक, 
त सतारभ्वा-तविनाद रिपो १॥ 
एण्द्वयनपेशठद्ीपे स्वोष १०१] 


न 
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रि 1 ११ रि तोत्रे १ (६ 
इति च भीश्ङ्धुराचायंविरचिते गोरोदशक्ते हरिस्तौत्रो च। हा तातेति- 
क्रन्दितमाकण्यैविपण्ण' +° इत्यादि रघुवर च सहस्रशो निदशंनानि । 

हति मरामयूरम १२२ 
१२३ प्रथ तारकम्‌ 
जलराचिविराजित्तहस्तसयुक्त, 
चरणस्य तेथा विरतौ गुशवृत्तम्‌* । 
हृदये कुरुताखिलमोहितचित्त, 
फणिनायकभापित-तारकवृत्तम्‌ । २६१ ॥ 


विमल कमल गरल मनुते सा, 
सरसेन विसेन सुसेवित्तवेषा 1 
श्रवन गमन तदनन्दितचित्त, 
हदये सदये तदये करर वित्तम्‌ }} २६२ 
भ्रथा वा, भूषणे * `~ 
अतिभारतर हृदि चन्दनपद्धु, 
मनुते सरसीपवन विपन्ञद्धुम्‌ । 
तेव दुस्तरतारविमोगपयोधि- 
नहि पारमसौ भविता परमाये ॥ २६३ ॥ 
इति तारकम्‌ १२३ 
रे, ध्य कन्दम्‌ 
शर हारयुगम क्माद्र सपेहिः 
भरय परषितसस्याकवणं तथा धेहि । 
षद कन्दसज्ञ समुक्त फणीन््रेण, 
कवीना यथा मोदकन्द कवौन्द्रेण ।! २६४ ॥ 


१ ल वित्तम्‌ । 
*दिप्पमो--१ हा तातेति क्रन्दितमाश्रण्यं विपण्ण- 
स्त्या{वघ्यन्‌ वेद्गूढ प्रभद सं । 
शत्यप्रोत वीक्ट्व सचुम्म पुनिपृत्र , 
तापादन्त दात्य इदासीोत्‌ क्षिंतिपोपि ॥ 
[स्पुवश घ* €, १० ७५ 
* दिष्यशो २ वाणीमूपणम्‌ द्वि पम पच रथय 
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यथा 
विलोलद्धिरेफावलीनां विरावेण, 


हिमाशोः कराणां च सद्धन दाविण । 

वपुर्मे सदा दाहितं शीतयस्वालि, 
पुरो ददोयित्वा वपूर्मालतीमाक्लि ॥ २६५ ॥ 
हति कन्दम्‌ २२४. 
१२५. भ्रष पद्विलिः 

भ कुर तदनु नकारमिहानय, 

येहि जमथ जगण परिभावय । 
शंखमिह्‌ सदतु भामिनि मानय, 

पद्धुमुपरिकलितावलिमानय ॥ २६६ ॥! 


कोमलमरुललितमाल्ति ^ मालिनि, 

पद्धःजपरिमलसलुलित्तालिनि 1 
कोकिलकलकलकरुजितश्ालिनि, 

राजति हरिरिह वञ्जुलजाकिनि ॥ २६७ ॥ 

इति पद्धावलि- १२५. 
१२६. प्रय श्हुिणो 

कर्णोभ्या सुलल्लितकुण्डलं दधाना, 

सखाम्यामतिमुरसा कुचाढघहारा । 
विश्राम ननु रवनरूपुरस्य युग्मे, 

बिभ्राणा सखि 1 जयति प्रहुपिणीयम्‌ । २६८ ॥ 


यदन्ते बिचसति भूमिमण्डल त~ 
स्मालिन्यभ्रियमुपयाततमुज्ज्वलामे 1 
देवेन््रेरभिककितः स्तवप्रयोगे- 
रस्माकं वितरतु दा सं कीलदेहः 1 २६६ ॥ 


ययावा, 
अस्मद्‌ वृद्धभ्रपितामह-महाकविपण्डित्री यमचन्रमटूविरचिते शृप्णकूूहूसे 


महाकाव्ये धौमगवदाविर्माववणेनप्रस्तवे-- 


१. ख कुन्दयुमगलिनि । २. षे. कोकिलनदकस । 


१०८ { वुत्तमोक्तिक - दितीयदण्ड [ २७० - र७् 


~~~ 








सत्य सद्वु वसुदेवेदेवकीभ्या, 
रोहिण्यामुडुनि नभस्य कृष्णपक्षे । 
पजन्य कटति निशीयनीरवाया- 
मष्टम्या निममरहस्यमाविरासौत्‌ ॥ २७० ॥ 


इति भ्रहपिणी १२६ 
१२७ श्रय द्चिरा 


पयोधरे बुसुमितहारमूपिता, 
सुपष्पिणी सरसविराविनूपुश । 
रसान्विता सर्केनकरावकङ्कणा, 
चतुयंति सखि । रुचिरा विराजते \। २७१ 1 
पय~ 


कलापिने निजदयिताविहारिण 
पयोधर सखि ! कलये विराविणम्‌ , 
हरि चिना मम सकल विपायित, 
हरे पुन सकलमिद सुखगयितेम्‌ \ २७२ ॥ 


इति स्चिरा १२७ 
१२८. धय ण्डी 


कलय नयुगमिद धारय हस्त, 

तदनु च विरचय स किल शस्तम्‌ । 
चरण्रविरतियुत्तभासुरहारा, 

त्रिजगति वरसि राजति चण्डी । २५८३ ॥ 

पचा- 

सरनचरणयुतनूपुरशोमा, 

वहुविधविरचितमानसलोभा । 
हरिगतवनमनुगच्छति राधा 

सदि मनसिजवरृतमानसवाधा । २७४ ॥1 


इति ण्डो १२द 
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१२६. प्रय मञ्नुभाविणो 
करसद्धिपृप्पयुतकङ्कणान्विता, 
रसरूपरावमितनुपुराच्चिता । 
कुचशोभमानवरहारघःरिणी, 


कुरुते मुद मनसि मज्जुमापिणी ।। २७५ ॥ 
यचा- 
जनितेन मित्रविरहेण दु खिता, 


मिलितु तथैव वनिता हरेह रित्‌ । 
विधुविम्बचित्तमवयन्तरपुजन, 
कु सुभेस्तनोत्ति नवतारकामयैः (। २७६ ॥ 
इति मञ्जुभापिगो १२६ 
सुनन्दिनो दत्यन्यत्र । अन्यत्रेति शम्भौ । क्वचिदियमेव श्रयोधिता च^*। 
१३०. प्रप घ्िका 
कुरु नगणयुग धेहि प्रदे ततः, 
तगणयुग्रलके गोऽपि चान्ते ततः। 
चरणमनु त्तथा कामवर्णान्वित। › 
हयरसविरतिश्चन्दिका पुनिता ॥ २७७ ॥ 


यथा! च 
कलय्रत हृदये दलसधारक, 
मूनिजनमहित देवकोदारकम्‌ । 
ब्रजजनवनिता-दुःखसन्तारक, 
जलघरस्निर दंत्यसहारकफम्‌ ॥ २७८ ।1 
इति धन्द्रिा ११०. 
पया त्रा- 


(इह दुरधिगम किच्नविदेव7गमे. 1" इत्यादि फिराताजुं नौये+२ । षवचिदियमेच 
उत्पलिनी इति प्रभिद्धा 1 


१. छ यथा उदाहरण मात्ति। 
भहिप्पमो--१ प्न्दोमञ्यरी, द्वि्तीयम्तवक, कारिका ६६ एव १०२ 
*रिष्वणो--र्‌ गहं दुरथिगर्पैः विस्विदेवायर्मं 
सतेतमसुतरे वर्णयष्यन्तरम्‌ ४ 
प्ममुपतिविपिन वेददिग््यापिन 
पुषुपमिब्‌ पर पपयोनि- परम्‌ 
(िरताजुनीवम्‌ भण ४, व्‌. १९ 
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१३१ श्रय कलहः 
सगणं विधेहि जगणं च सयुक्त, 
सगणद्वयं कुरु पुनः फणिवित्तम्‌ 1 
गुरमन्तगं कुर तथा हतचित्तं, 


कलहंसनामकमिदं वरवृत्तम्‌ ॥ २७६ 1 
यथा~ 


नवनीतचोरममलदयुतिगोभं, 
व्रजमुन्दरीवदनपङ्कजलोभम्‌ 1 
लालितादिगोपवनिताङृतरास्, 
कलये हरि निजहूदा वरहासम्‌ ।॥ २८० ॥ 
इति कलहंसः १३१. 
कुत्रचिदयमेव सिंहनाद इति, क्वचिच्च कुटजास्यमिति । 


१२२. भ्रव मूगेखगुवम्‌ 
कुर नगणं तदनन्तरं नरेद्र, 
तदनु च जं कुर पक्षिणामयेन्म्‌ । 
तेदनु विधारय नूपुरं पदान्ते 


रचय मृगेन््मूखं सुखेन कान्ते } ॥ २८१ ॥ 
धवा 


कुमुदवनोपु सखे ! विधूतवन्धः, 
केमलवनस्य सदा हतातिगन्धः 1 
विघुरुदितो घवलीकृतातिलोकः, 
प्रतिरजनीषु च दत्तकोकदोकः । २८२ ॥ 


इति मूमेन््रभुलम्‌ १३२. 


१३३. पयष्षपा 
द्विजवर-सगरणौ धेहि वैनतेयं, 
यगणमय तथा पण्डितालिगेयम्‌ । 
मुनिरचितयतिः सज्जनादिमेयं, 


फणिपत्तिकयित्ता राजति क्षमेयम्‌ 1) २८३ ॥ 
पचा 


कलयत हदये नन्दगोपसूनु, 
फनिपतिदमनं न्यवटतातिमानुम्‌ ( 
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दारधरवदन राधिकारसाल, 
सरतिजनयन पद्धुजालिमालम्‌ ॥ २८४ ॥ 


इति क्षमा १३३. 
इयभेव क्वचिद्‌ गणान्तरेणापि क्षमे '* मवति । 


१३४ भरयलता 
कलय नण विधेहि तत॒ कर, 
जगणयुगल च देहि तेत परम्‌ 1 
चरणविरतरौ गुर कुरु सम्मता, 
रसृतयतिमू दा विहिता लता ॥ २८५ ॥ 


कलय हृदये मुदा व्रजनायक, 
ललितमुकुट सदा सुखदायकम्‌ ॥ 
युवतिसदहित प्रजेन्द्रसुत हरि, 
कनकेवसन भवाम्बुनिधेस्तरिम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इति एता १६३४. 
१३५ प्रय चन्रठेलम 


कुर न-सगणौ पक्षिराज च युक्त, 
रचय रगण कामवर्णेरमुक्तम्‌ 1 
तदनु च षन कुण्डल धेहि शेय, 
कलय फणिना भाषित चन्द्रतेखम्‌ ॥२८७॥ 
यथा- 
वमत सततत नन्दगोपस्य सूनु, 
फमिप दमन दानयोतुकमानुम्‌ 
कमलवदनः राधिकाया रसाल, 
तरलनयन पद्धूजालीमुमालम्‌ 11 रेदं ॥ 
ति घटदे्तम्‌ १३४ 
चन्द्रलेखा * “दत्यन्यय 1 





चिष्पणौ --१ दरारट्नाकरस्य (श्र ३ कार ७३६} नेरियद्ीटीकायां शष धर्मव 
प्नाचार्यो पतमेदेन सा तरां धनस्थे" ॥ 
®रिप्वलो--र छन्दीमस्जरी, द्विनीयस्वदङ्‌, कादिका १०४ 
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१३६ प्रय सुथति 


कुरु न-सगणौ पादे तकारौ तथा, 

कलय वलय स्यु कामवर्णा यथा । 
रसपरिभितंवं स्तथा स्याद यति , 

फणिपकथिता शोभते सुद्‌.ति ॥ २८६ 1 


पथा- 
वदनवलितंभृं दयुता सदया, 
लुलितललिता लोलालसाक्षिद्वया । 


ससि हरिगृहाद्‌ याति भगे राधिका, 
सकलसुदुशा नित्य मनोवाधिका । २६० ॥ 


इति घुद्यति १३६ 
१३७ प्रय लक्ष्मी 


कणे विराजिसरसकुण्डलान्विता, 
गन्धाढचयुष्पयुतकरेण शोभित्ता । 
वक्षोरहे च विमलहारशोभिनी, 
लक्ष्मी सदा फलतु ममातुल फलम्‌ ॥ २६१॥ 


वन्दे हरि फणिपतिमोग्तायिन, 
सर्वेदवर सकलजनेष्टदायिनम्‌ । 
पीताम्बर मणिमूकुटादिमासुर, 
गो-गोपिकानिकरवृत हतासुरम्‌ । २९२११ 


हति तर्षो १३७ 
१३८ प्रप विमति 


जलपिमित नगणमिह्‌ कलय, 

तदनु च ससि लघुभिह्‌ स्वय । 
फथिपतिसुकलितमिति मवति, 

दिटनु यति विमलमति गुदत्ि । ॥ २६३ ॥1 
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यधा~ 
श्रभिनवस्तजलजलदविमल, 
निजजनविहतसकेलशमल ^ 1 
कमलसुल्रलित्रनयनयुग्रल, 
जय 1 जय ॥ सुरनूुतपदकमल 11 २६४ ॥ 
इति धिप्रलग्ति १३८ 
भ्रघ्रापि प्रस्तारगत्या चयोदशाक्षरस्य द्विनवत्यत्तर दातमष्टौ सहस्राणि च 
८१९२ भेदा भवन्ति, तेपु कपतिचन भेदा समुदाहृता , शेपमेदा सुधौमि भ्रस्तां 
समुदाहरणीया दत्यले पल्लवेन ।* 
इति त्रवोदरा्तरम्‌। 


श्रय चवुदेशीक्षरम्‌ 


हप्र 
१३६ त्िहास्य 
यस्मिनिन्द्रै सख्याता राजते युक्ता वर्णा , 
पादे सूर्यश सख्य।का सशौभन्त फर्णां । 
नागानामीक्चेनैतत्‌ भोक्त हास्य कान्ते । 
भूपालाना चित्तानन्देस्थान भेहि स्वन्तं । २९५ 
यपा 


यो दैत्यानामिन््र वक्षस्पीठे हस्तस्या्रे- 
भिदयद्‌ ब्रह्माण्ड व्यागरद्योच्चैर्व्यामृदनादुप्र । 
दत्तालोकान्युन्मिध निययंद्‌विच्‌.द्वृदधास्य- 
स्तूणं सोऽस्माक रका दुर्याद्धोर (वीर ) सहास्य 1 २६६ ॥ 
इति त्िहास्य १३६ 
१४० प्य दष-ततिसका 
हारय स्फुरदढुरोजयुत दधाना, 
दृस्त च गन्धकुयुमोज्जवलक दुणाडपम्‌ । 
पदे तरया सस्तनूपुरयुग्मयुा, 
चिस वसन्ततिलक्गा किल चाकी ॥ २६७ ॥ 


-------- 
१ च सपस्त। २ पष्ित्रप मास्ति श्रनौ1 


ज टिष्वशौ- प्न्याग्ठरेषु घमुतम्पतेयभेदा पञ्यमपदिरिष्टे षमबेनएीया- । 
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ध 
यथा 
लोके त्वदीययशसा धवसीङ्ृतेऽस्मिन, 
छ्यामय निजशरीरकृत विमुच्य ^ । 
उयोत्स्नावतीपु रजनीष्वसिसारिकाणा, 


द्ध प्रियस्य सदन सुखत प्रयाति 1 २६८ ॥ 
यया वा, छृष्णकुतुहसे-- 


पातु न पारयति यत्कथित पयस्त- 

दध्नो विनादय दृढनाशयति स्वकीयान्‌ * 1 
खण्ड निधाय दधिखण्डमखण्डमेव, 

क्लिप्त्वा मुखे निखिलमत्ति मुखे सुतस्ते ॥ २६६ ॥1 

इति दस^ततिलका १४५ 
१४१ प्रय चक्रम 

कुण्डलकलितदहनमिते नगण, 

शद्वु सहितमिह्‌ विरचय समगणम्‌ । 
कुण्डल *नरपत्तिवरकविकलित, 


कमखिलकविजनहदि ललितम्‌ । ३०० ॥ 
धच।- 
| कोकिलकलरवसुललितसमये, 


शीतलमलयजपवनसुखमये 1 
कामविरिखचयविदलितहृदये, 
सुन्दरि { परिहर हृदयमदमये ) ३०१॥ 
यथा वा बाणोभूचणे-- [द्ितीयाध्याय, पद्य २५] 
सुन्दरि ! नभसि जलदचयणुचिरे, 
देहि नयनयुगमत्तिघनचिकुरे । 
मानमिहन कुर जलधरसमये, 
कि तव भवति हृदयमिदमदय 1 ३०२ ॥ 
इति चक्रम १४१ 
शरे प्रय पसम्वाधा 
विश्चाणा कणौ कलितललिवताटद्धौ (द्धा), 
वाणे सञ्छन्ना द्विजविरवचितगोमाढघा 1 





क विभृष्त \ २ ल दृदमादायति स्वष्टीशात्‌ 1३ ख बुष्डलो। 
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प्रधा 


धया 


प~ 


हस्ताग्रे राजदुविरचितवलयदन््रा, 
स्तृत्या सप्रोक्ता वरकविभिरखम्वाधा ॥ ३०३॥ 


चन्दे गोपाल व्रनजनतरणीधीर, 
रासक्रीडायाममिगतयमुनातीरम्‌ । 
देवाना वन्य हृतवरवनिताचौर, 
वालं सयुक्त दि्तिसुतदलने वीरम्‌ 11 ३०४ ॥ 
दति प्रसम्डाधां १४२ 
१४२३ भ्य प्रपराजिता 


द्विजपरिकलिता करेण विराजिता, 
कुचयूगकलिता प्रलम्वितहारिणी ! 
मूवननिगदिततातिदोभितवणिना, 
कृतमुनिनिरतिर्जयत्यपराजिता ॥ ३०५ ॥ 


पभरतिरुचिदशनेः समातमसा हर , 
दिततिसुतश्षिरं सुरक्तनखाद्कुर 1 
जलमदु डुगणौ सटाभिरुपाहुरत्‌^, 
जयति हस्तिनूमंटानवि सहरत्‌* ॥ ३०६॥ 
इति प्रपराजितिा १४३ 


१४४ प्रय प्रहरणकलिका 
रचयत नगणद्धममय भगण, 
लधुगुरंसटित कलयत नगणम । 
प्रहुरणकलि्‌† मूनियतिसहिता, 
फणिपतिकयथिता कविजनमदहिता ।॥ ३०७ ॥ 


मेम मघुमधन जलनिधिशयन, 
सुरगणनमिव सरसिजनयनम्‌ 1 
इति गदनमतिर्मवति हृदि यदा, 
भवजलनिधि [त]स्तरति ससि ए तदा ॥ ३०८11 





१ श दपाहस्त्‌ ! २ स. सह्र्न्‌। 
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या घा, कृष्णकूतुहले-- 


व्रजयुवत्तिभिरित्यभिमतवचसि, 

भ्रतिषदममृतद्रवमिवे विकिरति 1 
मनक्चिजविशिखप्रपत्तनविधुत- 

स्वविरहदहनप्र्मनमकलि ^ ॥ ३०६ ॥ 

इति प्रहरणकलिका १४४ 
१४१. भय वासन्ती 

कणौ कृत्वा कुण्डलसहितौ गन् पुष्प, 

हस्ते धृत्वा कद्धणमथ हार राजन्तम्‌ । 
स्वर्णेनाढय नूपुरमथ धृत्वा राजन्ती, 


नागप्रोक्ता राजति कविचित्ते वासन्तौ ॥ ३१०॥ 
पया- 


वन्दे गोपौमन्मथजनक कसाराति, 
भूमे कार्यायं नृपु कृतमिय्याविस्यातिम्‌ । 
रासे वशौवादननिपुण कुञ्जे कुञ्जे, 
लीलालोल गोकरुलनवनारीणा पुञ्जे ॥ ३११॥ 
इति वासन्तौ १४५. 
१४६. श्रय लोला 
कर्णे कुण्डलयुक्ता हस्त स्वणंसनाय, 
विभ्राणा बलयाढच हारौ चोज्ज्वलपुष्पौ । 
सध्वान च दधाना दिव्य नूपुरयुग्म, 


नागोक्ता केविचित्ते कान्ता राजति लोला । ३१२॥ 
पण 


गोपाल कलयेऽह्‌ नित्य नन्दकिगोर, 
वृन्दारण्यनिवास मोपीमानसचौरम्‌* 1 
वशीवादनसक्त नव्ये भुञ्जवुटीरे, 


नारोभि. वृतरास कालिन्दीवरतीरे ॥ ३१३ ॥ 
इलि लोला १४६. 


१ क दम्लिञ २. ल. घेद्‌! 
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य) 


पधा-~ 


पचा~ 


१४७ श्रय नग्दोमुखी 


द्विजपरिकनिता हस्तयुक्‌ कद्णाडया, 
विरुतविलचिवौ घुर धारयन्ती । 
रसकनकयुतं हारमुच्चैदवाना, 
स्वरविरतियुता माप्नि नान्दीमुखीयम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


नेखगरलदतुजा षनेतो भीषयात्यः 
सुरनृपतिमृचरदेवसर्धरूपास्य. 1 
भयजनेकरवैनादयदिदट मुखानि, 
प्रकेटयतु सं व. सिहेवक्म. सुखानि ॥ ३१५॥ 
इति नान्दौमुली २७, 


१४८. घव वैदर्भो 


करणे रत्वा कनकमुललित नताटद्ध, 
सबिभ्रागा द्विजमय वलय हस्तप्रे ! 
दिव्य हारद्वितयमथ दधाना युक्त 
वेदेरिप्ना जगति निजयते वैदर्भी । ३१६ 


वन्दे नित्य भरमूग्पतिदेह व्यग्र, 

दैत्येसोर स्यलदलनविषावत्युप्रम्‌ 1 
प्रह्वादस्याभिलपितवरद मुष्काप्र, 

सलिष्यन्त रुधिरषिनुलितं जिह्वाम्‌ 1 ३१७॥ 

हति देद्भी १४८. 
१४६. प्रय इन्दुवदनम्‌ 

येहि मगण तदनु घारय जकर 

हृस्तमय कारय ततोऽपि च नकारम्‌ ! 
हयरयुग्रल तदनु देहि चरणान्ते, 

नागदतेमिन्दुषदन मयि पान्ते ! ॥ ३१८ 


सौमि वनितापित्ठरासरसयुक्त, 
गोकु सवभूननमनोटरथसरम्‌ 1 
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देवरपतिगवेहरखण्डनयुदक्ष, 
भूमिवलये निहतदेत्यगणलक्षम्‌ ॥ ३१६11 
इति हदुषदमम्‌ १४६ 
स्त्रोलिङ्गमन्यत्र* 1 
१५० प्मयशरभी 
कणं स्वर्णोज्ञ्वलललिततटद्धुयुक्तं 
सबिश्राणा द्विजमय रुत नूपुराढचम्‌ 1 
हार पुष्प वलययुगल धारयन्ती, 


वेदेदिन्ना जयति शरभी पिद्धलोक्ता ॥ ३२०॥। 
पथधा- ह 
बन्दे कृष्ण नवजलधरद्यामला्ध, 


वृन्दारण्ये व्रजमुवत्तिभिर्जातसङ्गम्‌ । 
कालिन्दीये सरसपुलिने क्रीडमान +, 
कालीयाहि प्रथितयशरो धूतमानम्‌ ॥ ३२१॥ 
इति रभो १५० 
१५१ भष प्रहिृति 
रचय नयुगल कुरु ततो भगण, 
लघुगुरुसहित कुरु तया जगणम्‌ । 
मुनिचिरतियूता फणिनुपस्य कृति , 
जगति विजयते सुविमलाऽहिषूति ॥ ३२२ ॥* 


सकलतनुमृता जलमपेयतर, 
विगतवि[फ]मय रचयितु कृपया । 
पतति तरुवराच्छिरसि नन्दसुते, 
मुवनभरसहा विजयतेऽ्हिधृति ॥ ३२३ ।1* 
इति प्रहियृति १५१. 
१५२ पय विमता 
र्य न-मूपती बुर तथा भगण, 
सधुवलयावित च विरतौ जगरणम्‌ 1 


भषपा- 





ह सवमानं। २ पूरणं प्च माप्तिक प्रतो । 
भ दिप्पमो-१ वृ्ारत्नादरः प्र ३,का० ८२ 
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फणिप्िभापिता रविहयैविरति- 


यैरकविमानसेऽतिविमला जयति ॥ २३२४॥ 
पवा- 


प्रजजननागरीदधिहृतावतुला, 
त्रणिमुतातटे हरितेनुविमला * । 
चरवनितादुशा सुपृकृतंककला, 
मम विमक्ते सदा भवतु हुयचला ॥ ३२५॥ 
इति विपरा १५२ 
१५३ भय मत्ता 
कुर गन्धयुग्मस्दहिते मृगाधिपति, 
रचयाशु सन्तत्तमयो नरावपि सम्‌ 1 
इह मल्लिका कलगता विलासवती, 


नवषञ्चकेयंत्नियुता मुदो जननीम्‌ ॥ ३२६11 
पभा 


सखि । न^दसूनुरिह भे मगोहरण , 
जनक्तप्रमरादसुमखस्तमोहरण 1 
भविता सहायकरणो जनानुगरत , 
करयं कमथ शरण वने युखत ॥ ३२७।१ 
इति मल्तिका १५३ 


१५४ पय मशिवणम 


जलधिभित नगणमिह कलयत, 
तदनु च लघुयुगरमपि रचयत । 
सकृलफणिनुपत्तिविरचितमिति, 


निजहूदि कलयत मगिगणभिति ॥ ३२८॥ 
थया 
भुजयुगसविलसितफणिवलय, 


कृततसषलदित्तिमृववु लविलय । 
प्रलयसमयमयजनफ सलय*, 
वृपयमनमपि सुममनुदसय 11 ३२६ ॥ 
इदि मणिदणम १४८ 


१ पचपच मतिद.प्नो। दप पुरा ३ त जनएश्प्रय। 
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*श्रवापि अस्तारगत्या चतदेशाक्षरस्य चतुरदीत्यधिकानि तिशतानि पोडश- 


सहस्राणि च भेदस्तेपु कियन्तो भेदाः प्रदश्तिः, शेपमेदाः सुधीमिराकरतः 
स्वमत्या वा प्रस्तायं समूहनीया इति दिक्‌** 1 


इति चलुदशाद्तरम्‌ 1 


श्रय पञ्चदश्चाक्षरम्‌ 
ह्र प्रयमत्‌- 
१५५. लोलालेवः 
यस्मिन्‌ वृत्ते रव्य्वैः संख्याता दृश्यन्ते कर्णाः, 
पादे पादे तिथ्या सम्प्रोक्तः संशोमन्ते वर्णाः । 
हारद्चैकोऽन्ते यस्मन्नागानामीशेच प्रोत , 
सोके वृत्ताना-सारं लीलाखेलाल्यं तद्वृत्तम्‌ ॥ ६२०1 


देवैवैन्यः वैलोक्यास्थानं देहं खर्वकवेन्‌, 
दैत्यानामीक्ं भूम्यां स्यातः पातालस्थं कुर्वन्‌ 1 
स्वाराज्यं देवेशा थानतयन्ते स्येर्याढ' संयच्छन्‌, 
मामव्माद्‌ गोविन्दो वैरोच्यानाशीः *प्य' गर्जन्‌ !। ३२१ ॥ 


इति लोलादेसः ११५. 
पथयाधा- 


भमा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाशे देशेस्वाप्सीः", इति ज्यौतिपिकाणां कालपरि- 
माणपरं उदाह्रणमिति कण्ठाभरणे*२ 1 लीलाखेलस्य एतस्यैवान्यत्र सारङ्जिका* 
षति नामान्तरमुक्तम्‌ । 
२५६. परथ मासिनी 
द्विजकरबलयाद्याो नूपुरा रावयुक्ता, 
श्रवेणरचितपुप्पप्रोततारद्धुयुगभा ॥ 
वेशरुरचितविरेःमा सवेलोकंकवर्णा, 
फौणिपनृपतिकान्ता माते मालिनीयम्‌ 11 ३३२ ॥1 


१, परितव्रपं नस्ति क-प्रतौ 1 २. स. चातः ६, छ. चैरोचम्पाकषीः 

ष दिप्पणो--१ ्रन्पान्तरेषु प्राप्तरोपभेदाः पञ्चमपदिदिष्टे पर्ालोधष्याः । 
*टिष्दणो-र मा कान्ते ! पठस्यान्ते पर्पाङ्ादे देयो स्वाप्सीः, 

षन्तं वदत पुर्घ पूणं चन्द्रः मत्वा रात्रौ चेत्‌ } 

करदाः प्रारेदयेतश्धेवौ राहुः क यात्‌, 

तस्मादष्वान्ते द्पेर्यान्ते हय्वेकान्ते बर्हास्या ॥ 
( ष्टामर्य ] 
अटित्दणो-३ प्राशत्पगलम्‌-द्वितोरपरिष्छिद, थद १५६ 
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पया 
अयममृतमरीचिरिग्वधूजणेपूरं 
सपदि परिविधातु कोऽपि कामीव कान्तः । 
सरस इव नमस्तोल्त्यन्तृविस्तारयुक्ता- 
दुड्गणकु मुदानि भोच्चकं रच्चिनोति ॥ ३३३ ॥ 
यथ वा, पाण्डवचरिते-- 
भवनमिव ततस्ते वाणजग्लं रुवन्‌, 
गजरथहयपृष्ठे वाहुयुद्धे च दक्षाः 1 ^ 
विधृतनिदितवन्गारचमंणा माघमाना, 
विदधुरथ समाजे मण्डलात्‌ सन्यवामात्‌ ॥ ३३४॥ 
यथा वा, श्रत्मत्‌पित्तामहमहाकविपण्डितश्चौरायभदरृकृते शृद्धारकल्लोले 
खण्डकाव्ये-- 
मन इव रमणोनां एमिणी वार्णीयं, 
हृदयमिव युवान स्तस्करा; स्व हरन्ति 1 
भवनमिव मदीय नाय बृन्यो हिदे्- 
स्तव न गमनमीहे पान्य कामाभिरामा ॥ ३३५॥ 
पथा षा, कृष्णकुनरूहते-- ` 
निरवधिदिनमाना य विना गोपवध्व 
स्तमनिकमभि्षायं वीक्षमाणा ननन्दुः 1 
स्मितमघुरमपाङ्खालोकन प्र्तिवत्या., 
कुमुमभिव तदीयं वीक्ष्य कृष्णोप्यतुष्यत्‌ ॥ ३३६1 
इति सादिनी १५६ 


१४७ श्रय धामरम्‌ 
पक्षिराजभूपतिक्रमेण यद्‌ विराजते, 
वाणमरूमिसख्ययाक्षरं च यत्र माम्रते । 
नागराजमापित तदेव चारूचामर, 
मानस्ते विधेहि पास्तोऽपि मोहितामरम्‌ ॥ ३३८ ॥1 


सौमि गोपकामिनीमनोविनोदकारण, 
लीलयावधूतकंसराजमत्तवारणम्‌ । 
छालियादिमस्तकोत्लसन्मणिप्रकादितत, 
नन्दनन्दन सदेव योभिचित्तमासितम्‌ ॥ ३३८॥\ 


पपा 
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यथ! व, भूषणे" *-- 


रासलास्यगोपकामिनीजनेन सेलता, 
पुष्पपुञ्जमञ्जुकु ञ्जमध्यगेन दोलता । 
तालनृत्यशालिगोपवाल्िकाविलासिना, 
माधवेन जायते सुखाय मन्दहासिना ॥ ३२६ ॥ 
इति चापरम्‌ १५७. 


एतस्यैव भ्नन्यत् पुरं *२ इति नामान्तरम्‌ । 


१५८. प्रय छ्षमरावलिका 
चरणे विनिधेहि सकारमिपृषभितं, 
कुर वणं मपीपुनिशाकरसंप्रमितम्‌ । 
फणिनायकपिद्घ लचित्तमुदः कलिका, 


सखि ¡ भाति कवीन्रमुले ्रमरावलिका ॥ २४० ॥ 
प्रपा 


कलकोकिलक्रुजितपूजितनू (त्न ) वनं, 
वनजाक्षिनवौनसरोजवनीपवनम्‌ । 
हिमदोधितिकान्तिपय.परिघौतमिदं, 
जगदाशु विलोक्य! परित्यज मानमिदम्‌ ॥ ३४१॥ 
यपा वा, भूषणे 
सखि ¡ सम्प्रति क प्रति मौनमिदं विषितं, 
मदनेन धनुः सशरं स्वकरे निहितम्‌ ! 
नत्तिशालिनि का वनमालिनि मानकया, 
रतिनायकसायकद्‌ःखमुपेपिष वृचा ॥ ३४२ ॥ 
“ दति च्रमरावलिका १५८. 


श्रमरावलोति पिद्धले** 





१. स. भगदागृचि सोक्य । २. भ्मुवेति' वाणीमूधणे । 
*दिष्पणो --१ वाणीभूवणम्‌, द्वितीयघ्याय, प° २६२ 
२ टन्दोमञ्जरो, द्वितीयस्वदक, कारिका १६३७ 
३ वाएीमूपणम्‌, द्ितीयाघ्याय, प्रच २६६ 
४ प्राहृवपेर्जलम्‌, दितोपपरिष्ेद, प० १५४ 
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धया- 


मधा वा- 


१५६. प्रय मनोह 
प्रथम विधेहि करे जकारवि राजित, 
जगण ततो गणेन कारय मूपित्म्‌ । 
विनिधेहि पक्षिपति ततस्तिथिजाक्षर, 
कुट हसमेणविलोचने मनस परम्‌ ॥ ३४३ ॥ 


तदुजाग्निना सखि 1 मानस मम दह्यते, 
तनुसन्विरुप्णगदास्वत्‌ परिभियते । 
श्रषर चे शुष्यति वारिमुक्शुणालिवत्‌, 
कुरु मद्गृह कृपया सदा वनमालिमत्‌ । ३४८४ ॥ 


नवमन्नुवस्नुत ज्व विक) किते. 
मधुमत्तचञ्चलचव्चरीककुलाकरुले 1 
समयेतिधीरसमौ रकम्ितमानसे, 
किमु चण्डि मानमनोरथे न विसिद्यते | २४५ ॥ 
हति मनोह १५६ 
१६० प्रयदष्मम्‌ 
जत्तनिधिकृत्तमिह विरचय नगण , 
चरणविरत्तिमनुविरचय सगणम्‌ । 
चरफणिपतिविरचितमतिष्चिर्‌ , 
शरभमरसिलहदि विलसत्ति सुचिरम्‌ । ३४६ ॥ 


नभसि समुदयत्ति ससि । हिमिकिरण , 

चहति सुलुलघरमलयजपवनम्‌ + 
त्यजच्चि त्तिमिरमिदमपि (भि) जनेनयन , 

द्रुतमनुविरचय मधुदिपुामनम्‌ ॥ ३४७॥ 

इति घर्मम्‌ १६० 
षदमेवा यत्र श्ादिकला+१दइति नामान्तरेण उक्तम्‌ । 
श्रथ मणिगुणनिकरतृजो दसी, विस्व- 

दमे हि यदि वमुयत्ति ८ मयिगुणनिफरास्यमीरयतते हि चदा । 
यदित रसे ६ विश्राम छित समास्या तदा लभते ॥ ३४८ ॥ 


नटिस्पधो--१ दहोमल्यरो टितीयस्ठदव्, कारिका १३१ 
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भ्रपिच 


पधा वा~ 


मणिगुणनिकरोदाहृत्िरिह्‌ शरभोदाहतौ जेया 1 
सगुदाहर्ण ज्ञेयम्‌ लक्षणवाक्ये तु शरभस्य ।॥ २४६ ॥1 


नरकरिपुरवतु निखिलसुरगति- 
रमितमहिममरसहजनिवसति ` 1 
अरनवधिमणिगुणनिकरपरिचितं , 
सस्दिधिपतिरिव धृततनुविभव ॥ २५०11 
अयि । सहचरि 1 सचिरतरगुणमयौ , 
स्रदिमवश्षतिरनपगतपरिमता । 
स्रगिव निवसति लसदनुपमरसा , 


सुमुखि ! मुदितदनुजदलनहदये ॥ ३५१ ॥ 


इति छन्दोमज्जर्यामृदाहरणदवय ^ 'यतिभेदेनौक्तम्‌ । प्रकृत तु ारभमेव इति न 
करिचद्‌ विरोप 1 


पपा- 


१६२१ श्रय ि्ञिपालकम्‌ 
धेहि भगण तदनु भूपतिमथो कर › 
देहि नगण च रगण कुरु तत परम्‌! 
नागनृपपिद्धलसुभापितमुहीरित , 
वृत्तममच हृदि निधेहि निरिपालकम्‌ ॥ ३५२ ॥ 


गो उतरणीजनमनोहूरणपण्डित, 
हस्तेगुगरघारितसुवेणुपरिमण्डितम्‌ । 
चन््रकविराजितविलोलमुकुट हदा, 
नोप दुररिमकंसनयप्ठरणत सदा \\ ३५३ 


यचा वा, भूषणे *- 


चन्द्रमुखि 1 जौवमुखि (पि) ! वाति मलयानिले, 
याति मम चित्तमिव पात्ति* मदनानिक्ते। 


# क सनिदिल सुग्ति। २ पाड काणोभूषगे'! 
* टिष्पभो-- १ दन्दोगस्जरो, दितीयस्तवक, कारिवा १३३, १३२ 


२ वाणीमूपरणाम्‌ दितीयाभ्याय, पद् २५६ 
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य्य 


पयाव।~ 


पथा- 





------------~~~---~--~--~~---~--~-~~-~---~-------~ ~ 


तापकर-कामदार-दात्यवर्कीलितं +, 
मामिह हि प्श्य जहि कोपमतिशीलितम्‌* ॥ ३५४ ॥ 
इति निश्षिपालकम, १६१. 
१६२. प्रय विपिनतिलकूम्‌ 
रचय नथणं तदनु धेहि हस्तं मदा, 
नगणसहितं रगणयुग्ममन्ते सदा 1 
रसनवयति फणिपमापितं सुन्दर 
विपिनतिलकें कलय बाणविष्वक्षरम्‌ ।। ३५१५ ॥ 


नरव रपतेरिव नराः दञ्चाङ्कांशवः, 
तिभिरनिकरः सपदि चोरवद्‌ गच्छति । 
श्रयमपि रविः सखि ! हृताधिकारिप्रमः, 
कथयति विधोः खगकरुलं जयं देदिवत्‌ ॥ २५६५ 


जयति करूणानिधिरदेपतत्तारकः, 

कलितललितादिवनितामतोहा रकः । 
सकलघरणीपकुलमण्डलीपालकः, 

प्ररमपदवीकरणदेवकी बालकः ॥ ३५७ ॥1 

हति विपिनतिलक्म्‌ १६२. 
१६३. भय चन्रतेवा 

कणे ताटद्धःयुरम पृष्पाढधहारौ दाना, 

विभ्राणा पुरस्य द्रं सुरव सुचित्तम्‌ । 
पादान्ते धारयन्ती बोणा सुवर्णावियुक्ता, 

नागोक्ता चन्द्रलेखा सम्ताष्टद्धेदेरमुक्ता 1 ३५८ ॥ 


नित्य वन्दे महेत सौरीशरीरादयुक्त 
दग्धाऽनद्ध पुरारि वेतालस दं रमुक्तम्‌ 1 
विभ्नाण चन्धलेखा नृत्येषु इत्ति धुनान, 
गद्धासन्जातसङ्घ दृष्टधा त्रिलोकी पुनानम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
इति एन््रतेला १६४. 


चष्डसेा इत्यन्यत्र ( 





१. हप्दमस्शोसितम्‌, 'वाभोमूदणे' 1 २, शेवपरतिषस्धिहम्‌ 'दागोभूवभेः 1 
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१६४. प्यधित 
कणे नं ताटद्धाभ्यां योजितं फारयित्वा, 

हारौ विश्राणा स्वर्णाडध" पृष्पयुक्तं तथेव । 
तिष्युक्तेर्व्णेः संयुता कद्धुणौ धारयन्ती, 

शोभां घत्ते चिव चित्रा शब्दवन्पुराभ्याम्‌ ॥ ३६०॥ 





पया- 
कालिन्दीकरुले केलीलोलं वधु *सद्धयुक्त, 
वन्दे गोपालं रक्षायां नन्दगोपस्य सक्तम्‌ 1 
हस्तद्वषे धृत्वा इवातैर्वेिकां पूरयन्तं, 
दैतेयान्‌ हत्वा देवानां संकटं दूरयन्तम्‌ ॥ ३६१॥ 
इति चिच्रा १६४. 
चित्रमिदमन्यच्र^* । 
। १६४५. धरय केषरम्‌ 
कुरु नगणं ततोऽपि च विधेहि भूपति, 
भगणपयोधरौ तदनु पक्षिणां पतिम्‌ । 
फमिपतिभापितं तिथिविभाविताक्षर, 
सुकविमनोहरं हदि निधेहि केसरम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
यचा 
चिरमिह मानसे कलय नन्ददारक, 
वरवनमालिनं दितिसुतापहारकम्‌ । 
ब्रजवनितारसोदधिनि्मग्नमानसं, 
रवितनय।तटे कल्लितपीतवाससखम्‌ । ३६३ \ 
इति केखरम्‌ १६५. 
१६६. धरय एला 
प्रथमे कर रचय जगणमनु कान्ते । 
नगणद्रयं तदनु कुरू यगणमन्ते ¦ 
फणिभापिता शरपरिकलितेविरामा, 
कृतसंस्तुतिः सकलवरकविभिरैला 1। ३६४ ॥ 
१. छ. षन्पू 1 । 


किप्पणो-१ छन्दोमज्जरी, दितीयस्ठ बक, करक १३६ 
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पया- 
हदि भावये विमलकमलनयना^त , 


जनपावन नवजलधररुचिकान्तम्‌ । 
व्रजमाचिकाहूदथमविजनितकाम , 
वनमालिन सकलसुरकुलललामम्‌ ।) ३६५॥ 
इति एला १६६ 
१६७ श्रय त्रिया 
युर नगणयुग धेहि ते भगण तत » 
प्रतिपदविरतौ भासते रगणोऽन्तत । 
मुनिरनितयति'नग्रिराजफणिश्रिया , 
सकलतनुमृता मानसे लसति त्रिया 1 ३६६ ॥ 


दभेव हि यदि वकुयतिर रलिरिति सज्ञा तदाप्नोति । 


लक्षेणवाप्ये मुनियतिरुदिता वसुङृतयतिदच यथा ॥ ३६७ ॥ 
भयः 


फलय दशमुलारि हताखिलदानव » 
मुनिजनमखपालमृपा मुदि मानदम्‌ । 
सरस्षिजनेयनान्त शरासनमन्जक , 
कपिकुलवरराज्नञ सदा प्रियस्रजकम्‌ ॥ ३६८॥। 
हति प्रिर १६७ 
१६९८ प्रप खाषः 
पक्षिराज-नगणौ भगण द्वितय तत 
कारयाथु पददोषटृतो रगणौ मत । 
उत्सव फणिनागङत सखि । मासते , 


पष क्तिजाक्षरवि खमयुत कविमानसे ॥ ३६६ ॥ 
पथा 


येभ्रमीति हदय जलसर्घौ तरणिर्येया , 
दह्यते सखि । तनुनं लिनीव हिमागमे । 
वायुलोलक्दलीव तनुरमम वेपते , 
चन्दन शु सरेवदिदे परिथुष्यति ॥ २३७० ॥ 
इति त्तद १६९ 





१७ दतिः ॥ 
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१६६. पय उड्ग्णम्‌ | 
शुवनविरचितमिह्‌ लघुमुपनय + 
तदनु विधुदृलघुमिहं विरचय 1 
उडगणमखिलहृदयछृतसदन-- 


मृपिकृतविरत्िमनुकुरु सुवदन !{ ॥ ३७१।। 
पथा 


दहूनग्रतमलकनकनिमवसन, 
कटिधृतविरुतरचिरवररसन 1 
सुरकृतनमन जलनिधिनिवसन, 
श्षमनुविरचय कुसुमनिमहसन ॥ ३७२॥ 
इति उड्गणत्‌ १६६. 
१श्रत्रापि प्रस्तारगत्या प्रञ्चददागक्षरस्य दवात्रित्‌सहस्राणि सप्तरतानि भरष्ट 
पष्टच्‌ त्तराभि ३२७६८ भेदस्तेषु प्रायन्तसहिताः कियन्तः प्रोक्ताः, शेपभेदा, 
प्रस्तायं लक्षभीया इति दिक्‌** ॥ + 


हति प्रचदशाक्तरम्‌1. „> ध 


श्रय योडज्ञाक्षरम्‌ 
तत्र~ 


१७०. रामः 
यस्मिन्नष्टौ पादस्थित्या युवता. संदुश्यन्ते कर्णाः, 
संशोभन्ते पादे पदे द्धारः सख्यात्ता वर्णाः 1 
यस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ पादे स्याद्‌ वेदेवेदैयंद्विश्नामः, 
सर्पाणामोरन प्रोक्तः सच्छन्दः स्यु. (स्तु) परष्टो राम. ॥२७३॥ 
यचा- 
इन्द्रा चदे बेन्दरेनित्यं वन्यः पयाल्लोक राम, 
लक्षणा दातृत्वे दक्षः सर्वेषा क्षत्राणां वामः । 
श्रङ्गीशृत्याव्यन्वं भित्रा दत्तामग्ा शस्त्र वेगात्‌, 
मातुमू ध्नि च्छेदे* विश्चद्‌ यो वं हस्ते कम्प नागात्‌ ।। ३७४ ॥1 
इदभेवाऽन्यत्र ब्रह्यरूपकम्‌**इति नामान्तरं लभते ! 
इति राभिः १७०. 
१. पत्ितजिय नस्ति क. प्रतो । २. ख. भातम्‌ दच्येरे । 
* टिप्पणी-- ग्रन्थान्तरेषु पञ्चदञाक्षरढत्तस्योपलब्धश्चेभेदाः पञ्यमपरिशिष्टे द्रष्टव्याः । 
# टिप्पणो--रे श्राकृतपेगलम्‌ द्वितीयपच्च्छिद, प० १७४ 
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१७१. प्रव पञ्चचामरम्‌ 


शरेण नूपुरेण यत्कमेण भाविताक्नर, 
वसुपरयुक्तभेदभाग्‌ मवेच्च पोडशाक्षरम्‌ । 
फणीन्द्र सजपिद्ध लोक्तमुक्तम् भासुर, 
विधेहि मानसे सद॑व चार पच्चचामरम्‌ ॥ ३७५ ॥ 


यचा- 
कठोरढात्कृतिष्वनत्कुटारघारभीपणं, 


स्वयं कृतप्रतिन्ञया सहस्रवाह दूपणम्‌ । 
समस्तभुमिदक्षिणे मये समुनीन्धतोपणं, 
नतो महैन््रवासिनं भृगृन्तु" वशभूपणम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
याया, श्रस्मदुवदधपपितामह-्ीरामचन्र मटूमह्‌कविपण्डितविरचित.दश्चाव- 
तारस्तोते जामदन्यवर्णने-- 
अकुण्ठधार भूमिदार कण्डपोठलोचन- 
क्षणघ्वनदध्वनत्कृतिकवणत्कुटारमीपण । 
प्रकामवाम जामदग्न्यनाम रामे हैहय 
क्षयप्रयत्नेनिदेय व्यय भयस्य जुम्मय 1) ३७७॥ 
हति पञ्चचामरम्‌ १७१. 
एतस्यैव श्रन्यत्र नराचम्‌ +इति नामान्तरम्‌ । 
१७२. प्रय नीलम्‌ 
वेद-मकारविराजितमद्‌मृतवृत्तेवरं, 
भामिनि ! भावय चेतसि कद्धणदोसि करम्‌ 1 
पिद्धलनगषुमापिक्तमालि विमोहकर, 
नोलमिद रसमभूमिविम।वितवणंधरम्‌ ॥। ३७८ ॥ 
धषा- 
पर्वेतधारिणि गोपविहारिणि नन्दसुते, 
चुन्द हारिणि" ° कसषिदारिभि वालयुते । 
पद्ध्मालिति केलिघु शालिनि मे सुमति- 
वेणुविराविणि भ्रुम{म)रहारिणि जातरत्ति ।। ३७६ ॥ 
इति नीम्‌ १७२. 





१. ल. शरुः । "~` २. क. प्रतो नास्ति1 
*दिप्पणी---१. वाणीरूएणम्‌ः, द्वितीवाव्याय, पर= २७३ 
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१७३. प्रय चञ्चला 
हारमेरूजक्रमेण यद्वि राजते सुकेशि !, 
पोडशाक्षरेण यद्‌ विकासित भवेत्‌ सुधि ! 1 
पिद्धलेन भाषित समस्वनागनायषेन, 
तदि चच्चलाभिध कवीन््धरमोददायकेन ॥ ३८०।। 


श्रालि ! रासजाततसास्यलोलपा सुशोभितेन, 
गैरिकादिधातुबन्यभूपणानुभूपितैन । 
गोपिकाविमोहिराववरिकाविनोदितेन, 


मन्मनो हूत व्रजाटवीपु केलिमोदितेन ।॥ ३८१॥ 
ययावा, भूषणे१*-- 


श्राति ] याहि मर्जुकुञ्जगुरिजतालिलालितेन, 
भास्करात्मजाविरांजिराजि्तौरकाननेन । 
श्लोभिते स्थले स्थितेन सद्धता यदूत्तमेन, 
माधवेन भाविनो तडल्लतेव नीरदैन ॥ ३५२1) 
इत्ति चञ्चला १७३. 
एतस्यैवान्यन चित्रसद्खम्‌^*इति नामान्तरम्‌ । 
१७४. श्रय मदनललिता 
कर्णं कृत्वा कनकरुचिर ताठद्धुसहित, 
संविभ्राणा द्विजमथ पुन. स्वर्णाढचवलया 1 
हारौ धृत्वा कुसुमकलितौ हस्तेन रुचिरा, 


वेदं पड्भिर्मदनललिता चिच्ना रसयति" ॥ ३८३ ॥ 
यथा- 


कालिन्दीये तटभुवि सदा केलीसु ललित, 
-रयाविसप्र्णयस्तदत गेपिषु (पीस) कलितम्‌ 1 
सरविभ्राण विरुतरचिर वश करतले, 
ध्यायेत्नित्य ब्रजपतिसुत चित्तेऽतिविमले 1} ३८४) 
इत्ति सदनललित्ता १७४. 





१ स ह्‌।रमेदजक्रमेण सदविराजते पूरेण, यद्िकासितत भदेत्‌ सुकेशि पोडशाक्षरेष । 
२ ख रम्यतोरकाननेन। ३ ख. तटपरिषरे। 
* हिष्पणी-१ वारीमूषखम्‌, दवितीयान्याय, प्च २७०८ 
२. छदोमस्जरी, द्वितीयस्तवक, कारिका ₹४८ 
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१७५ भ्रष दागिनौ 
कुरु नगण विधेहि जगण ततो भकार, 
जगणमयोऽपि रेफयुतमन्तजातहारम्‌ । 
पडधिकपक्तिव्णेकलित सुवृत्तसार, 


कृलयत्त वाणिनीति कविमि ङृतप्रचारम्‌ ॥! ३८५ 
प्रया- 


श्रमवेरतत खरागुतनयाचलज्जलोधे , 
तटभुवि *सलुप्ते **ऽपिलनृणा विनारिताधै । 
द्विजजनसाधित्ताऽनुपमसप्ततन्तुमोक्ता, 
पदुपजन्रि सह वनोदन जघास» ॥ ३८६॥ 
इति वाणिनो १७५. 
१७६ प्रच प्रवर्ललितम्‌ 
यकार पूरव॑रिमन्‌ रचय मगण धारयशु, 
नकार हस्त च प्रथय रगण धेहि वासु 1 
गुर प्रादस्यान्ते विरचय फणीन्रेण गीत, 


सुहास्ये विश्राम प्रवरललितत नाम वृत्तम्‌ ॥ ३८७॥ 
कधा- 


तडिल्लोलैमेधेदिश्चि दिशि महाघ्वानवद्धि- 
मजानीकाकाररनवरतमाप सृजद्धि 1 
व्रज भीतः वक्ष्य द्रुतमचलराज कराग्रे, 
दघदरक्षा बुर्थात्‌ भवजलनिघावल्युदग्रे ।। ३८८ ॥ 
इति भ्रवरलक्तितम्‌ १७६ 
१७७ प्रय भष्डद्तम्‌ 
द्विजवरमतर धेहि रगण सकार तत, 
कुर्‌ र्ण ततो-पि रगण पदान्ते मत । 
पडधिकपक्तिवि्णंकलित समस्ते पदे, 
गरुडरुत समस्तफणि राजचित्तास्पदे ॥ ३८९ 





१ ख विटपितलेतुते। २ क धतोदनभुक्ति। ३ श प्न 
भैटिष्वणौ--१ श्रत्र पादे नगसमनु जगणोपस्थितियृं्ता किन्त्वप संलुप्त' इति पाड बग्ो 
जायते तदगुक्छम्‌ ॥ 
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यचथा- 
मृगगणदाहके वननदीसर गोपके, 
ग्रसति तख्न्‌ विलोलनिजैतिजिह्वाश्ते 1 
भयभरखित *डिभ्मवदन निरीक्ष्यायु य, 
दवदहन पपौ स दि्तान्‌ मनोवाच्छितम्‌ ॥ ३९६० ॥ 
इति गद्डदतम्‌ १७७ 
१७८. प्रय चकिता 
देहि भमिह स कर्णं हारौ कुण्डलमवले !» 
धारय कुमुम पुष्पदन्र कामिनि । तरले 1 1 
रूपवलयक पादग्रान्ते स्यादिह्‌ चकिता, 
पडसु च विरति काव्यग्यक्ति स्मरते* भविता । ३६१॥ 


कामिति । सुघने वृन्दारण्ये नन्दय नयन, 

भामिनि । भवने भव्याकारे भावय शयनम्‌ । 
शीतलपवने धन्ये पुण्ये खञ्जननयने, 

त्वामिह कलये तत्पेऽनल्पे वुञ्जरगमने ॥ ३६२॥ 

इति चकिता १७ 

१७६ प्रय गजतुरगविलक्तितम्‌ 
धारय रौदहिणेयभथ पतगवरपति, 

कारय वद्धिमेय नगणव रगुरुयतिम । 
पोडशव्णंधारि गजतुरगविलस्ित, 


भामिनि । भावयेदमपि सुनियत्तिरचितम ।। ३६३ ॥ 
ख्या 


सुन्दरि ) नन्दनन्दनमिह घरणिवलये, 
मानिनि । मानदानमपि* नहिनहिकलये। 
भावय भवनीयगूणगणपरिकलित, 
चेतसि चिन्तयाशु सखि । मूनिजनवलितम ॥ ३६४॥ 
इत्ति गजदुरगिलत्तितम १७४६ 
क्वचिद इदमव -दषभयजचिलसितम्‌ ' * इति नामान्तरेणोक्तम्‌ 1 


श ख भिघ्ठ। २ स्र स्रके। ३ ख भानणोचरमरुमिह न कलये । 
*“टिप्वणी--‡ वुप्परत्दाक्र श्र ३, का० ९६१, छदोभज्जरी द्वि° स्त का० १४९ 
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१८० श्रय तिला 
येहि भकारमत्र खगराजमवेहि तत 
कारय न ततोऽपि भगणो मगणेन युत । 
मपुरमेकसख्यमवयेहिं पदा "तगत 
शेलदिखानिघ त्वमवधारय नागदृतम्‌ 11 ३६५ ॥1 
पथा- 
गोपवधुमगूरवनितानवमेघनिम , 
दानवक्षद्धुदारणविधावत्तसप्रतिमि 1 
तुम्बसुनारदादिकमन सरसीपु गज , 
वाङि्ितमातनोतु तव गोपपतेस्तनुज ॥ ३६६। 
दति क्षोलक्गिखः १८० 
१८१ श्रय ललितम्‌ 
कारय भ ततोऽपि ररण विधेहि नगण 
पक्षिपति विधारय पुनस्तयंव नगणम्‌ ! 
कद्धुणमन्तग कुरु समस्तपादविरतौ 
धेहि मन सदेव ललिते फणीश्वरकृतौ 1 ३६७॥ 


श्रतरापि सप्तमिर्नवभि प्रायो विरतिभवतीति उपदिश्यते । 
पया 


गोपवेधूमुखम्बुजविकासने दिनपति , 
दानवसद्धम^्तकारिदारणे मृगपति । 
लोकभयापह्‌ सक्रलवन्यपरदयुगमल , 
दा कुर्ता ममापि च विलोलनेनकमल ।॥ ३६८॥ 
त्ति ललितम १८१ 
८२ श्रय सुकेषरम्‌ 
नगण-सगरणौ विधेहि जगण तते पर, 
सगण-जगणौ च नूषपुरमगोऽनन्तरम 1 
फणिनृपत्तिभापित रसविषूदिताक्षर, 


कलय हृदये सदा सु्वक्र गुकेसरम ।। ३६६ ॥ 
यथा- 


नरपत्तिसमूहकण्ठतरधद्नोदूमवे 
रुडुगणनि्भं स्पुलिद्ध निकरभेयानक । 
विलसति नुषेन््रश्चतृमणघुभकेतुवत 
तव रणविधौ स्थित करतले कृपाणक ॥ ४००॥ 
इति सुशेलरम १८२ 
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१८३ भय ललन 
प्रथम कलय करतलमात्मना दयपथा), 
ललना नगणयुगलवती जमाकलिताम्‌ । 
फणिराजभणितगुण(रु)विराजितामतुला, 


केलयायु सपदि सुजनमानसे वलिताम्‌२ ॥ ४०१॥ 
पया 
निदधातु सकलफलमनारत तनुते, 


सनकादिनिखिलमुनिनतो वने वनिते । । 
व्रजराजतनय इह सदा हदा कलित , 
स चराचरजनतनुमहोदधौ फलित ॥ ४०२ ॥ 
इति ललना १८३ 


एत्४ प्रप गिरिवरधुति 
शरपरिमितमिहं नगणमनु कुरुत, 
विधुविरचितमथ लघुमपि सचयत । 
फणिपतिरिति किल मधुरमनुवदति, 


कलयत निजहूदि भिरिवरधृतिरिति ॥ ४०३ ॥ 
पचा- 


विशिखनिचयहतनिखिलरजनिचर 1, 
निजभुजयुगवलरणविनिहतखर 1 1 
विवुघनिहतभय । दशमुखकु लहर 1, 
दशरथनृपसुत । जय । जय । रघुवर 1 ॥। ४०४॥ 
इति िरैरवरचृति १८४ 
श्रचलघुति दूत्याय 1 
गश्णदपिि प्रम्तुषरगद्य पो दया्षरस्य, पञ्चपत्टिखदप्णि, पञ्चछवानि पट 
त्रिशदुत्तराणि ६५५३६ भदास्तेपु किय तो लक्षिता दापमद। प्रस्ताय स्वेच्छया 
नामानि चारयज्या (विचायं) लक्षणीया इत्युपदिश्यत ।* 
इति पोडशाद्तरम्‌ । 


१ घ्र ह्यय तान। रे ख वलितम1 ३ पवतिन्रय नास्ति क प्रतौ । 


*दिप्यणो--१ छ-दोमञ्जरी द्वितीयस्तवकं, का १५५ 
५ ---२ पोडन्चा्षरवृत्तस्योपलन्वशपमदा पञ्वमपरििष्टे पर्यालोच्या ॥ 
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श्रय सप्तदश्ाक्षरम्‌ 
कत्र प्रपमम्‌- 
१८४५. स्ीलापुष्टन्‌ 
वृत्ते यस्मिनष्टौ पादे कर्णा सयुक्त सदृद्यम्ते, 
हासदचैक प्रान्ते यरिमन्‌ वर्णा शंलद्चन्् श्षोमन्ते । 
सर्वेषा नागाणामीश्चेनेतत्सप्रौ धेहि स्वान्ते, 


भूपालाना चित्तानन्दस्यान सीतावृष्टास्य कान्ते 1 ॥ ४०५॥ 
पधा 


वारा राशौ सेतु बदध्वा लद्धायामतद्धौष दास्यन्‌, 

नानावर्णे सुप्रीवा्यं लद्धाया' भिन्न दुर्म कुर्वन्‌ \ 
सीताचि्ते प्रेमाधिक्ये लोह कौवंर््राणीवोक्कतीर्णा, 

कावुत्स्य कत्याण वुर्याद युष्मा क्रव्यादाच्धि तीर्णं ॥ ४०६॥ 

इति लोलाधुष्टम्‌ १८१ 
१८६ श्रय पृथ्वो 

पयोघरविराजिता करमुव्णंवत्कद्धुणा, 

मुगन्वकुसुमोञ्ज्वला सरसटारसशोभिनी । 
सुरूपयुतवरुण्डलाः कनकःराचसुनूपुरा, 


वसूप्रथितसप्यितिजंगति माति पृथ्वी सदा । ४०७ ॥ 
यपा~ 


हरिम जगनायक निजगिरि भवानीपति , 
गजेन्द्रममराधिपो निजमरालमन्नासन 1 
द्विजा चिबुषद्रज्लिनी जगति जायमाने नृप 1, 
त्वदीययशसोज्ज्वले किल गवेपयन्त्यातुरा ॥ ४०८॥ 
पावा एष्णकूतुहले-- 
श्रनेन नयतण्डयुना महदुलूखल शाखिनो, 
रयातियुगमन्तरा ककु भयोरिह क्रमता । 
इतीरयति केचन श्वदधुरायु गोपान्हदा, 
पुरो विहरति स्वके शि्ुकदम्के नापरे ४०६ ॥। 
इत्यादि शतशो निदरोनानि काव्येषु । 
हति पश्वो १८६ 


१ ख लकया । 
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१६७ श्व मालावतती 


द्विजविलस्तिता पयोधरविराजितः हारिणी, 
सरसकरयुकषुवणेकलया लसतृकुण्डला 1 
विरुत्तयुतनूएुस मुनिदिमीशसस्याक्षय, 
भुजद्धपतिभापिता जगति भाति भालावती 1 ४१०॥ 
यप।- 
वनचरकदम्बकेरपरसिन्धुशोमाधरे , 
करजदशनायुधजलधिनीरमाच्छादयन्‌ । 
रघुपतिरूपागत सखि { निराचराधौर्र, 
रणभुवि निहत्य दास्यति तकातुल सम्मदम्‌ ॥ ४११॥ 
इति मालावतो १८७ 


मालाधर इति पिद्धले** नामान्तरम्‌ ¦ 
श्प श्रय क्िलरिणो 


सुरूप स्वर्णाड् श्रवणमयिताटद्धुयुगल, 
सदा स्विश्राणा द्विजमथ सुपुप्पाढचवलयो 1 
सुरूप हृस्ताग्र तदनु दधतो राजति रसं 
शिवैरदिन्ना नागप्रयितमहिमेय दिखरिणी ॥ ४१२॥ 
यंया~ 
दिशि स्फारीभूतं कविनिकरगीतंस्तव रण- 
स्तवेवत्यिचकैिगुणितरय क्षोणितिलक ! 
परत्तापो दावाग्निस्तव खरकरस्पशंकठिनो, 
विपक्षक्षोणीन्ध प्रियितवनमव्र प्रभवत्ति* 1! ४१३ ॥ 
यया धा, ममेव एवनदूते खण्डकाव्ये-- 
यदा कसादीना निधनविधये यादवपुरी, 
गत श्रीगोविन्द पितृभवनतोऽकूरसदित 1 
तदा तस्योन्मीलदविरहृदहुनज्वालगहने, 
पपात श्री राघाकलित्ततदस्नाधारणरत्ति ) ४१४ ॥। 


१ ख ब्रद्ति। 
*टिष्पणौ --१ प्राकृत गलम्‌, द्वितोयपरि च्छेद, पद्य १७८ 
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मथा घ, कृष्णकुतुदृते-- 
चिना तत्तद्वस्तु क्वचिदपि च माण्डानि भगवत्‌, 
म्रसरादान्ताऽभूवन्‌ प्रतिभवनभिप्यद्‌ मुतमभूत्‌ । 
भयोद्यद्वेलक्ष्याऽवितथवचसस्तच्चरणयो- 
निवेनुस्ता हस्ताहृतवसनमूक्तामणिगणा ॥ ४१५ ॥ 
सथा वा, रूपगोरवामिकृत-हुसदूतराव्ये * *-- 
दुकूल वि भाणो दलितहरितालय्‌ तिहर, 
जपापूप्पधरेणीरचिखचिरपादाम्बुजतल. 1 
तमालदय।माद्धो दरहसितलौ लाच्चितमुख , 
परानन्दामोग स्फुरतु हृदि मे कोऽपि पुरुपः ॥ ४१६॥ 
यवा वा, ्रीक्षराचाथेकृत-सौन्दयंलहरीस्तोक्ने*-- 
दुशा द्राघोयस्या दरदलित्तनीलोत्पलरुचा, 
दवीयास दीन स्नपय कृपया मामपि शिवे । 
श्रनेनाऽ्य धन्यो मवक्तिन चते हानिरियता, 
वने वा हम्ये वा समकरनिपातो हिमकर ॥ ४१७ 11" 
इत्यादि महाकविप्रवन्धेषु शतशो निदर्ैदानि द्रष्टव्यानि 1 
इति ्चिवरिण) १८८ 
एद भ्रयहरररिणी 
द्विजरसयुत्ता कणे दरस्फुरद्‌वरकुण्डला, 
दकुचतटगत पष्प हार तथा दधती मुदा ! 
विस्तललित सविभ्राण- पदान्तगनूपुर, 


रसजलनिधिदिदछत्ता नामप्रिया हरिणी मता ॥ ४१८ ॥ 
पया~ 


सपदि कपय शीयविशर्फुरत्‌करजद्विजा › 
भिरिवरतस्नुन्मुद्नन्तस्तयोत्पथगामिनः । 

्रहमहमिका कृत्वा वारानिधेरत्तिलद्धने र, 
तटभुवि गता सप्रेक्षन्ते मुखानि परस्परम्‌ ॥। ४१६॥। 


१, क. प्रतौ नास्तीदम्प्यम। २ खे सविश्चाणा । ३. च, लघते। 


ग दिष्णो -- १ शीरूपगोस्वामिदरत-हसदूतम्‌ प्रथ मपद्यम्‌ 
२ शकराचाथंङृत शौन्दयंलहरी पद्य ५७ 
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यथा चा, कृष्णकुतुहुले-- 
ह्षित्तवदने दष्ट्वा चेष्टा सुतस्य सविस्मये, 
ययतुरथ ते गोपापत्यौ तदद्‌ मुतमन्यतत । 
तदनु कतिचिद्‌ बाला मात्रे वलेन सहोचिरे, 
मृदमनुपद कृष्ण प्राशीदिति प्रतिभाजुप ॥ ४२०॥ 


यथा वा, लक्ष्यलक्षणयुक्त तनैव-- \ 
ग्रहिलह्दयोदज्चत्तत्तद्गतिप्रतिभाजुषा, 
तरिभुवनपतिप्रत्यासत्तिस्फूरतपुलकस्पृशाम्‌ 1 
क्ियिलकवरीवन्धस्रस्तस्चजा हरिणीदशा, 
न समरसत कायप्रायो लघुगुं ररप्यभूत्‌ ॥ ४२१॥। 


स्तेषां ऊहनीय । यथा ब।- श्रय स विपयव्यावृत्तात्मा यथाविधिसूनवे १५४ 
इत्यादि रधुवशे महाकाव्यादिसत्कविभ्रवन्धेपु च भूमनिदशेनानि । 


इति हरिणी १८६ 
१६० प्रय मन्दाक्रान्ता 


कणौ" पुप्पद्ितयसहितौ ग"घवद्धस्तयुक्ता, 
हार रूप तदनु वलय स्वणेसञ्जतशोभम्‌ । 
सविध्राणा विरुतललितो नूपुरौ वा पदान्ते 
मन्दाक्रान्ता जयति निगमेश्छेदयुक्ता रसश्च । ४२२ ॥ 
पधा 
सिन्धोप्मारे दशमुखपुरी बानरास्तप्र दूता , 


पम्पादाम्पाशतयुतचलन्नीलमेघावलौका । 
बास केकाकवतिततटे मादृशामृष्यमूके, 


देवो वाम पुनरयमतो भावि कि किन जने॥ ४२३॥ 


#टिप्पगी-- १ भ्रयरा विपयग्याृत्तातमा यथाविधिम्रनवे, 
नूपतिककुद द्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतर्च्छाया देव्या तया सह दिधिये, 
गलितवयसामिक्ष्वद्ुणामिद हि शु लत्रतम्‌ ॥ 


[स्थुवश, स ३,प० ७०] 
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पयादाः कप्णकुतुहले-- 
हृत्वा ध्वान्तस्थितमपि वसुप्रक्षिपत्‌ पक्ष्म[यजि-] 
स्पन्द विन्दन्‌ ब्रजति कुहचित्‌ कर्चनालक्षयमाण, । 
च्चराणि द्राक्‌ कलयति छयाशक्यक्षिक्यस्थमाण्डे१, 
निद्रा भक्त्वा द्रवति जवतस्ताडयत्‌ सुप्तवालात्‌ । ४२४॥ (?) 
इति मन्दाक्रान्ता १६०. 
१६१ प्रय वश्षपव्रपततितम्‌ 
कारय म ततोऽपि रगण रचय न-मगणौ, 
येहि नकारमेरुवलयान्‌ तदनु सुललितान्‌ । 
व्योमसुघाशुभि कुरु हयै त्दनु च विरति २, 


चेतसि वशपत्रपतित रचय फणिकरतम्‌ 1 ४२५ ॥ 
यया 


जानकि 1 नैव चेतसि कृथा रजतिचरमति, 
राघबदूततामूपगत कलय हृदि निजे । 
जल्पति मारुताविति तदा जनकतनयव्रा- 
दत्त* न मद्विकाऽपि कलिता जलपिदहितद्षा ।1 ४२६॥ 
पथा चा- 
“सम्प्रति लव्यजन्म नकं कथमपि लघुनि ।* इति किरातार्जुनीये + *। 


इति वशपश्रपतितम्‌ १६१ 
स्नीलिद्धमिति केचित्‌ 1 वदावदनम्‌ इति शाम्भवे तस्यैव नामान्तरमुक्तम्‌ । 


१६२ भ्य नहुटक्षम 
कुरु नगण ततं कलय ज वद म चत्तो, 
जगणयुग ततो रचय कारय मेरुगुरू । 
फथिप्िमायित मुनिविघ्रदितवणेधर, 
केविजनमहक हदि विधारय नरहुटकम्‌ ॥ ४२७ ॥ 


१ भये! २ ख विरत्ति। ३ छ हृन्त। 
भैरिप्पगौ--{ सम्प्रति लन्धजन्म शनकं कथमपि लघुनि, 
क्षीणपयस्युपेयुपि भिदा जलघरपटले ॥ 
खण्डितविग्रह्‌ वलमिदो धनुर्हि विविधा, 


भूरधितु भवन्ति विभवद्िखरमरिख्च ४३१५ 
[किरात्ताजु नौयम्‌ स० ५,प० ४३] 
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धपा 
श्रनुलनेमच्छैया क्षपितदेहलता गलता, 


नयनजलेन दुपितमूखी * तव भूमिसुता । 
र्षुबरमृद्रिका हृदि निधाय सुखातिशये- 
मुं कुलितलोचना क्षणममूदमृतस्नपिता ॥ ४२८ ॥ 
यथा वा, श्रीभागवते दज्लमस्कन्धे वेदस्तुतौ * *-- 
जय । जय } जह्यजामजितदोपगृहौत गुणम्‌ । इत्यादि । 
इति नरहैटकम्‌ १९२. 
श्रय कोकिलकम्‌ 
भूमिरसवेदैवि रति्यंदि कोकिलक तदेदमेव भवेत्‌ । 
तदुदाह्रण लक्षणवाक्ये जेय सुधौभिरिति ॥ ४२६ ॥ 
पथा घा, चछन्दोमज्जर्याम्‌**-- = 
लसदशुणेक्षण मधुरभापणमोदकर, 
मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुत्लसितम्‌ 1 
श्रलिललितय्‌ति रविसुतावनको किलक, 
ननु कलयामि त सचि { संदा हूदि नन्दसुतम्‌ ॥ ४३० ॥ 
गणविस्वना संव, विरतिकृत एवात्र भेद इति नामान्तरम्‌ । 
हति कोकिलकषम्‌ । 
१६३ भ्रव हारिणी 
कणं छृत्वा कनकललित ताटद्धुस राजित, 
सविश्नाणा द्विजमय रुतस्वर्णाचितौ नूपुरौ । 


पुप्प हारौ सरसवलय सधारयन्तौ मुदा, 
वेदे प्भि्िरचित्तयतिः सलोदिता हारिणी ॥ ४३१ ॥ 


१, घ. इूधितमुषा ४ २. छ गुभोतगुणाम्‌ ! 
* दिष्पगौ-- जय जप जद्यजामजितदोपगूमोतगुण 
स्वमस्ति यदात्मना समवष्दसमस्तमाग ॥ 
भ्रगजगदोक्सामखिलराक्त्यववोधकष ते 
खवचिदजयाटमना च चरतोऽनुषरेत्तिगमः १ 
[मापवत दशमस्वन्ध, भ्र° ८७, एतो° १४] 
२. छन्दोमजरी, दविर स्त ¶° १६७ ॥ 
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पचा- 
बद्ध्वा सिन्धू नगरमिह मे राम समायात्यय, 
रोद + श्रुत्वा दशमुख इति भ्रीतोऽमवत्तक्षणम्‌ ॥ 
वाहवो कण्डू गमयितुमना परचान्नर राघव, 
शरत्वाऽ्वज्ञाकलुपितमना लद्धदव रोऽभूतदा । ४२२ ॥ 
एति हारिणो १६३ 
१९४ श्रय भाराक्रान्ता 


श्रादौ कुर्यान्‌ मगण-मगणौ ततो नगणो मत, 
रेफ दद्यात्त दनुरुचिर विधेहि कर तत । 
भेर हार विरचय तत फणीर्वरमापिता, 
भाराकान्ता जलनिधिरसंविरामयुता मता ॥ ४३३ ॥ 
पथया- 
सिन्धोवध रधुवरृत निशम्य दशाननो, 
दध्यौ मुद्ध. सपदि बहुधा व्यघाच्च दिघुननम्‌ । 
शद्धः च्योतन्मणिकपटतो रघूत्तमराभिणी, 
संत्यामास्या जगति तनुते तदा कमलालया ॥ ४३४॥ 


इति भाराक्रान्ता १६४ 


१९५ धरय मतद्धवाहिनी 


हारमेरुजक्रमेण जायते यदा विराजिता, 
रौलभूभिसष्यकाक्षरेस्तथा भवेद्‌ चिकािता । 
पण्डितावलीविनोदकरिपिङ्गलेन भाविता, 
जाय्ते मतद्ध वाहिनी गरुणावलीविगरूपिता । ४३५॥ 
मधा- 
नौम्यह्‌ चिदेहुजापति शरासनस्य "भञ्जकं, 
बालिजीवहारिण विभीयणस्य राज्यसञ्जकम्‌ } 
लष्यवेधने तथा सदा श्रासनस्य'* धारिणः, 
रावणदरुह्‌ कठोरमानुव दौप्तिकारणम्‌ ॥ ४३६॥ 


इति मतद्ध वाहिनी १६१५ 





१ ष. मोद्धम्‌। रख मूद्न । ३० चिह.नगर्तोऽडा क प्रतो नात्ति। 
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१६६ श्रय पद्मकम्‌ 


रचय नगण स तस्यान्ते येहि पश्चान्मकार, 

तदनु चरणे तस्य दद्ध कारयाु द्विहुःरम्‌ 1 
समुनिविधुभि पादे चिन्न पिद्धलेन प्रयुक्त, 

कलय हृदये छन्द श्रष्ठ पद्मक वृत्तसारम्‌ ॥ ४३७॥ 

यथा 

श्रयमिह* पुर पारावार चेतसा गम्यपार, 

सपदि सहित पाद सद्ध्मापणो वौचिहस्तं । 
कपिगणमह्‌षिना चेय पारमुत्पेक्षमाणा, 

रचय यदिह न्याय शीघ्र वानराणा पते * तत्‌ ॥ ४३८॥ 

इति पद्यरम १६६ 
१६७ भय दशमूखहुरम 

जलनिधिपरिमितः नगणमिह विरचय, 

तदनु च शरपरिमितलघुमपि कलय । 
संकलफणिगणनरपतिरिति हि वदति, 

सखि । कलय निजहदि दशमुखहरभिति ॥ ४३६ ॥ 

धधा- 

जय । जय । रधुवर । जलधितरणनिपुण 1, 

दशरर्थधुत । विवुघनिकरकयित्गुण 1 । 
मुरविमतदशवदनकुलकदनकर 1 

मुरगणनुतचरण । शमिह्‌ मम वितर ॥ ४४० ॥ 

इति दशमुखहरम्‌ १६७ 
गभतरापि प्रस्तासात्या सप्तदशाढकरस्य एक लक्ष एकर्चिशत्‌ सहरसा द्विसप्त- 


तिद्च १३२१०७२ भेदास्तेषु कियन्त प्रोक्ता, दोपभेदा प्रस्तार्यं समुदाहरणीया, 
द्ुत्यलमतिधिस्तरेण१* 1 


हति सप्तदराप्तरम्‌ ¦ 


१ त्त प्यप्पि। रे ह पते। ३ परङि्रप नर्ण्तिकू प्रतो 
*रिप्पमी १-सष्ठदगानरद्ततस्यावनिष््मराप्तमेदा पर चमपरिनिष्टेऽऽनोषनीया ॥ 
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श्रय श्रष्टादज्ञाक्षरम्‌ 


तन- 
१६८ श्रय लोताचन 
श्रश्व सरयाता यरिमन्‌ वृत्ते पादे पादे शोभन्ते कर्णा , 
पर्चाद्‌ वेद सरयाता हारा योगैदचैस्सयुक्ता वर्णा 1 
नीलाचन्धारय वृत्त प्रोक्त नायानामीकचेनेतत्‌ कान्ते ।, 
रन्ध्राद्धवे्े सविच्छिन येहि स्वान्ते भस्वमेनान्ते ॥ ४४१॥ 
यथया- 


हालापानोदुधूणंसेतान्तस्तुच्छीकूवंततंलास मासा, 
नीलाम्भोजप्रो्यच्छोमावत्‌ स्क^्ध दन्द ्तराजद्वासा 1 
माला वक्ष पीठे विश्नाणो न्यक्करषै^ती कान्त्यालौन्‌ तूर्ण, 
तानाद्धुस्स्वेपा लोकाना कत्याणौध दद्यात्‌ सम्पुणंम्‌ ।४४२॥ 
इति लीलाचश्र १६८ 
१६६ श्रय मञ्जीरा 
पूव १ कणेत्रित्व कारय पर्चाद्धेहि भकार दिव्य, 
हार बह्लिप्रोक्त धारय हस्त देहि मकार चान्ते 1 
रनधरैवेणेविश्वाम कुर पादे नागमहाराजोक्त , 
मञ्जी राच्य वृत्त भावय शीघ्र चेतसि कान्ते ) स्वीये ॥ ४४३॥ 
पषा- 
सिन्धुगम्मीरोऽय राजति ग^तार कपयस्तत्वार, 
शैल शेके केकी दरुजसि वातोऽय मलयद्रर्वति । 
लङ्काया वंदही तिष्ठति कामोऽय पुरत सन्जास्व्र , 
सामग्रौय तावल्लक्ष्मण सर्व पूर्वकृतस्याधीनम्‌ ॥ ४४४ ॥। 
यथा वा, भूषणे^*- 
प्रीटव्वान्ते यर्जद्वारिदघाःराधारिथि काले गत्वा, 
त्यक्त्व प्राणानग्र कौलसमाचारानपि हित्वा यान्ती 1 
त्वा सारद्धाक्षो साहसमुच्चं केलिनिकरु-ज चून्य, 
दृष्ट्वा प्रागत्यण भावि कय वा नाथ 1 वद प्रेयस्या ॥४४१५। 
ईति सज्जरा १९६ 


१ ख पूणम 
भटिष्पणौ--१ वाखीभूवख॒म, द्वितीयाघ्याय, पध २९४ 
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२००. प्रय चचरी 


कुण्डलं दधती सुरूपशुबणेरावस्साहितं, 

मूपुरं करु चयुग्मसद्ध तदिव्यहारविभूषिता 1 
हस्तयूक्तयुरूपकद्धुणभासिता फणिभापिता, 

चचरी कविमानते परिभाति भावुकदायिनी ॥ ४४६॥ 


यथा- 


रासकेलिरसोद्धतप्रियगोपवेष } जगत्पते } 
दैत्यसूदन ! भोगिमदन ! देवदेव ! महामते ! 
कंसनाशन { वारिजासनवन््यपाद | रमापते ! , 
चिन्तयामि विमो | हरे ! तव पादुके त्रिदशेनुं ते ॥ ४४७॥ 


१यथा वा, श्रस्मत्तातचरणानां श्रौनन्दनन्दनाष्टके-- 
मन्दहासविराजितं मुनिवृन्दवंचपदाम्धुजं, 
सृन्दराधरमन्दराचलधारि चारं लसदभुजम्‌ । 
गोपिकाकुचयुग्मकर दधः मप दुरूपितवक्षसं, 
नन्दनन्दनमाधरये मम कि करिष्यति भास्करिः ॥ ४४८॥ 
भयथा वा, तेषपरेव श्रीसुन्दरोध्पानाष्टके-- 


कल्पपादपनारिकावृतदिव्यसोधमहाणेवे, 
रनसद्धकृतान्तरीपमुनीपरानि विराजते, 
चिन्तिता्थविधानदक्षमुरत्नमन्दिरमध्यगरौ, 
मुक्तिपादपचत्लरीमिह सुन्दरीमहमाश्रये ॥ ४४६ ॥ 
यथः या, भूवणेग^-- 
कोकिलाकलकूजितं न श्छणोपि सम्प्रति सादर, 
मन्यन्ते तिमिरापहारि सुधाकर न सुधाकरम्‌ । 
दूरमृज्मसि भूपणं विकलास्ि चन्दनमास्ते, 
कस्य पुण्यफलेन सुन्दरि 1 मन्दिरं न सुखायते ॥ ४५० ५ 





१. २, नम्दनन्दनाष्टक-पुम्दरोध्पानाष्टकञ्चेकि पधदपं नादि क. प्रतौ! 
३. चाणीमूयणम्‌, ्रितीयाच्याम, पच २६६ 
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यथा था, माकंण्डेयमहामुनिविरचितचन जेखराघ्टके--[प्रथम पद्यम्‌] 
रत्मसानुशरासम्‌ रजतादिषु ज्ञ निकेतनः, 
िच्जिनीकृत्तपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्‌ 1 
क्षिप्रदग्धपुरव्रय व्रिदशान्लयैरभिवन्दित, 
चन्द्रश्ेवरमाथये मम कि करिष्यति वे यम । ४५१॥ 
यथा घा, शद्धराचा्यकृत-नवरल्नमालिकास्तोते "-- 
कुन्दसुन्दरमन्दहासविराथिताधरपत्लेवा- 
मिन्दुविम्वनिमाननामरविन्दचारुविलोचनाम्‌ ॥ 
चन्दनागृरूपद्क रूपिततुद्ध पीनपयोधरा, 
चन््रगेखरवल्लमा प्रणमामि शेलवुतामहम्‌ । ४५२ \ 
इत्यादि भहाकविप्रवन्धेपु सहस्रशो निदशेनानि भ्रनुसन्धेमानि । 
हति चचंरो २०० इति दितोय ्ठातकम्‌ । 
२०१ प्य छरोडाचद्धः 
यकार ररेनोदित सवपादेयु सभेहि युक्त, 
तथः भेह पादे नमाधीशशीत्तागु ्सल्यातवणंम्‌ 1 
कवीनामघोशेन नागाधिराजेन स्भापित्त तत्‌, 
मुदा क्रीडया क्षोमितत चन्द्रसन्ञ हृदा धेहि वृत्तम्‌ ॥। ४५३ ॥ 
पया- मुनीन्द्रा पतन्ति स्म हस्त नृपा कणेयुग्मे तथाधु, 
सभाया नियुक्ता दघु कम्पमुच्चैस्तदा स्तम्ममच्धा । 
सुराणा समूहेन नाश्चावि लोके तथान्योन्यवाच*- 


„ स्तदा एमसमित्नेवाणासनाढघातपूर्णोः चरिलोके ॥ ४५४ ॥ 
पपा घा, भूषणे ^~ 


भ्रमन्ती घनुमुं तनाराचधारानिष्दे समस्ते, 
नभः प्राङ्घणे पक्षिवाय्वो प्रयाते निरन्े प्रशस्ते 1 





१. नधर्नमालिकाया पच्च कू प्रतौ नात्ति! २ "शोत र प्रतो नास्ति । 
ष धोहि । ४ ख. वाणो! ५ ख सनाचातपूलें | 
टिष्यभो-१ राप्राधिप्र प्र सर १४२५० स्य उपरोकत्तपच नास्ति, शरिस्त्वध्य स्थाने 
निम्नो प्य वर्तते! 
श्पदान्यासनस्रीढृतश्षौरिचक्रनरुटन्ममंतमं 
मत्‌द्धयद्धादुःवहेपक्रेरवेर्‌ च दर्पम्‌ 1 
-भुजद्धेभ्यानि दकासवातोच्चलन्वकदानाचनेन्द् 
शिवायास्तु चनद न्दुनु्ामरोस्ताष्टवाष्म्यर्‌ व्‌ ॥२६६॥ 
किसीभूषणम्नद्वि ध्र ष २६५ 
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प 
तथा चण्डगाण्डीवब्राणावलीनीचरक्षाविरक्ष *„ 
वभरवाङ्गराजो यथा न स्थितोऽपतौ विपक्ष स्वपक्ष ॥ ४५५॥ 
इति फीडपचन्र २०१ 
२०२ श्रय कुसुनितलता 
कणौ ताद्द्ुप्रथितयशसो धारयन्ती द्विज च, 
प्रोद्यदरूपाढय कनककलित कद्धुण चादधाना ! 
पष्पाक्तौ हारौ तदनु दधती राववनूपुरौ च, 
छिन्ना बाणार्णे कुमुभितलता स्याद्‌ रसेर्वाजिभिर्च ॥४५६॥ 


यषा 
पू्णतेश्रा"त हलकलनया? भिन्नपातालमूल, 
तालद्धः गाद्ध क्षिपति रभसात्तागसाद्धुः प्रवादि" । 
हर्म्याणा सन्धं कररुभिरमितश्ूर्णित घूर्णित च, 
क्रीडार्थं बालैरिव विरचिते क्रीडित शंलराजे ॥ ४५७ ॥ 
प्काचधा- 


"गौड पिष्टा्च दयि सकृशार निजेल मयमम्लम्‌ ।' इत्यादि वाग्भटे 
चिकित्साम्नस्थे ।** 
इति करसुनितलत। २०२ 
२०३ भ्य न-दनम 

स्वप नकारपुक्त-जगण विधेहि पश्चाच्च भे, 

कूर जगण ततोऽपि रगण विधेहि रेफ ततत ॥ 
शिवरचिता विधेहि विरति तथा हयेर्मासिता, 

केविजननन्दन कुर सस । सदा हृदा नन्दनम्‌ 1} ४५८) 





यथा 
तव यज्ञस त्रिलोकवलये वलक्षतामागते, 
बहुलनिश्ञास्वपि प्रकटिताश्चको रकैदचञ्चव 1 
जमत्ति पम प्रवाहमत्तिभि सुख मयलैवृं त, 
सपदि गुहा गता हिमधिया मुनीश्वरा दुर्वला ॥ ४५९॥ 
१ ख विलक्षो, २ ख यव्रहौ! 8 च हलश्त्जया। ४ छ प्रवाहो। 


भ ल विरचित कोतुरात। 
*दिष्पणौ-- १ भ्रम्यान्जानूप पिरितमवल गुष्कगाक तिता, 
गौड पिष्टान्नं दधि सलवण चिज्जसल मद्मम्लम्‌। 
पानावल्गरुर खमननमयो गुवंसाहम्य विदा हि 
स्वर्प्नं च।रात्र स्वययुगवष्न्‌ यनये्मेयुन च॥। 
(काम्मर--प्रष्टाद्धष््दयः चर ०१७ दतो ४२] 
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यचा वा, छन्सेमर्ज्याम्‌ "*-- 
त्रणिसुत्तात्ररङ्गपवनं सलीलमान्दोलित्त, 
मधुरिपुपादपङ्कजरज सुपूतपृथ्वीतलम्‌ । 
मुरहरचित्रचेष्टितकला केलापसस्मारक, 
क्षितितलन.दन ब्रज ससे 1 सुखाय वृन्दावनम्‌ ॥ ४९० ॥ 
यथा वा, "श्रहूत ध्ेदवेरस्य युधि य स्मेतमायोघनम्‌' ! इत्यादि नेष्टिकास्ये** । 
इति नन्दनम्‌ २०३ 
२०४ प्रय नाराच 


स्वय न-युगल समस्ते पदे वेदसस्याकृत, 
तदनु च कलयायु पक्षिप्रभु मासमान पदे । 
येभुदहिमकिरणप्रयुताक्षरोद्भासमान हदा, 
परिकलय कणोन््नागोक्त-नाराचवत्त मुदा 1 ४६१॥१ 
भ सुरपतिहरितो गलतेकन्तलच्छा्यमान मुख, 
सपदि षिरहञेन दु खेन मिघरस्य पाण्डुप्रभम्‌ 1 
अनुहरति घनेन सञ्खछादित किञ्चिदुदत्परम , 
सभ्रुदितवेरमण्डलोभ्य पुर स्लीतरदिम प्रिये 1 । ५६२॥ 
यथा चा, ^रघुपत्तिरपि तात वेदो विशुद्धो प्रगृह्य प्रियाम्‌ ।' इत्यदि रधुवशे*^ । 
पोडशाक्षरपरम्तारे नराचे , श्रम तु नाराच इत्यनयोभेद 1 


ति नाराच २०४. 
भञ्जूला दत्यन्यभ्र । 


१ भवितस्य नात्ति प्रतो 


भरिष्पणो -- छदोमख्जरी, द्वि° स्तवक, क1० १७१५ या उदाहरणम्‌ 
^ २ भरहूत घनेश्वरस्य युधि य सप्रेतमायो घन, 
दमहुमितो विलोक्य विवृ छवोत्तमाऽयोधनम्‌ 1 
दिमवमदेन निह नुतहियाऽतिमपरसम्पन्रक 
स्यथययति सत्पथादधिगताऽवेढ सपशर कम्‌ ॥ 
[द्टिकाव्य, सर्म १० पर ३५५ 
५ ३ रपुपत्तिरपि जात्वेदोविनुदां प्रगृह्य ४4१ र 
विगर दि श्वभीवशे सयमय्य धिय वरिणा + 
रविमुनमहितेन तेनानुयात स सोगिविणा 
भुजविजितविमानरटनापिष्द प्रतस्ये धरम्‌ 
[स्थुवन, स० १२.१० १४] 
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२०५. धरय चिध्रलेखा 


क्ण कत्वा कनकंसुललितं कुष्डलघ्राप्तशोभ, 
सविश्राणा द्विजमथ च कर कद्धणेन प्रयुक्तम्‌ 1 
पष्प हारद्वयमथ दघती राववच्रूपुरौ च, 
वेदैरदवमुं निरचितयतिर्भासिते चित्रलेखा 11 ४६३ 1 
यथ- 
श्रीमद्‌ राजन्नयमिह्‌ गगने त्वत्र तापाहितस्य, 
द्द्रस्येन्दु. कलयति सुषमा मुद्रणे सौसकस्य । 
तायश्चोमा विदधति वियतो हारितस्य प्रतापे ¶ 
स्फंटिस्येषा दिगपि किमु हरे कुद्धः. मेरभातति कीर्णा ।॥४६४॥ 


इति चिगप्रलेला २०१५. 


२०६. प्रय शमरपदम्‌ 

कारय भ ततोऽपि रगणमथ नगणयुगल, 

धेहि नकारक तदनु च विरचय करतलम्‌ । 

मात्ितमक्षरेधिरिवरहिमकरपरिमिते , 
पिद्धलभापित श्रमरपदमिदमतिललितम्‌ ।। ४६५॥ 
यचा 

नीलतमे पटाधिगतमिद "मुदूगणमखिलं, 

मौक्तिकमेप कालनरपतिरतिललिततरम्‌ 1 
वासवदिग्गतद्विजपतय इह॒ कलितकर, 

यच्छति सोऽपि ताननुकलयति निजकरगणै ॥ ४६६॥ 


हति रमरपदम्‌ २०६. 


२०७. प्रय शाद्रलस्{लतम्‌ 
श्रादौ मं सततत विधेहि तदनु ज्ञेय सरसिज, 
तत्यश््वाद्‌ विरचय ज कलय स कर्णं तदनुगम्‌ 1 
तस्यान्ते युर स्पटस्तसतुल जानीहि सरस, 
नव्यप्रे*मरालसे मुखलिते धाद लललितम्‌ +1 ४६५७ ।॥ 








१ श निम) 
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यचा 


यचा~ 


श्रीगोविन्दपदारविन्दमनिदा वन्देऽतिसरस, 
मायाजालजटासमाकुलमिद मत्वाऽतिविरतम्‌ 1 
वृन्दारण्यनिकुञ्जसञ्चरणतः सञ्जातसुपम, 
"दम्मोल्यंु शसध्वज सरश्चिजप्रोद्धासमसमम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
इति श्यद्रू ललितम्‌ २०७, 


२०८, प्रय पुलति 
कलय नयुगलं पदचाद्वकं तथातिमनोहर, 
तदनु विर्चयेः कणौ" युव्पान्वितौ मग्रण ततः 1 
वितनु सुललित पक्षीन्द्र वा विलासिनीमसुन्दर, 
मुनि विरततियुत वेददिदन्न हयदच विभावितम्‌ । ४६९६ ॥ 
ध्रिजगति जयिनरते ते भावा नवेन्दुकलादयः, 
परिणतिमधुरा. काम सर्वे मनोरमतां गताः । 
मम तु तदविल सून्मारण्यप्रभ सखि ! जायते, 
मुररिपुरदित तस्माद्‌ भद्रे समाह्वय त हरिम्‌ ॥ ४७०॥ 
हति शुषसितम्‌ २०८. 
२०६. श्रय उपवनकुसुमम्‌ 
सलितनिधिपरिमित नगणमिह विरचय, 
तदनु च रसनिगदितलघुमपि कतेयः } 
कविजनदहितसकलफणिपतिकयथितमिह्‌, 
हेदि कलय सुललितमुपवनदरुसुममिति ॥ ४७१ ॥ 


श्रसितवेसनवरतरलितहलपुशसधर 1, 
निजतनुद्चिविजितपुरमयनगिरिविर ! 1 
द्विविदफविधरकदनकैर ! नयशुचिचय ! , 
जय { जय { कुरुनरपतिनगरजनिनमय ! ॥ ८७२॥ 


इति उपदनङ्कपुपरम्‌ २०६. 


१. च रम्भोस्दकदारेतनःम्ममुदिर पथ्दोममषमम्‌ ) 
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~~~ 


"्रधापि प्रस्तारगद्या श्रष्टादशाक्षर्य सक्षद्रय द्वापष्टिसह्नाणि चतुण्चत्वा- 
रिशदुत्तर च शत २६२ १४४ मेदास्तेपु कियन्तो भेदा परोक्ता , देपभेदस्तृद्या 
सुधीभिरिति दिक्‌ ।*' 


इति च्रष्टादशात्तरम्‌ ५ 


श्रथ एकोनविशाक्षरम्‌ 
तत्र व्रचमपू- 
२१० भयनापानद 
श्रह्वाना सख्याका यस्मिन्‌ सवंर्मिन्‌ पादे सदृद्यन्ते कर्णा , 
पृदवाद्‌ वाणे सप्रोक्ता हारा युक्ता रन्ध॑भूःम्या चोक्ता वर्णा । 
सर्वेषा नागानासीनतेनेतत्‌ प्रोक्त नागानन्दाख्य वृत्त, 
विद्वेषा यच त्वा समउ्जत्यानन्दाना वारा राशौ वित्तम्‌ ॥ ४७३॥ 
यषा 
जैनप्रोक्ताना धर्माणा स्वेभ्यो लोकेभ्य शिक्षा सदास्यन्‌, 
यज्ञाना हिसाद्धाना तन्पूलाना वेदाना वा निन्दा कुर्वन्‌ । 
सर्वस्मिस्वैलोकये भूताना रक्षारूपा धमनिवाधास्यन्‌, 
कट्याण कुर्यात्‌ सोऽय गौविन्द क्रीडां वौद्धाभिस्यां गृह्णुन ॥४७४॥ 
इति नापानन्द २१० 
२११ भर शाहं लचिक्रौडितम 
कर्णं कुण्डलपुष्पगन्धललित हार च वक्षोरुटै, 


हस्त कद्धुणयुग्मसुन्दरतर शब्दोल्लसनृपुरो 1 
रूपादधा रसना तथव च दधत्तीक्षणादुविच्छेदित, 


श्रीमतुपिद्धलमापितत विजयते श्ादू लविक्रोडितम्‌ ॥१ ४७५॥ 
यचा 


तै राजनत्तिचण्डभकीत्तितटिनीडिण्डीरपिण्डाङ्त्ति- 
व्ह्याण्डातिलसत्करण्डनिहितरश्वेताण्डजप्रौरज्वलम्‌ 1 
तन्वीगण्डविपाण्डुरदयुतिपुरस्फूैद्‌विधो्मण्डल, 
राहोमेण्डक (ल) खण्डमेतदुदयत्यासण्डलाशामुखे ॥ ४७६ ॥ 





१ दषितव्रय नास्तिक प्रतो! २ छ राज्ञस्ते व्पूणिकोति। 
#दिष्पणो--१ प्रष्टादनादारट्तस्व प्रया तरेपूलम्ध्ेयभेदा वस्वमपरिदिष्टे द्रष्टव्या } 
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~~~ 


यया चा, ममेव पाण्डवर्चरिते भ्रजुः नागमने द्रोणवाक्यम्‌-- 
ज्ञन यस्य ममात्मजादपि जनाः शस्व्रास््रयिक्षाधिकं, 
पाथं सोऽनु नसंज्ञकोऽतर सकलः कौतूहलाद्‌ दुश्यताम्‌ । 
श्रूत्वा वाचमिति द्विजस्य कवचौ गोध।ङ्गुलित्राणवान्‌, 
याथंस्तृणदरासनादिरुचिरस्तत्राजगाम द्रुतम्‌ ॥+ ४७७ ॥ 
थया वा, ष्णकूतुटले- 
उन्मीलन्मकरध्वजब्रजवपूहस्तावधूताञ्चल- 
व्याजोदच्चितवाहुमूलकनकद्रौणीक्षणादीक्षणे 1 
उद्यत्कण्टककंतवस्पूटजनानन्दादिंघ्यामित- 
ब्रह्मादरैतसुखश्चिरं स मगवांश्चिक्रीड तत्कन्दुकं; ।। ४७८ ॥ 
इत्यादि महाकविप्रवन्धेपु सहक्तश उदाहरणानि प्र्युदाह रणत्वेन ' द्रष्टव्यानि । 
इति शाश लषिक्रीडितम्‌ २११. 
२१२. परय चन्द्रम्‌ 
प्र्तिपदमिहं कुर नगणच्रितयमथ कलय, 
जगणमिह नगणयुगलं तदनु च विरचय । 
चरणविरतिमनु रुचिरं कुमुममय वितनु, 


सकलफणिनृपतिकृत-चन्द्रमिति श्ण सुतनु { ॥ ४७६ ॥ 
धपा ~ 


नवकुलवनजनितमन्दम रुदिह वहति, 
किरणमनुकलेयति विघुस्िजगति सुमहति । 
सपदि सि ६ मम निजटहित वचनमनुकलय, 


समनुसर वनगतदरि तनुमत्ति्फलय ॥। ४८० ॥ 
यष वा, भूयणे१*-- 


प्रनुपदतवरुभुमरसतुल्यमिंदमधरदल- 
ममृतमयवचनमिदमालि विफलयस्ति चल ॥ 
यदपि यदुरमणपदमोश मुनिहूदि लुठति, 
तदपि तच रतिवलितमेत्य कनतटमटति 1 ४८१॥ 
इतिध्ब््रम्‌ २१२. 
चन्द्रमा त्यत्येव नामान्तरं दिद्धले** 1 





१. स. प्रष्युदाहुरणस्वेन' मास्ति । 
शिप्वभो- १, वाएीमूषरम्‌, दितोयाप्याय, पच ३०० 
टिप्पणी --र. प्राहतरचलम्‌, रण्ण्धिद २. पठ १६० 
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२१३. प्रथ घवलम्‌ 


द्विजबरग्रणमिहं रचय जलनिधिपरिभितं, 
तदनु कलम सगणमथ चरणविरतिगतम्‌ । 
सकलकविकुलहूदयत लविलुठनकरणं, 
फणिपतिभगित-धवलमिह श्णणु सुखकरणम्‌ * । ४८२ ॥ 
पषा 
जलमिहं कलय सखि ! कनकयुतमिव विमलं, 
गगनतलमपि विगतजलधरमतिधवलम्‌ । 
गतवचन रचनमिदमपि शिखिकुलमेवलं, 
नववपुरिदमव मम कुसुमविशिखतरलम्‌ 11 ४८३ ॥ 
यथा वा, भूषणे*-- 
उपगत इह सुरभिसमय इति सुमुखि ! वदे, 
निषघुवनमधि सह पिब मधु जहि रुप्मपदे । 
फमलनयनमनुसर सखि { तव रभसपरं, 
प्रियतमगृहगमनमुचितमनुचितमपरम्‌ ॥ ४८४ ॥ 
ति धधलम्‌ २१३. 
धवला इति पिद्धले** 1 
२१४. भ्र शाम्य 
कूर दृस्तं स्वणंविराजत्कद्धणपुप्पोयद्गन्पैयु क्त, 
श्रवणं ताटद्धुमुरूपप्रप्तरतं हारदन्दं पक्वात्‌ । 
रसनायुग्मं फनकेनात्यन्तविराजद्वक्राभ्यां प्रान्ते, 
नवभूवर्णेः कथितं नागाचित्तकम्म्बाख्यं वृत्तं कान्ते ! ॥४८५॥ 


नवरान्ध्या ह्धिजमोत्या पर्चिमरसिन्ध भिवे समग्ने, 
नलिनीयं पद्धुःजनेत्रं मोलयतोवात्यन्तं पोकेन । 

हरितो यष्वः पतगौघानां विस्तेसुच्नैर्नादं संदधरुः*, 
वरमृर्यांद्चाम्बरमूच्चेर्मानुसमूहारक्त संबभुः 1 ४८६ ॥ 


१. स. सुचटार्गम्‌ । २. त संघकः। 


गटि्वगो--१ वाणीमूषराम्‌, द्ितोयाप्याय, पद्य ३०२ 
+ २ प्रृतपेयषम्‌, परिकर २,१च ६२ 
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पया वा+१~ 

जय 1 मायामानवमूर्ते दानववशध्वसव्यापारी१, 
वलमादयद्रावगहत्याकारण "लद्धुलदमौसहारी ° । 

कृतकसध्वसने-कर्मारिसन गो गोपी-गोपानन्दीर, 
वलित्तकमीनाश्चन-लीलावामन-दैतयश्रेणो निष्कन्दौ * ॥ ४८७ 1 

शति शम्भु २१४ 
२१५ धप पेघविष्र्जिता 

यकार सदेह प्रथममथ म देहि पश्चातकार, 
कर तस्याप्यन्ते रचय रुचिर रेफयुग्म ततोपि । 

गुर तस्याप्यन्ते कलय ललित पद्रसच्येदयुक्त, 


कुरु चछन्द सार फणिपकथित मेषविस्पुजिताच्यम्‌ ॥ ४८८ ॥॥ 
प्रपा 


विलोत्तै ‹ कल्लोलैस्तरणिदुहिवु क्रीडने कारयन्त, 
लसद्‌वश कसप्रमृतिकटिनान्‌ दानवानरयन्तम्‌ । 
सुराणा सेद्धाणा ददतेमभय पीतवस्प्र दधाने, 
सलील विन्यासंश्चरणरननितेमू मिमाग पुनानम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
यया वा, कविरालसह्ृतदक्षिणानिलव्णने-- 
उदञ्चत्‌कावे रीलहरिपु परिप्वद्ध रद्धं युरुन्त 
कुहकण्टी कण्ठीरवरवलवत्रासितप्रोपितेमा । 
श्रमी चतरे मेमरावहणित्तरुणीकेलिकद्धुस्लिमल्ली- 
चलदवर्लीहस्लीसकसुरमयडचण्डि चञ्चन्ति वाता ॥१४९०॥ 
त्यादि । 
इति मेधविस्पूर्मत। २१५ 
२१६ प्पद्ाया 
गुरूपाढथ कणं कनकलवित ताटद्भुगुग्ान्वित, 
द्विज गन्ध स्वणं वलययुगस पृष्पाठघहाग््रपम्‌ 1 
दधाना पादा-ते तसितविरतपरोद्राचित नूपुर, 
रस पटभिदिद्यप्रा एयिपकयिता छायां रदा राजते ॥४९१५॥ 








१ क्च ध्यापातिनि+ २ त्त हादाष्य। ३ हारिन्‌ । ४ स भोरानदन्‌ 1 
५ पस निष्ण) ६ कछ द्यूटो | 


गि्दथो -- वारुसूषणम्‌, दिठोयाध्याय, रद ३१४ 
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यथया~ 
भवच्येदे दश्च दितिसुतकुलघ्वान्तस्य विध्वसने, 
सदार्कामि वक्ष स्थलगतलसद्‌रलनाशुभिमूं पितम्‌ । 
वधूभिर्गोपाना तरणितनयाकुञ्जेु रासस्पृह, 
सदा मन्दादीनाममितमुखद गोपालवेष भजे ॥ ४६२॥ 
इति चछया २१६ 
२१७ प्रय सुरसा 
कर्ण्न्दर विराजत कुसुमसुललित कुण्डलयुग, 
सविश्नाणा ततोपि द्विजमथ च कर कद्ुणयुतम्‌ । 
रूपाढचा दिन्यरावा कुभुमविलसिता नूपुरयुता, 


दलँ रइवैश्च वाणे विरचितविरतिर्भाति सुरसा । ४६३॥ 
पषा 


गोपाल केलिोल ब्रजजनतरुणौ-रासरसिक, 

कालिग्दीये निकुञ्जे पशुपसुतगणे वे प्टिततनुम । 
वशीरावेण गोपीसुललितमनसा मोहुनपर, 

कसादीनामराति त्रजपतितनय नौमि हृदये ॥ ४६४ ॥ 


दलि सुरस! २१७ 
२१५ भ्रय पुल्लदाम 


कणौ स्वर्णाढघौ कुसुमरसमयौ सूपरावाम्वितौ चेद्‌, 
पुप्पो्यद्‌ रूप) कनकविरचित नूपुर पुष्पशोभम्‌ । 
हारौ राबवाढघौ विलसदमलमगौ कद्धणेनातिरम्यौ, 


शस्वस्लोकाना सुकथितमतुल पुर्लदाम प्रसिद्धम्‌ ।\ ४६५॥। 
मघा 


दीन्यद्‌ देवाना परमघनकर कामभूर जनाना, 
दास्वद्‌भक्ताना परिकचितक्लाकोशल कामिनीनाम्‌ । 
दिव्पानदाना परम *निलयन वेदगम्य पुराण, 
पुष्यारण्यानां गहुनमहमिम नौमि भूद ना नितान्तम्‌ ॥४६९॥ 
इति पुत्लदाप २१८ 








१, हिग्पन दानां पद्म हति मात्तिकर प्रतो । 
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२१६. श्रय मृडलक्कसूमम्‌ 
रचय नगणमिह्‌ रसपरिमित › मनुकलय, 
क्िक्चिरकिरणरचित्त करमुमगणनमपि कुरू 1 
सकृलभुजगनरपत्तिकथितमिदमतिगय- 
सुललितमृदलकुमुममित्नि हृदि परिकलय ॥ ४६७ 11 
पया-~ 
श्रि 1 सहचरि ! निरूपममृदुलकुसुमरचित- 
मनुकलय सरसमलयजकणनुलितमिति । 
वरविपिनगततरुवरतलकेलितशयन- 
मनुसर सरसिजनयनमनुपभगुण मिह (1 ४९ ॥1 
इति मृदलङपुभम्‌ २१६ 


शभ्र्रापि प्रस्तारगत्या एकोनविदात्यक्षरस्य लक्षपञ्चके चतुविशतिसहस्राभि 
श्रष्टाशीद्युत्तर दातद्वय ५२४२८०८ भेदास्तेपु कतिपयभेदा प्रोक्ता , शेपभेदाः 
सुधीभि प्रस्ता उदाहुरणीया, इत्युपदियते ^* । 


ङ्यूनषिशत्यक्तरम्‌ ( 


श्रय विशाक्षरम्‌ 
तत्र प्रपमम्‌- 
२२० योगानन्द 
यसमिन वृत्ते दिवसच्याता सलग्ना ब्ोभन्ते<््यन्त पूर्णा कर्णा- 
स्तद्रल्लीलालोले पादप्रान्ते विस्यात्ता ख्याप्यन्तं नल्या वर्णा । 
श्रीमन्तागाधीशमोक्त विद्त्सार हारोद्धार धेहि स्वान्ते, 


तदूयद्वृत्त योगानन्द सवनिन्दस्यान धंर्याधान फ़ान्ते । 1४६६॥ 
पचान 


कन्देऽह त रस्य मपय कान्त सर्ग्या लेक दौप्द शीर, 
नाय नव्याम्मोदग्रस्य काम श्रव्यं राम मित्र सेव्य वीरम्‌ 1 
सर्वाधार भव्याकाद दक्ष पाल क्सादीना कात वात, 
श्रानन्दाना कन्द विदास्षिनधु सेवे येन क्षिप्त मायाजा्रम्‌ ॥५००॥ 
इति पोपननड २२० 


१. छ. परिषन्‌ । २ परतिव्रय नत्तिक प्रती । 
भटिष्पणो --१. रम्पदोयभेदाः पर्चमप्रिशिष्टे विलोनोया. । 
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२२१ श्रय मौीत्तिका 
कुर हस्तसगिमुशह्कद्धणर्परावसमन्वित, 
वरपक्षिराजवि रायित नवगन्धयुग्मविभूयितम्‌ । 
कुर व्लको रवधारिण रसमुग्धयुन्दररूपिणो- 


रवयु्तनूपुरमघ्र धेहि विधेहि भामिनि । मीतिकाम्‌ ॥ ५०१॥ 
यथा 


श्रयि 1 सुञ्च मानमवेहि दानमुपैहि कुञ्जगत हरि, 
नवकञ्जचारुविलोचन भयमोचन भवसम्तरिम्‌ 1 
कुरुपे विलम्बमकारण सखि 1 साधया मनोरय, 


ननु. लिद्यतेऽत्तिमृश वृथैव जनुपिधारयपे कथम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
यथा वा- 


शअलमीश्-पावक-पाकृडासन-वारिजासनसेवया, 
गमित जनु्जनकार्मजापतिरप्यसेग्यत सो भया । 
करुणापयोनिधिरेक एव" सरोजदामविलोचन , 
स पर करिप्यति दु खेप *मरोपदुगंतिमोचन. ।। ५०३ ॥ 
श्रथ सालतालतमालवज्बुलकोविदारमनोरमा' इत्यादि । शिको काव्ये च 
प्रत्युदाहरणमिति 
ति गौतिका २२९१ 
२२२ धय ण्डका 
हारपूप्पसुन्दर वियेहि तन्मनोहूर मनोहरेण, 
नागसजक्रुज्जरेण भापित्त च रेण यत्पयोधरेण । 
श्रतेन चामरेण साजित विराजित च काहलेन, 


गण्डकेति यस्य ताम धारित सुपण्डितेने पिद्धलेन ॥ ५०४॥ 
पया 


देव देव। वासुदेव । ते पदाम्बुजद्धय विभावयेम, 


नाम पूष्पदाम*धामतेजसा सदा हृदां विधारपैम 1 
तावदेव सारवस्तु नान्यदस्ति किञ्चनात्र धारितेन, 


वाजिराजिचुञ्जरादिसाघनेन तेन कि विभावितेन ॥ ५०५॥ 





१ ष एक! २ घ इईखनाश! २, ल तदुदाहुरणम्‌ । ४, ष्व पुष्पदान। 
*टिप्वणो-- १ दृत्तस्यास्य निदिष्टलक्षणकारिका परिस्फुटा नंवास्ति विन्तु प्रन्पकतुयेद- 
भीष्ट तदुदाहरणेनैव परिज्ञायते--"यच्छन्दत्षि हारषुष्पयो {5} नयवदारमनुः 

मेख भोजन तदनु चाम र-काहसयो (51) "यन मवेत्तद्‌ यण्डकावृ्त स्यादिति 1 
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यपा वा, भूपणे" * प्र्ुदाहरणम्‌-- 
दृष्टमस्ति वासुदेव विश्वमेतदेव ब्प[वक्न]क त्‌*, 
चाजिरलनमृत्यदारमूनुगेहवित्त मादिवन्नव तु । 
त्वत्पदान्जभक्तिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतस्तु सर्वदेव, 
शेपकालनुप्तकालदूतभीत्तिनाशनीह्‌ हन्त संव ॥ ५०६॥ 
ववत्तिदियमेव चित्तवृत्तम्‌ इति । केवल चुत्तमात्रमन्यत्र^* । 
इति गण्डक २२२. 
२२३. धय श्रोभा 
यकार प्रागस्ते तदनु च मगण कथ्यते यत्र वाते 1, 
ततोऽपि स्यात्‌ पद्चाद्‌ यदि नेयणयुग स्यात्तकारदय च 1 
तेतश्चान्ते हारद्यमुपरितन कारयागु भ्रकाम, 


रसं रशवैशदि्ना मुनिविरत्तिगता मासते काऽपि शोमा ॥५०७॥ 
यधा 


रमाकान्त वन्दे त्रिमुवनश्षरण शुद्ध भावंकगम्य, 
चिरञ्चे सखष्टार्‌ विजितघनरूषि वेदवाचावगम्यम्‌ 1 
शिव लोकाध्यक्ष समरविजयथिने कुन्दवृ-दाभदन्त (वदति), 
सहुमरर्चीष्प विधृतगिरिवर हार्दकच्जे वसन्तम्‌ ॥\ ५०८॥ 
इति शोभा २९३ 
२२४ प्रयसुवदना 
श्रादौ मो यत्र वलि । तदनु च रगणो जह्वुगसुषटित., 
पड्चादेयो नकारस्तदनु च यगणस्तातैन रचित । 
कायौ तत पादवेदेदो तदनु लघुगुरू नेया सुवदना, 


नागपधीशेन नुसा नयमितचरणा नव्या सुमदना ॥1 ५०९ ॥१ 
पथा 


श्रीमनारायण त नमत बुधजनः सक्ारशषरण, 
स्चष्यक्ष वमन्त निजहदि सदय गौपरीविहरणम्‌ । 
कत्पाणाना निधान फलिमलदल्त वाचामविषय, 
कषोरान्धौ मानमान दमिवदित्तिमुत केदान्दविषयम्‌ ॥ ५१० ॥ 


१. पेदवकदभानि "वाचोभूदणे' । 
शदप्पिभो--१ वारीमूपणम्‌ ° प्र०, प ३ण्द 
२ छदोपस्मणि, दविर स्वर, क: ०२०६ एवे पुरारेतवणर, घर ३, गा १०३ 
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यया वा, हुलायुघभटूविरचितदन्दोवुत्तौ ** 
या पीना ज्ञरतुद्ध 'स्तनजघनघनामोगालसगति- 
येस्या कर्णावततसोत्पलर्चिजयिनी दौ च नयने 1 
सीमा सीमन्तिनीना* मतिलडहतया या च तरिगुवने, 
सम्प्राप्ता साम्प्रत मे नयनपयमसौ देवात्‌ सुवदना ॥ ५११॥ 
इति सुवदना २२४. 
२२५. भ्रय ष्लदद्धभद्धमद्धलम्‌ 
यदा लघुगुं रु निवेश्यते तदा प्लवद्धभद्धमङ्खल, 
जरौ जरौ जरी रसध्रयुक्तमुच्यते लगौ सुमञ्चलम्‌ । 
कवीन्द्रपिद्धलोदित सुद्ध हारभूयित मनोहर, 


प्रमाणिका-पददयेन पूयेत च यच्च पञ्चचामरम्‌ ।। ५१२॥ 
पथा- 


नवीनमेषसुन्दर भजेम भूपुरन्दर विभू वर, 
प्रकामधामभाघुर दधानमद्भुताम्बर> दयापरम्‌ । 
विलासिमीभरजाम्तरानिख्ढमुग्धविग्रह स्मरातुर, 
चराचरादिजीवजातपातकापह जगदृघुर"धरम्‌ ॥ ५१३।। 
इति प्लवद्ध भद्ध मद्धलम्‌ २२५ 
२२६. प्रय धक्षाद्धचलितम 
कणं पर्रोधरकरौ यदा च भवतो विलासलचिते, 
ज्ञेयस्तत सुतनु 1 ज सुदस्तकलित. शशचाङ्धचलिते 1 
ततोऽपि चेद्‌ भवि ज पुपाणिषदटितो वसौ च विरति- 


स्ततौ रसंरपि यत्ति कलावति मवेत्‌ पुना रसयति ॥५१४1 
यया- 


कष्ण प्रणौमि सततत वलेन सहित सदा शुभरत, 
कत्याणकारिचरित मुरैरभिनुत प्रमोदभणितम्‌" । 
कसादिदपंदलन च कलावुतुकिन विलासभवन, 
समारषारकरण परोदयकर सरोजनयनम्‌ 1 ५१५॥ 
इति डशाद्धचतितम्‌ २२६ 
१. मा पोरे णदवृद्ध-हलापये' 1 २. इयाना सोपन्तिनोनां "हलायुधे" । ३, ज, 
पभ्रदमृत चरम्‌ । ४ छ भरितम्‌! 
*टिप्पणो --१ प्रभ्याय ७, कारिकाया २३ उदाहरणम्‌ ॥ 
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"~~~ ८९५१ 
२२७ श्रय भद्रकम्‌ 
वेदसुसम्मिततमादिगर कू जोहल कमल प्रिये 1, 
श्रन्तमत कुर पुष्यसुकद्धण राजित विजितक्रिये । 
र^ध्ररसेरपि वाणविभेदित्तविगक कुरु वणक, 


क!मकलारसरासयुते निजमानसे कूर भद्रकम्‌ ॥ ५१६॥ 
यथा 


चेतसि पादयुगं नवपत्लवकोम॑ल किल भावये, 
मञ्जुलकुर्जगत सरसीरुटलोचन ननू चिन्तये । 
श्रानय, नेन्दसूत सखि! मानय मेदुर रजनीमूख, 
नुल्चि्केशमम्‌ परिशीलय कामुके कुर मे सुखम्‌ ॥ ५१७1 


इति भदवकम २२७ 


ररम भय प्मनवधिगरुणगणमे 


रसपरिमित्तभिति सरसनगणमिति^ विरचय 
विकचकमलमूुखि । लवघुयुगमनुमभमनुनय । 
सुतनु । सुदति ! यदि निगदसि वहुविधमनवधि 
गुणगणमनुसर नखलघुमितमनुलवनयि 1 ॥ ५१८ ॥ 
पचा 
शअनुपमगुणगण्सनुसर मुरहस्मभिनव- 
मभिमतमनुमत *मतिशयमनुनयपरमवं । 
सकेपटयदरुब रक रघुतगिरिव रप रमयि 
कुरु मम सुवचनमफलय सविन हिन हिमयि।॥५१६॥ 


हति प्र॑नवचिपुणगणम २२९ 


शभ्रवरापि प्रस्तररमत्या विशत्यक्षरस्य दयलक्षमष्टचत्वारिदत्यहृघ्णि पद्‌- 
सप्तत्युत्त राणि पञ्दातानि च॒ १०४८५७६ मेदा भवन्ति, तेपु चाच तसदहिता" 
विस्तरभीव्या वियते भेदा लधिता, लेपभेदा सुयुद्धिमि अस्तां सूचनीया 
ति दिव्‌ ।** 
ईति गरा्तरम्‌ 





श्च निह) २ त्र पनुपत। ३ दश्तिचनुष्टय तातितिष् प्रतो; 
भटिष्यणो-१ सग्पनेयभेदा दल्वमयरिनिष्ट समो रोक्नीयः { 
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प्रय एकविज्ञाक्षरम्‌ 
तत्र प्रयनम्‌-- 
२२६ श्रय ब्रद्यानन्द 
यस्मिन्‌ वृत्ते पक्ति स्याता शोभन्तोऽत्यन्त कर्णा प्रान्ते चैकोहार , 
नागाधीशप्रोक्तोऽपार सारोदधारो ब्रह्यानष्दो वृत्तानां सारः । 
विध्रामदच प्रायो यस्मिन्‌ वेष रोने लेेष््रे शास्त्रर्वा स्यात्‌ प्रान्ते, 
विशत्या व्णेरेकाग्रे सयुक्तैर्लनिालोते सोऽय ज्ञेय का.ते॥॥५२०॥ 
पधा- 


सर्वं कालव्यालग्रस्त मत्वा स्तीपु व्यासद्ध हित्वा कृत्वा धैय, 

कालीन्दोये कुञ्जे कुञ्जे श्राम्यद्मङ्गं सोते भ्रातुमु क्त्वा कौरवम्‌ 1 
श्रीगोविन्द वृन्दारण्ये मेषदयाम गायन्त वेणुक्वाणे मन्द, 

ब्रह्मान" प्राप्याजस् ध्यात्वा चेत साफत्य पेहि स्वान्तेऽमदम्‌ ।५२१ 


इति ब्रह्मान द २२६ 


२३० धयं स्राघय 


श्रादौमोयन वाल्ञे। तदनु च रगण स्यात्‌ प्रसिद्धस्तु यस्या, 
पद्चाद्‌ भ चापिनचत्रिगुणितमपि य चेहि कान्ते। विचित्रम्‌ । 
शलेन्द्रै सूर्येवाहैरपि च मुनिगणैद्‌ इयते चेद्‌ विराम , 
कामन्यासक्तचित्ते सुदति । निगदिता खग्धरा सा प्रसिद्धा ॥ ५२२॥ 
पा, ममेव पाण्डवचरिते- 
तुष्टेनाय द्विजेन तरिदशपतिसुतस्तत्र दत्ताभ्यनुज , 
कर्णोषि प्राप्तमानस्सदसि कुखपतेनयुद्धाधेमागात्‌ । 
जम्माराति स्वमूनोरूपरि जलघरेस्सव्यधादातपत्र, 
चण्डालुश्वापि कर्णोपरिनिजकिरणानतततानातिशीतात्‌ ।\५२३॥। 


पया चा, मत्पितु षद्धवणने- 
सद्ु्रामारण्यचारो विक्टभरमुजस्तम्मभूमृदूविहारी, 


दानुक्षोणीराचेतोमूगनिकरपरानन्दविक्षोमकारी । 
मायन्मातद्धवुम्मस्यलगलदमलस्यूलमुक्ताग्रहारी, 
स्पारोभूतपद्नष\री जगत्ति विजयत्ते खद्धषय्याननस्ते ।। ५२४१ 
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पथा वा, इृष्णकुतुहेले-- 
केरिदेिप्रमुश्च क्वचिदय समये सद्मदासीषु कारय 
व्यग्रासु भ्रग्रहान्तग्रहृणचलभुजाकुण्डलोदग्रीवसनु । 
पत्रस्ेहस्नुतौ दस्तनमनणुरणतूकद्ुणक्वाणमुदत्‌- 
कम्पस्विदयत्कपोल दविकचविगलदामवन्ध ममन्य 11*५२५॥ 
इति च्रथरा २३०. 
२३१ चय मञ्जरी, 
कद्धुण कुर मनोहर तदनु सुन्दर रचय तुम्बुर, 
सुन्दरी कलय सुन्दरी तदनु पक्षिणामपि परति तत्त } 
भवमत्तन तत पर सुतनु । पक्लिण च कुरु सद्धत, 
मावभेव कुट मञ्जरी [तदनु] जोहल विरचयातत ॥५२६१ 
रगणनगणक्रमेण च सप्तगणा भान्ति यत्र घरचिता ( 
ति भव-रस.रसयरतिसहिता वदन्ति तज्जञास्तु मज्जरीमिति ताम्‌ ॥ ५२७॥ 
था- 
हारगरूपुरकिरीटकुण्डलवि रयाजिता वरमनोहर, 
सुन्दराधरविराजिवेणुरवपूरितािलदिग"तरम्‌ 
नन्दनन्दनमनङ्खवद्धंनगुणाकर परमुन्दर, 
चिन्तयामि निजमानसे रचिरगोपगोधनघुर "वरम्‌ 11 ५२८॥। 
पया घा, शरीक्षद्धुराचार्पाणा नवरत्नमालिकायाम्‌-- 
दौडिमीकुसृभमन्जरीनिकरसुन्दरे मदनमन्दिरे, 
यामिनीरमणखण्डमण्डितद्िखण्टके तरलकुण्डे (वुःण्डते) । 
पाशमब्रुदामुदच्चिते दधति कोमले कमललोचने 1 
तावके वपुपि समन्तत जनेति ¡ मामक भवत्‌ मानसम्‌ ॥4३६॥ 
हति मञ्गरी २३१ 
२३२ परथनरेष्र 
दुण्डलयख रगजुमुनिगणयुतदस्तवि राजितदोभ , 
पाणिविराजिश्सयुगवल्यित-कद्धुणवामरलोतर । 
कामविद्योमयोगवरविरत्तिगचन्दविोचनवर्णं › 
पञ्नगराजपिद्धल इति गदति राजति वृत्तनरेन्द्र ।! ५३०॥ 





भटिष्यणो--१ मस्जरोदास्य सदणोदाहरणुग्रषयुदाहरणानि सेव सल्तिष्‌ प्रन । 
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मानिनि । मानकारणभिह" जहिहि नन्दय त सखि । कृष्ण, 
चिन्तय चिन्तनीयपदमनुमतमाकलयाञु सतृष्णम्‌ 1 
जीकेय जीवजातमुपगरतमपि मा कुर मानसमेद्ध, 


केवलमेव तेन सहं सहचरि ! सन्तनु तत्तनुसङ्खम ॥ ५२१ 
य्या का~ 


पद्धजकोपपानपरमधुकरगीतमनोज्ञतडाग , 
पन्चमनादवादपर प्परभृतकाननसप्परभाग ॥ 
वल्लभेविप्रुक्तकुलवरतनुजीवनदानदुरन्त + 
कि करवाणि वक्षिउ मम सहचरि । सचिधिभेति वसन्त । ५३२। 
हति नरे २३२ 
२३३ श्रयसरसी 
सहचरि । नो यदा मवति सा कथिता सरप्तौ कवीर्वर- 
यदितु जभौ जजौ च मवतोपि जरौ समनन्तर परे । 
दह्‌ चिरती यदा शरविलोचनजे भवतो मुनीश्वरं , 


शिधिरकरेस्सदा भवति लोचनतो गणनापदाक्षरं ॥ ५३३॥ 
षया- 


नेमतत सदा जना प्रणतकत्पत्तर जगदीश्वर हरि, 
प्रवलहृदन्धकारतरणि भवसागरपारसम्तरिम्‌ । 
सकलमुरागुरादिजनन्ेवितपादमरोर्ह्‌ पर, 


जलरुहशद्ध च केकमनीयगदाघरसुष्दराम्बरम्‌ ॥ ५३४॥ 
भयाद 


(तुरगशतावुलस्य परित परमेकतुरद्ध ज"्मन ।* इत्यादि माघकाव्ये" “ 1 


इति प्रसी २३२ 
छुरतररितति धन्य } िद्धकम्‌** इति कदचित्‌ 


१ करू मानकाद्िणिमिह1 २ ख पञ्चमनादगानवपर। ३ छ दति 
*दिष्पषौ--१ तुरणसहात्रुलस्य परित परमेक्तुरद्जमन, 
प्रमवितमूमूत प्रतिपथ मथितस्य भू महोमृता । 
परिचलतो वलानुदवलस्य पुरं सततत पुनधिय 
द्थिरविग्रतध्रियो जतनिधेश्च सदाभवदतर महत्‌ ॥ ८२ ॥ 
{लिलुषपालवघम्‌-स० ३, १० ८२] 
२ वुत्तरटनद्र , नारायएोटीकायाम्‌-प्र ३, १०४ 
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२३४. पव दचिरा 


करु नगण ततो रचय भूमिपति दहन च सुन्दर, 

तदनु विधेहि ज व्रिगुधित चित्त चिह्म तत परम्‌ ! 
मनिमुनिभि्भवेद्‌विरतिरप्यतुला सुकला मनोहरा, 

सुकविबरे. परा निगदिता एुचिरा परमार्थतो वरा ॥ ५२५ ॥ 

यथा- 

सयनमनोहर प्रमीरपकेर सलि । नन्दनन्दन, 

कनकनिभा्युक त्रिजगत्तीतिलक मुरलोविनोदनम्‌ 1 
भूवनमहोदय घनखषि रुचिर कलये सदोन्नत ^, 

सुरु लपालक श्रुतिनुत सदय दयित श्िय पतिम्‌ ॥ ५२६॥ 

इति रेचिटः २३४ 
२२५ श्रथ निदपमतिलकम्‌ 

सुतनू । सुदति । सरसमूनिमितनगणमिह्‌ रचय, 

शिश्चिरकरजनयनमितेमुपदमपि परिकलय 1 
कनककटकवलयकलितकरकमलमुपनय, 

फणिपतिमयितमिह्‌ निरुपमतिलष़मिति कथय ॥ ५३७ ॥ 

पषा- 

जय । जय ! निस्पम । दिशि दिद्धि विलत्षितगुणनिकर 1, 

करधृतशिरस्विर 1 विगणगितगुणगणवरसुकर 11 
कनकवसनकटकमुकूुंटक लितं 1 भिलिनलसन 1, 

विजिहमदमे । दचितश्चकट । सवलदितिजदलन 1 ॥ ५३८ ॥ 


हति लिद्पमतिरक्म्‌ २३५ 


श्श्रत्रापि प्रस्तारगत्या एकविशत्यक्षरस्य नग्यलंक्ष सेप्ननवेत्तियहृस्नागि 
द्विसमचकपस्चाशवदुत्तर शत २०६७१५२ मेदा मयेन्ति, केषु भेदमप्तव प्रो, 
शोपमेदा सूधीमि- स्ववुदधघा प्रस्तायं सूचनीया ति दिग्‌ ।** 
शति एस्क्दिक्तरन्‌॥ 
१ ठ पदोपक्ति\ २ दमिनत्रव नात्तिर प्रतो । 
गटष्वणो--१ एर्रदिदत्वणरटतस्य च या-तरषु स्यन>धनेदा पर्वमवाररिन्टे दर्पा 
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श्रथ दाविज्ञत्यक्षरम्‌ 
तश्र प्रपमम--- 


२३६ चिद्यानद 
यस्मिन्‌ वृत्ते रद्रपरोक्ता कुन्तीपुत्रा नेवे्नेतेरवर्णा पादप्रान्ते, 
पड्मि कर्णेविश्राम स्यात्‌ तदवद्‌ यस्मिन्‌ रम्यै पाण्डो पप्र स्यात्‌ तस्यान्ते । 
भीमन्नागाधीशेनोक्त सार वृत्त श्रव्य मन्य नन्य काव्य कान्ते \ 
बाले ! नौलालोले । मुग्ये । विद्यान"्द दिन्यानन्द सम्यग धेहि स्वान्ते ॥५३९।। 
पषा- 
काशीक्षेतरे गङ्खातरे चच्चन्नीरे विश्वेदाघिद्न्द्र सम्यग्‌ ध्यात्वा, 
कृत्वा तत्तन्मात्रागुक्तप्राणायाम शोच्य नश्यत्तत्तसद्ध मुक्त्वा । 
मायाजाल सर्वं विदव मत्वा चित्ते रम्य हम्य॑ पुत्रा किञ्विनैत- 
च्छस्वत्कामक्रोधकौर्याकरान्त श्रान्त प्रान्ते नाह देह सोऽह तत्सत्‌ ॥५४०॥। 
हति वि्ानेन्द २३६ 
२३७ प्रय हसो 
यस्यामष्टौ पूरव हारास्तदनु च दिनपतिमित वरवर्णा , 
दण्डाकारा कःते । चञ्चतकरयुगविलसितवलयविलोले । 
तद्‌बद्दीर्षावःत्यो वणौ *यतिरिह विलसति वसुभूवनार्णे , 


सा विन्नेफा हसौ वाले । प्रमवति यदि किल नयनयुगार्णा* ॥५४१॥ 
पचा- 


परौढध्वान्ते प्रावृट्काल क्षितितलविलसिततरलितकष्दे, 

कालिष्दीये कुञ्जे कुञ्जे त्वेदभिसरणकृत सरभसवेषा । 

राघात्यन्त वाधायुक्ता प्रसरति मन्सिजविदिखविलूना, 

वन्यस्लग्भिधिरचितभूषस्त्वमपि च विहरसि सरस्तकदम्बे+१ ॥ ५४२ ॥ 
पधा षा- 

श्रीकृष्णेन कीडन्तना क्वचिदपि वनभुवि मनसिजभाजा, 

\ प्रोपालीनां चन्द्रज्योतस्ताविशदरजनिगुरूजनितरतोनाम्‌ । 
घर्मश्रदयतपव्रालीनामुपचितरमसविमलत्नुभासा, 
"रासकीडायासध्कसी मुदमुपनयति* मलयगिरिवात ॥ ५४३ ॥ 

इति हमो २३७ 


ष्विह नमतोऽय पाठो नास्तिक प्रतौ) १ १ क रपतक्रीडायापासध्वसपुदमुषनयमिद। 


#रिप्पणो--१ पादोऽयं सवचा्नुद्ध वणद्रयवद्धंनाटीषदयरदितप्वाच्च । श्रतोऽस्मिन्‌ 
पादे यदि विरचित पदस्याने सृष्टा पदयोजन स्यात्तरोपपरिदारसमव ॥ 
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२८ प्रयमदिरा 


श्रादिगृर् कह सप्तगण सखि । पिद्धलभापित्तमन्तगुरु, 

पक्तिविराजि-यति च तत कुरु सूर्येविभास्तियत्ति च तत । 

चिन्तय चेतसि वृत्तमिदं मदिरेति च नाम यत प्रथित, 

सप्तभकारगुरूपरहित वहुमि कविभिर्वेहु धा कथितम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
पया 

मा कुठ मिनि मानमये वनमालिनि सन्तति, सालिनि हे, 

पाणितलेन कपोलतल न विमुञ्चति सम्प्रति कि मनुपे + 

यौवनमेतदकारणक न हि किच्चिदतोऽपि फल तनुपे, 

कुञ्जगत परिशीलय तत परितम्बमिदे सि । किं कररये ॥ ५४५ ॥ 


हति मदिरा २३८ 


इयमेव श्रस्माभिर्मात्रापरस्तारे पूर्वखण्डे सवयाप्रकरणे मदिराभिसन्धाय 
सवया इत्युक्ता, सा तत एवाचघारणीया । 


२३६ प्रथमध्रकम्‌ 


कारम भ ततोपि रगण ततो नरन रास्ततदच न गुरू, 
दिग्‌रविमिर्भवेभ्च विरतिविलोचनयुगै रपीन्दुवदभे । । 
कल्पय पादमं रुचिर कवीन्द्रवरपद्ध सेन कथित, 
मच्धकवृत्तमेतदवले 1 शुभावितमहौदये सुमयितम्‌ 1 ५४६ 
प्रषा- 
दिच्यसुगीत्तिमि सकृदपि स्तुवन्ति भवये (मुवि ये} भवन्तमभय, 
मक्तिभिराषनम्नस्िरस कृताञ्जलिपुटा निराटरतभवम्‌ 1 
ते परभीश्वरस्य पदवौीमवाप्य सुखमाप्नुविति विपुल, 
भव्यंभुव स्पर्शा त म पुनमंनोहस्युता द्गनापरिवृत्ता ।॥ ५४७ ॥1 
दति मद्रक्म्‌ ३६ 
२४०. प्रय दिषर्म्‌ 
मन्द्रकमेव हि वृत्त यदि दशरमयुगाविरति मवेत । 
क्षितर्‌ तदत्र माते ! कयित गचिविद्धनेन तदा ॥ ५४८ ॥ 


षु ख सच्रतिह्तालिनीष 
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मधा 
छृष्णपदारविन्दयुगल चमन्ति नतु ये जना सुत्तिन , 
ससृतिसागर सुविपुल तरन्ति मुदितास्त एव छृतिन ॥ 
दिव्यधुनीतरद्कललिते तटे इृतकुटा स्मरग्ति परम, 
धाभ निरन्तर भनसि तज्जरंकवतिते जनुनं चरमम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
इति शिषरम्‌ २४० 
मन्द्रकस्य गणा एव श्रघापि यतिकृत एवं पर भेद । 
२४१ श्रय भ्रच्युतम्‌ 
सलयुग-निगमनगणमिह्‌ +* कुर पक्षि-पाणियभाजित, 
तदनु च रचय कमलमुखि 1 सखि 1 पुष्पहारविराजितम्‌ 1 
निगमशििरकरविरचितयत्तियोगवद्ध विभावित्त, 


कविवरफणिपत्तिसु भगितमिति^ मानसे कलयाच्युतम्‌ ॥ ५५० ॥ 
पथा 


सघनतिभिरभरमरित्तविपिनमात्मनैव विभावित, 
न खलु सहचरि ! वितनु विदलितमाश्रयामि सुजीवितम्‌ । 
कनकनिभवसनमरुणनयनमानयान्चु मनोहर, 
मसुणमणिगणखचिततनुमपि हारयामि तमोहरम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
इति भ्रच्यतम्‌ २४१ 
२४२ प्रय मदालसम्‌ 
कर्णं जकार रसयुगम विधेहि सखि 1 कर्णं तत कुरु रस, 
हार नकारमथ कणे नरेन्द्र मिह्‌ हस्त विधेहि च तत । 
सूर्मीश्वसप्तयति कुर्याद्‌ यथाभिदेचि पचाद्‌ वसौ च विरति *» 


नेत्रद्मन कूरु पादाग्तवणेमिति वृत्त मदालसमिदम्‌ ।! ५५२ 
परचा- 


शम्भो 1 जय प्रणमदम्मोजनामविधिदम्मोलिपागितरणे- 
रम्मोरगाढपरिरसम्मोपमोगदिवि रम्मोपगीतसतततम्‌ 1 

स्तम्मोदयप्रणतजम्मोपघात्ति ःशिगुदम्भोपकत्पिततनो 1, 
रम्मोदसप्रतिमशमो। जयामलविदम्भोधिभ्वद्धेनविधौ । ॥ ५५३॥। 


१ भ सुभावितमित्ति।२ ल विररत्ति। ३.ख जम्भो च घात्ति।४ ख चिदम्भोषि। 
*दिप्पणौ--१ सलयुगनिगमनगणमिह' इह ~ अ्रच्युतरत्ते लघुद्रयसद्ितच तुनंगएमर्थात्‌ 
चतू्दशलष्वक्षरमव कुद! स्चयेत्यथ ॥ 
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यथावा 
मन्दाक्रिनीपुचिनमन्दारदामरातवृन्दारकाच्वित्तविभो" } 
नारायणप्रखरनाराचविद्धपुरनाराचिदुप्कृतवता । 
गद्धुचलाचलतरङ्गावलीमूढृटरद्धावनीमतिपटो २! 
गोरीपरिग्रहणगीरीकृताद्धं तव गौरीदृभी शत्तिगता 1 ५१४य्ब 
मया वा, प्रस्मदूवृदप्पित्तामहकविपण्डित्तमृख्यश्रीमद रामचन्द्र नटरकृतन।रायणाष्टके- 
कन्दातिमासि गरदिन्दव्ण्डरुचि वृ्दावनत्रजवधू- 
वृन्दागमच्छलनमन्दाकहासद तनिन्दार्थवादकयनम्‌ 1 
वन्दारविभ्यद्ररविन्दामनकषुमितदृन्दारकैदवऱृत- 
च्छ्दानुवृत्तिमिह्‌ नन्दात्मज भुवनकन्दाकृति हदि भजे ॥+ ५५५॥ 
इत्यादि मदाकविप्रवन्धेषु दतशः प्रतयुदादरणानि ° । 
इति मदारुसम्‌ २४२. 
२४३. धय तदवरम्‌ 
सेदचरि ! रविहयपरिमितं सुनगण मिह विरचय, 
तदनु क्भिप्िरकरपरिभिते कुमुममिह परिकलय । 
कविवरमकलभुजगयत्तिनिगदितमिदमनुसर, 
मवरससुषटित-नरय रसुपरित-तरूवरमिति ॥ ५५६ ॥। 
पथा 
श्रवेतमूनिगण { करधूतगिरिवर ¶ सदवनपर 1» 
चिभमुवननिरूपम 1 नर्वरविलसित ! सर्कपटवर्‌ 1 1 
दभितदितिजकूल ! कलितसकलवल { सतततयदय !, 
सग्मषविदचितकरिवर । जय 1 जय 1 निगमनिल्लय ! ॥ ५५७1 
श्रध प्रायोऽम्दाष्टरसेविरत्िरित्युपदेश. 
दति तद्धरम्‌ रभ्य. 
श्रत्रापि प्रस्तारयत्या दाविशत्यक्षरस्य एकचत्वारिदल्लक्तानि चतुर्नव्चि- 
सद॒च्राणि चत्तुरत्तर शततवयं ४१९४३०४ मेदा , तेषु भेदाष्टकमुम्‌ । ेयभेदास्तु 
एास्तररोत्या प्रस्तामं प्रतिमाव्धिरदाहर्तव्याः । एति दिद माधमुपदिदयते१* 1 
शति द्वाक्यित्यक्षरम्‌ । 





.स द्विना) . रेत गतिषटो॥ ३ र. तदृदाहुरनम्‌। 
*प्पभो --१. सम्पाः वेषयेदा द्रष्टष्या दञ्बमपरिशविष्टे। 
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श्रय च्रयोनिन्ञाक्षरम्‌ 
२४४ दिव्यानमद 
कू"तीपुना यस्मिन्‌ वृत्ते दिक्सस्याता सैका शोभन्ते प्रान्ते चैको हार, 
रोद्वैनेशरयेसिमिन्‌ सर्ववे सोऽय दिव्यानन्ददछन्दोग्रनये सार । 
विश्राम स्यात पद्मि कर्णयस्मिस्तद्वत्‌ साधं ' पाण्डो पूर्व स्यात्तस्यान्ते, 
वाते ! लौलालोलै । कामक्रीडासक्तेपूरवोक्ति दिव्य वृत्त धेहि स्वान्ते ॥५५८॥ 


पया- 
वन्दे देव सर्वाधार विश्वाध्यक्ष लक्ष्मीनाथ त क्षीराब्धौ तिष्ठन्त, 


थो हस्तीन भक्त ग्राहग्रस्त मत्वा हित्वाम्त सर्वे स्मीवर्मे भासन्तम्‌ । 
आरूढ सौपणे पृष्ठेऽनास्तीर्णेपि प्राप्तश्ष्चकी वेगादेवोच्चै. क्रीडत्‌, 
व्यापाद्याम्‌ नक्त मध्ये ववत्र सद्यस्त दन्तीन््र ससाराम्मुवत कुवन्‌ ॥५५६॥ 
कति दिष्यानम्व २४४ 
२४५ [१]. प्रय सुन्दरिका 
करयुक्तमुपुप्पद्वयललिता तारद्ुमनोहरह्‌।रधरा, 
द्विजकणं विराजत्पदयुगला गण्डेन सुमण्डितकुण्डलक। । 
यदि सप्तविभिन्ना शरविरति दार्वेरपि चेद्विहर्तिविदिता, 


किल सुन्दरिका सा फणिभणिता नेत्राग्निकला कविराजटहित। ॥१५६०॥ 
मपान 


सखि ! पद्धुजनेन मूरह्रण विज्ञ कमनीयकलाललित, 
वरमौवित्तकहार सुखकरण रम्य रमणीवलये वल्लितम्‌ 1 
तर्णीजनचित्त वरतरुण भव्य भव भौतिविनाशकर, 
घनकूल्चितकेश मुनिशरण नित्य कलयेऽखिलदैत्यहुरम्‌ ॥ ५६० ॥ 
इति सुन्दरिका २४५१] 
२४५२] धथ पद्मावतिका 
सुष्दरिकेव हि बलि 1 यदि मुनिरसदशविरामिणी भवति । 


विन्नापर्यामत तज्जा" पद्यावतिकेति नयनदहनकमलाम्‌ ।। ५६२ ॥ 
पया- 


सखि ! नदकूमार तनुलितमार कुण्डलमण्डितगण्डयुग, 
हंतकेसनरेद रचितसुवेश कु ल्चितकेरमरेपसुगम्‌ 1 


१ घ्व रेषे । १ ख नक्र । 
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दयमेवास्माभिः पूर्वखण्डे मल्लिका सवया इत्युक्ता । सा तत एवावघारणीया । 
२४६. प्रथ मत्तारोडम्‌ 
यस्मिन्नष्टौ पूर्व हारास्तदनु च मनुमित लघुभिह रचयेत्‌*, 
पादग्रान्ते चैक हारं विकचक्मलमुल्ि { विरचय नियतम्‌ । 
मत्ताप्रीड वृत्तं वाले ! वसृत्तिथिपतितरतिसुखनिवह, 
भृन्तीपुनर वेदैखक्त निगमनयणमपि विरच्य सगणम्‌ 1 ५७२ ॥ 
पपा- 
नच्ये का्लिन्दीये कुञ्जे सुरभिस्मथमधुमधुरयुखरस, 
रासोस्लासकीडारद्े युवतिसुभगभुजरचित्तव रवम्‌ * । 
सान्द्रानन्द° मेघदयाम मुरल्िमघुर "रवविमुपितहरिण, 
वृन्दारण्ये दौव्यत्पुष्ये स्मरत परममिह हरिमनवरतम्‌ 1 ५७३ ॥ 
इति मत्ताक्ोडम्‌ २४६. 
२५० प्रय कनकवलयम्‌ 
सुतनु ! सुदति ! मुनिभितमिह सुनगणभिति ह्‌ विरचय, 
तदनु विकचकेमलमुखि { सलि । खलु लघृयुगमूपनय 1 
दहननयनमितलधुमिह पदगरतमपि परिकलय, 
कनकवलयमिति कथयति भूुजगपतिरिति तदवय ॥1 ५७४ ॥1 
पधा- 
फनकेवलतयरचिनमुवट ॥ *विपृतलवुट ! दिकटवघ्े 1, 
शमितशकट । कन्‌ गुपट 1 दलितदितिजसुभटदल 1 1 
छमसलनयन * । विजित्तमदन । यूवत्तिविलयरचिततलय 1, 
तेरलवसन ! विहित्तमजन 1 धरणिधपए्ण 1 जय { विजय [॥ ५७१५ ५ 
दति श्नक्यलयप्‌ २१९० 
१ श्मव्रादि ्रस्तारग्त्यः त्रयोविशत्यक्षरस्य प्रयशीत्तिलधानि ्रव्टदीतिमहखाि 
श्रष्टोत्तसोणि पट््रतानि च ८३२८६०८ भेदा मवन्ति, तेपु श्रष्टौभेदा प्रोता, 
सेषभेदा. ग्रस्तां यणयत्तिवर्णेनामरटितास्यमूदादेरणीया दनि दिगुपदिश्यते ` * 
शमि भरफभ्ड्ित्तरम्‌। 


१, श. श्णपे । २. प परदटप्‌) देष ताख्ादक। ४ त्र शागिशयवुर ८ 
द घंरठदय। ६. पकिनिदद माट्किल्द्रतो 9 *-रद्द्िनोःद वाट क प्रतो नान्न + 


*द्िप्दणो--१ पोदिशप्यशप्टतस्य प्रयान्तरेगु स्परे वेदा. पल्वे प्धोभ्या- + 
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श्रय चतुविश्ाक्षरम्‌ 
तत्र प्रपमम्‌- २४१ रामानन्द 


श्रादित्यै सस्याता यस्मिन्‌ यृत्े दिव्ये श्रीनागाल्याते योम-तेऽन्यन्त कर्णा , 
पद्भि कर्णेदधित्व प्राप्त॑येद्धिश्राम स्यात्‌ सत्तस्वैरसाख्यं रयातास्तद्वदुवर्णा। 
कामक्रोडकरूतस्पीत प्राप्तानन्दे भव्याकारे चनद्रागव्ये नव्ये कान्ते 1, 
वेदनेतररयस्मिन्‌ पादे हारा सपत्कन्द रामानन्द वृत्त धेहि स्वान्ते 11 ५७६॥ 
पपा- 
रासोटलसे गोपस्नीभिवृ .द^रष्ये कालि दीये कल्ये वुञ्जे गुल्जद्मृद्धै, 
दिव्यामोदे पुप्पाकीर्णे धृत्वा वक्षी म^द मन्द दिव्यैस्तानं सद्धायन्तम्‌ । 
कामकीडाकूतस्फीत तासामद्धेऽनद्ध साद्ध कुन्त काम कान्त, 
सर्वान"द तेजोरूप विर्वाध्यक्ष वन्दे देव भासन्त प्रात सायान्तम ५७७ 
इति रापानन्द २५१ 
२५२ श्रय दुिलका 


विनिधाय करर सपि 1 पाणितल कुर रत्नमनोहरबाहुयुगः 

सरण च तत कुरु पाणितल सखि 1 रत्नविराजितपादयुतम्‌ । 

यदि योगरसैरपि पक्िविराजित-तत्तवविभासितवर्णधरा, 

भवतीह तदा किल दुमिलका सखि । नेत्रविभावसुभासिकला ॥५७८॥ 
पया 

गिरिराजसुताकमनीयमनङ्धविभदङ्गकर नृक्पालधर, 

प्रिधूतगजाजिनवाससमुद्धतनृत्यकर शशिखण्डवरम्‌ । 

गरलानलभूपित दीनदयालमदश्रमदोडतनीलगल, 

प्रणमामि विलोलजटातटगुम्फितदोपकलानिधिमालतलम्‌ । ५७६ ॥ 
यया चा, भूषणे^*- 

केति सन्ति न गोपकुले ललिता स्मरतापहताद्च विहाय च ता , 

रतिकेलिकलारसलालसमानसमागतम्‌ ज्मितमानरसम्‌ } 

वनमालिनमालि नमस्य नमस्य नमस्य सदस्य चिरस्य वृथा, 

अविता परित्रापवत्ती भवती युवतौ जनससदि हासकथः! ।। ५८० ॥ 

इति दुतिलका २५२ 


*टिष्पणो--१ वाणीमूपणाम, द्वि° प्र° पद्य ३६१८ 
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. , यमुनातटकुञ्जे सतिमिरयुञ्जे कारितरासविलासपर, 
मुखनिजित्तचन्ं विगरलित्तन््ं चिन्तय चेत्तसि चित्तहरम्‌ ॥ ५६३ ॥। 
इति पस्मपवतिका २५५[२]. 
२४६. श्रय श्रद्रितनया 


सहचरि ! चेन्नजौ मजगणौ मजौ च भवतस्ततो भलगुर, 

रिवविरतिस्तथैव विरतिः प्रभाकरभवा भवेच्च नियतता" । 

प्रतिपदमत्र वद्धिनयनाक्षरै्गणय पादमिन्दुबदने { , 

जगत्ति जया प्रकराश्चितनया जनैः किल विभाविताशदवित्तनया ॥ ५६४॥ 
प्रकारान्तरेणापि लक्षणं यथा-- 

मुदत्ति ! विधेहि नं तदनु जं ततोऽपि अणणं ततक्च जगण, 

तदनु च देहि भं तदनु ज ततोऽपि भगरणं ठतो लघुगषट । 

कूर विरति शिवे दिनकरे यति सुरुचिरां विभावितनयां, 

दहुनविलोचनाक्षरषदां विधेहि सुभगे ! मुदाऽद्रितनयाम्‌ ॥ ५६५॥ 
पथा~ 

नयनमनोरम विकसित पलाशक्ुसुमं विलोक्य सरसं, 

विकचक्रोरहां च सरसी विमाव्य सुमृदा मनोऽत्तिविरसम्‌ । 

गगनतल च चन्धकिरणै कणेरिव > विमावसोस्मुपिहित, 

सहचरि ! जीवनं न कलये विना सहचरं विधेहि विदितम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
यथा वा- 

"विनुलिततपुष्परेणुकपिश्चप्रशान्तकलिकापलाशकुसुमम्‌ ॥ इत्यादि भद्विकाव्ये** 

हति भद्वितनया २४६. 


प्रश्नललितभिदमन्यत्रः*, तथाहि-- 


१. ख. तियमः! २. क्ष. मुगण 1 ३. छ. करणंरिव) 

* दिप्पभो-- 'विनुलितपूष्परेणुकपिय प्रशान्तकलिका-पलाशकुमुमं, 
शुपुमनिपातनिधित्रवसुयं सशब्दनिपतद्‌ दर मोत्करादुनम्‌ ( 
दावुननिनादनादिककुवूविलोलविपलयमानर्हरिण, 
हरिरािलोचन!धिवसति बभञ्ज पवनात्मजो दिगुवनम्‌ 1 

भिद्धकाम्य, च० ८, १. १३१] 
२ रतरत्ाकर- नारावरीरीवा भ्र ३, का० १०६ 
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पवन विधूतवौचिचपल विलोकयति जीवित तनुभृता, 
म पुनरहीयमानमनिदा जरावनितया वडीटरतमिदम्‌ । 
सपदि निपीडनव्यतिकर यमादिवे नराधिपान्नरपदयु, 
परवनितामवेक्ष्म कुरुतं तयापि हतवुद्धिरक्वललितम्‌ 11 ५६७ ॥ 
इति प्र्युदाहूरणम१। 
भ््र्ापि गणयतिबणंविन्यासस्तु पूर्ववदेव, नाममात्र मेद, फलतो न 
कश्चिद्‌ विरेप ।* 
२४७ प्रय मालती 
श्रतैव सप्तभगणानन्तर गृर्टठयदानेन मालतीवृत्त भवति । लक्षण च यया- 


इयमेव सप्तमगणादन"तर भवति मालतीवृत्तम्‌ । 
यदि गुरयुगलोपहिता पिञ्गलनागस्तदाख्याति ॥ ५६८ ॥ 
यप - 

चन्द्रकचास्चमत्छृतिचञ्चलमोलिविलुभ्पितचन्द्रकिशोभ, 

वन्यनवीनविभूपणभूपितनग्दसुत वनिताधरलोमम्‌ । 

धेनुकदानवदारणदक्ष-दयानिधि दुगेमवेदरहस्य, 

नौमि हरि दितिजावलिमालितभूमिभरापनुदः सुयशस्यम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
इति मालती २४७ 

इयमेव श्रस्माभि पूरवंलण्डे मालती सवया इत्युक्ता । [सा तत एवावलोकनीया] 

=्किञ्च-- 

र प्रय महिला 

सप्तजगणादनन्तरमपि चेर्लघुगुखुनिवेशन भवति । 


जप्पति पिद्धलनाग सुकविस्तन्मस्लिकावृत्तम्‌ । ५७० ॥ 
पथा- 


धुनोति नो ममं चम्पककाननकल्पितकेलिरय पवन , 

कथामपि नैव करोमि तथापि वृथा कदन कुरुते मदन 1 
कलानिधिरेष बलादयि मुञ्चति वह्भिकलापमलौकहिमि *, 

विधेहि तथा मत्तिमेति यथा विधेन पया ब्रजगरमहिम * ॥ ५७१ ॥ 


इति मल्लिका २४्ल 


१ ण उदाहर्णम। २-२ चिह्वगोऽयमथो नास्तिक प्रतो । ३ ख भरापनुदे। 
४ ख हित । ५ ख व्रजभूपहित 1 
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तस्वैरात्मा यस्मिन्‌ वृत्ते वर्णे राता ^ छन्दोबद्धः सद्द सतेव्य सर्वानन्द , 


सोऽय नागाधीरोनोक्तो वृत्ताव्यक्ञ ससाध्य पुम्मिदिचत्ते काम कामानन्द ।५६०॥। 
चया 


वन्ये पीतं पृष्ैर्माला सद्‌ ग्रथ्नत र श्रीमदूवृन्दारण्ये गोपीवृन्दे" सेलन्त, 
मायूरं पतरेदिव्य छ कुरत वृक्षाणा शाखा धृत्वा हिन्दोते दोलन्तम्‌ 
वक्षीमोष्ठप्रान्ते छृत्वा सगायन्त तासा तताम्नान्युक्त्वा गोपीराह्वायन्त, 
दक्ष पाद वामे दत्वा सत्िष्ठन्त॒ काल्पेवाक्षे * मूले व^दे कृष्ण “मासन्तम्‌।५६१॥ 
इति कामानन्द २५७ 
२५५ भय करोल्चपदा 
कार्यमभमधारयस मभ निगमनगरणमिह्‌ विरचय सुचिर, 
सञ्चितहारा पञ्चविरामा श्चरवमुमनियुतभुरचित्तविरति 1 
क्रौर्चपदा स्यात्‌ काञ्चनवणं गतिवशसुविजितमदगजगमने, 
तत््वविभेदरवर्णविरामा बहुविधगत्तिरपि भवति च गणने ॥ ५६२॥ 
पचा 
या तरलाक्षी बुञ्चितकेशी मदकलकरिवरगमनविलसिता, 
फुत्लससोजधेणिकटाक्षा मधुमदुमूदितसरमसगमना । 
स्थूलनितम्बा पौनकुचाढया बहुविवघुखयुतपुरतसुनिपुणा, 
सा परिणेया सौख्यकरा स्त्री वहु विघनिधुवनसुखमभिलपता ॥ ५६३॥ 
यथावा, हलायुधे" 
या कपिलाक्षी पिद्धलकेशी कलिरचिरनुदिनमनुनयकठिन, 
दीरघतराभि स्थूलरिरामि परिवृत्तवयुरततिशयकुटिलग्रति । 
श्रायतजद्धए निम्नकपोला लघुतरकु चयुगपरिचितहुदया, 
सा परिहार्या कौञ्चपद स्वी ध्रुवमिहे निरेवधिश्रुलममिलपत। ॥ ५६४॥ 


इति प्रसयुदाहरणम । 
इति क्रौञ्चपद) २३८ 


२५६ श्रय सल्लो 
खगणाष्टकगुरुघटिता शरपक्षकवणं विलसिता या स्यति । 
तामिह पिङ्खलनाग केययति मल्लीमिति स्पुटत ॥ ५६५ ॥ 


१ शं स्यत ॥ र रु सद्प्रोद्मन्त। ३ ख योषोवन्दं । ४ ख ते तिष्ठत 
स्कादम्ये। ५ क कृष्णे । 
*टिप्पणो --१ छद रास्ष हलागधीयटकाया ध० ७, कारकाया ३० उदाहरणम्‌ । 
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न 
यथा- 

॥ गिरिराजसृताकमनीयमनङ्घविभद्धकर गलमस्तकमाल, 
परिधूतगजाजिनवाससमुद्धतनृघ्यकर वि गृहीतकपालम्‌ 1 
गरलानलभूपितत-दीनदयालमदभ्रमदोदढतदानवकाल, 
प्रणमामि विलोलजट तटगुम्कितरोषकलानिधिलाकितमालम्‌ ॥ ५६६ ॥ 

इति भल्लो २५६. 
दममेव मात्रावृत्ते मल्लीसवया शृतयु्ता ॥ 
२६० श्रय भणिगणम्‌ 
सुतनु ! सुदति ! वसुमितनगणमिह विधसुगुखि ! सुविरचय, 
तदनु विकचकमलसदृशमुखि । सुरभिकुसुममपि कलम 1 
गतिवशविदलितमदकलकरिवरगमन इह सुरमणि, 


मणिगणमिति फणिपतिरपि कथयति विमलमतिरत्िरणि ।। ५६७ ॥ 
पष।- 


निगमविदित सततमुदित परमपुरुपस्‌कृतसुललित*, 
सकलमनुजकलुपदहन तरलयुवत्तिवचनविचलित 1 
विकटगह्नदहनकवल पिहितनयन भिलितसखिवल ! 
कलितविविधविवुधसुखचय जय जय दलितदितिजदले ॥ ५६८ ॥ 
इति मगिपणम्‌ २६० 
भ््रत्रापि प्रस्तारगत्मा पञ्चविशत्यक्षरस्य कोटितय पञ्चर्िशत्लक्षाणि 
चतु पञ्चसहस्ताणि दात्रिदुकत्तराणि चतु शतानि च ३३५५४४३२ भेदास्तु 
दिगुपदर्शना्थं भेदचतुष्टयमुवत वृत्तान्तराणि च भ्रस्ता्य॑सुधोभिरूह्यानीति 
शिवम्‌+*! । 
इति पन्वविरात्यत्तरम्‌ । 
श्रय षड्विश्चाक्षस्म्‌ 


तत्र प्रथम सदेगुदम्‌- 
२६१ भौगोविन्दानष्द 


यस्मिन्‌ वृत्ते दिक्‌सस्याता कर्णा रामे. सपन्ना शोमन्तेऽ्त्यन्त वामरभेव्याकाया , 

विश्राम. स्यात्‌ षड्मि कर्णे परचादन्ते कुन्तीपुतरर्मोनिस्तेषा लोकं ख्याताहायः। 

सर्वेषा नागानामीशेनाय प्रोक्त. सर्वान्त्य` प्रस्तारः पड्विदत्याहारस्तारं , 

सोऽय श्वीमोविन्दानन्दर्च्छन्दल्सारः सर्वाधार कार्यंरिचत्तेऽपारेदच्यन्दस्कारे- 
1 1५६ 

१. क॒ विलपत्िरतितर्णि । २. ख. सुफलित । ३. पवित चवुष्टय नास्ति क प्रतो । 
भदिष्दणी-- १ पञ्चविशव्यक्नरदत्तस्योपलम्धदेपभेदा पञ्चमपरिरिष्टे लोकनीया ! 
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२५३. धप दिनम्‌ 
पादयुमं दुर नूमुररादित्मत्र करं पररलमनोदहूर- 
यसगुगं पुमुमदपसद्धतद्ण्व्सग.पयुमें मुष्ादर। 
षुण्ितमण्डनिकादूतमानमम व्यितगज्जनेमो सिरगाघ्तय, 
पिद्रलपद्रमतजनिपरेदिनवृत्तफियैरमिद परिभावय ॥ ५८१॥ 
पषा 
भल्तिलने मिनाति किमितयसिना रटिता भवततो चत यच्ति, 
सा पुनर्नि दरदूरज्नो तय या सनुते धवलानि जगन्त्यपि । 
चटूबदफोटिविषट्िदण्टन+कोटविनिगंतमीरमगम्पदि, 
न द्यवि कोऽ वियास्पति सादरमन्तरगुत्तरेनागर्मंसदि ॥ ५८२॥ 
षति 41 २४३. 








२५४. पपतष्रो 
पारपमत सुचरित्मस्तिनमूयर शनि ! गुपर्तवृ्त, 
येहि भयुग्म नगघसुगहित कारय सुरद ! यगणमिद्ान्ते । 
भूरमूनीरनमेतिर्टि पयता दगदशमिद्व सुक वगनयित्ता, 


तत्वमिरामा नुजगरपिरचिता राजति चेतत्ति परपरिति छवो ॥ ५९३॥ 
पपा. 


माुएमनि युर मम वचन गृस्जगन मज रष्वः { बृष्णं) 

फाटितिाग वलपितवतित मोपवनरूजनमुवतिमतृप्यम्‌ 1 

योकिलरावेर्मयुकरविर्न"* स्फोरितत्रणंयुगरलपरिचिघ्रा, 

दाहृमुपेता मलयजससितंर्सम्प्रतिदेदटजशरभरमिघ्ना ॥1 ५८४ ॥ 
यया धा, न्दोयृत्तौ? *द्राददाक्षरविरत्िः-- 

चन्द्रमुखी सुन्दरथनजधना कून्दममानदिखरदशनाग्रा, 

निप्कलवीणा श्रतिमुपवेचना च्रतरुरद्भतरतनगमनान्ता ॥ 

निमु सपीनोश्रत्तवूचवलदया मत्तगजेद्धस्लितगतिमावा, 

निभेरसीला निधुवनविधये मुर्जनरेन््र ! मवतु तव तन्नौ ॥ ५८५ ॥ 

इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 

दति पतम्वो २५४. 


ष. प दुट्मल+ २. कः मयुक्रविरति-। 
#दिन्वशो--{ छन्दःास्व-दलपयुधोयरीका ध ७, कादिङायुर २६ उदाद्रणम्‌ ! 
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२५५. परय माधवो 
तत््वाक्षरकृतवुत्तं यदि वपुमिर्नापकंषेटितम्‌ 1 
तत्सवि ! पिद्धलमणितं कयितें त्विह माधवीवृत्तम्‌ ! ५८६ ॥ 
यव~ 
दिलोलविसोचनकोणविलोकितमोटितगोपवघूजनचित्तः, 
मगूरकलापरविकत्तितमौलिरपारकलानिधिवालचरित्रः । 
करोति मनो मम विह्वलमिन्दुनिमस्मितग्रुन्दरकुन्दमुदन्तः, 
सखीमिति कापि जगाद हरेरनुरामवशेन विभावितमन्तः 11 ५८७ । 
इति मापो २५५. 
इदमेवास्माभिः पूर्वखण्डे माधवौ सवया श्त्ुक्ता । 
२५६. प्रप तरलनयपनम्‌ 


वसुभितलधुमिह सहचरि । विकचकमलमुखि ! विरचय, 
तदनु चटय सखि 1! रसदशलघुमपि सरसनयन हे । 
सक्रलचरणमिति चसुमितमुनगणमनु कूर सुरमणि, 


फणिमणिरिह्‌ विभुरनुवदति सुरुचिरमिति पररिकलये ॥ ५८८ ॥। 
यषा 


कूमुमनिकेरपरिकलितमबुरवनविह्रणसुनिपुण, 
सरमसविदलितकरिवरन रव रदलितदितिजगण 1 
करधृतभिरिवर विलसितमणिगण मुनिमतमुरहर, 
फणिपतिविगणितगुणगण जय जय जय सदवनपर ।। ५८६ ॥ 
इति त्तरलनयपनम्‌ २५६. 
भश्मत्रापि प्रस्तारमत्या चनुविशत्यक्षरस्य एकाकोटिः सप्तपष्टिलक्षाणि सप्त- 
सप्ततिसहस्राणि पोडरोत्तरं शतद्वये च १६५७७२१६ भेदास्तेपु भेदपट्कमुदा- 
हते, शेषभेद्यः प्रस्ताये सुोभिष्दाहरणीया, इति दिक्‌ । 
इति चरतुिशत्यत्तरम्‌ । 


श्रय पञ्चवशाश्नरम्‌ 
तश प्रथमनम्‌-- 


२५७. कामानन्रः 
यस्मिन्‌ वृत्ते सावित्राः कौन्तेयाः कान्ताः यत्मादप्रान्ते कान्ते ] चैको मुक्ताहारः, 
विश्नामः स्यात्‌ पड्भिः कर्गेभंग्याकारः साद्धंस्तेरेव स्यात्‌ सोऽयं वृत्तानां सारः । 





१. पषितत्रय नास्तिक. प्रतो। 
शैदिष्यणीो --१ चदुविल.यज्नरवृत्तस्य लम्यचेपमेदाः पञ्वमपरिदिष्टे प्वेक्षएीयाः । 
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व 
यचा- 
श्रीगो निन्द सर्वानन्दिचनक्ते ध्येय वित्त मित्र श्वाराज्य स्त्रीव सर्वौ देय, 
यृन्दारण्य गुन्जद्मृद्धेपूप्पे कीणे श्रील्मीनाय ध्रीगोपीकान्त॒शश्वदुगेय । 
दारे द्वारे व्यर्थं सतारेरेरेरेश्चाम राम काम किदुर्यास्त्वक्षाम चेत, 
मायाजाल सर्वं चैतत्‌ पदथच्छ.वन्भ्राम्यनानायोनौ पूर्वं खिन्नोऽसि त्र भ्रात 
1 ६०८ ॥ 
षति भौणेोविग्टान द २६१ 
२६२ भय भजद्ध विजुम्मितम्‌ 
श्वादौ यस्मिन्‌ वृत्ते काते, मगणयुग-तनननगणां रस च लगौ ततो-र 
चस्वौदादवच्येदोपेत चपलतरहरिणनयने विधेहि सुखेन वे 1 
पादप्रान्त यरिमन्‌ वृत्ते रसनरनयनविलसित मनोहरण प्रिये 1, 
नागाधीरोनोक्त प्रोवत ° तिवुधह्दयसुखजनक भुज द्धविनुम्भितम्‌ 1 ६०१॥ " 
पया- 
प्यानैकाग्रालम्बरादष्टिप्कमलमुखि । नुलितमलकं करे स्थितमानन, 
चिन्तासव्ता शून्या वुद्धिस्त्वरिततिपतितरदानातनृस्तमूता गता । 
पाण्डुच्दायक्षाम वक्व मदजनति रदति सरसता* करोपि न सकथा, 
को नामाय रम्यो व्याधिस्तवे सुमुखि ! कथय विमिद न खल्वसि नावुरा* 


॥ ६०२ ॥ 
पथा वा, हुलावुषे"*-- 


यै सनद्धानेकानीकैनंरतु रगकरिपरिवृते सम तव श्रव , 
गुदधश्रद्धालुन्चात्मान रस्त्वदभिमुखमथ गतभिय पतन्ति घृतायुधा 1 
तेऽ स्वा दृष्ट्वा सग्रामे तृडिगनृपङृपणमनस पतन्ति दिगन्तर 
क्रिवा सोढु शक्य तंस्तैवंहुभिरपि सविपविपम भुजद्ध विजुम्मितम्‌ ॥ ६०३ 11 

इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 

हति भुजद्ध दिजुभ्मितम २६२्‌ 
२६३ श्रय ्रपवाह 

श्रार्दा म तदनु च कु सहचरि † रस्षपरिमितमिह नेगण गण्य, 
दस्त सविरचय सचि ! विकचकमलमुखि ! तदनु च रचिर कणंम । 
विश्वाम सुतनु 1 सुदति ! नवरखरसद्यारपरिमित्त इह वोभ्रुयात्‌ 
नागो त्सति फणिपत्तिरतिशयमिति रतिकृतिधृतिरपनाह स्यात । ६०४॥ 





श शख बे रे क तनो २ ख ष्च! ४ ख समरता। ४ ख 
च्रातुरा। ६ ख स्घ्वाप्मानः॥ 


भटिष्यणी--१ छःद व्रास्त्रहलायुघटीकयया श्र ° ७ कारिकाया ३१ उदाद्रणम्‌ + 
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पका 
श्रीकृष्ण भेवमयहरममिमततफलकरणनिधुणतरमाराघ्य, 
लक्ष्मीश दलितदितिजमवजितपरमवनतमुनिवरससाध्यम्‌ 1 
सर्वेते मरुडगमनमहिपितिकृत रुचि रश्चयनमनघ नव्य, 
त वन्दे कनकवसनतनुरचिजितजलदपटलमनित दिन्यम्‌ 1} ६०५ ॥ 
यथा वा, हलायुधे" '-- 
श्रीकण्ठ त्रिपुरदहनममृतकिरणश्कलकलितविरस खर, 
भूतेश हतमुनिमयमखिलमुवनमितचरणयुगमीशानम्‌ । 
सर्वज्ञ वृषमगमनमहिपतिङृतवलयरुचिरकरमाराच्य, 
त व्दे भवभयनुदमभमिमतफलवितरणगुरुमुमया युक्तम्‌ ।1 ६०६ ॥ 
इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति प्रपवाहु २६३ 


२६४ धरय मागषी 
श्रतैव्‌ वसुभगणानन्तर गुरुद्य दानेन मागधोवृत्त मवति 1 तल्लक्षण यथा -- 
भगणाष्टकगुरुयुगला रसयुगवर्णा रसाग्निराशिकला 1 
पन्नगपिद्धललपिता विज्ञेया मागघी सुधिया ॥ ६०७ ॥ 
पथा 
माधव विय्‌.दिय गगने तव सतनुतें नवकाञ्चनरज्जितवस्व , 
नीरदवृत्तमिदे गगनेऽपि च भावेयति प्रसभ तव देहमहास््भ्‌ । 
इ'द्रशरासनजालमिद तव वक्षसि भावयत” वनमालतिमाला, 
मानय मे वचन कुर सम्प्रति सन्दर चैतस्ति भावयतामिह्‌ बालां ॥६०८॥ 
हति साग्धी रदष 
इूयभेव च द्वात्रिशत्कलका मागधी स्वया इत्युक्ता पूवंखण्डे । त्र तु 
गुरद्रयमधिकमिति पडघ्रिशत्कतेति, ततो भेद । वणंप्रस्तारत्वाच्च पडविशत्य- 


क्षरनियम । *श्रतेएव च जातिवृत्तसाकयेण चछन्द सष्द्मवैचित्रोभावहतीति सर्वेते 
र्स्य चाकसीति छंद शास्त्रेषु * 


१ स्व सततनृते। * *चिह्‌.नगतोऽय पाठ क प्रतौ मास्ति 
करिप्पणी--१ दद्‌ दास्त्रहलायुघटीकष्यां भ्र ७, कारिकाया ३२ उदाहरणम्‌ ॥ 
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श्रयान्त्य सवंलवु-- ध 
२६५ भ्रय कमषदलम्‌ 

सहचरि । विकचकेमलमुखि ! वृमुमिवसुनगणमिह विस्वय, 

ठ्दनरु सकतपदविशदघुरनिकर सुमणुयमपि परिकलय 1 

रसयुगपरिमिनपदगतलपुमभुकलयः कमलदलमिति, 


तदिह मनसि कुर सुरुचिरगुणवति { कथयति फणिपविरपि ॥ ६०६॥ 
सथा 


कलुपदामन ! गरडगमन ! केनकेवसन 1 कुपुमहसन ¡ [अजय, 

ललितमुकुट । दक्ितकट + कल्तितलकुट * रधितकपट । जय 1 

कमलनयन ।}* जलधिशयन १ वरणिघरण ' मरणहरण ! जम, 

सदयहृदय । पटतरघुनय १ विदितविनय ! रचित्समय 1 जय ॥ ६१० ॥ 

इति रूमलदलम्‌ २६१. 

गश्ननापि प्रस्नारगत्या रसलोचनवणंस्य कोटिषट्कं एकसप्ततिलक्षापि 
वभुसह्राणि चतु पष्ट रायि श्रष्टौ शतानि च भेदाः ६७१०८८६४ तेपु 
मेदपञ्वकमभिहित, शेपभेदा प्रस्ताये गुरूपदेशत स्वेच्छया नामानि श्रासय्य 
सुचनोया इति सवंमवदातमिति 1** 

ति पडिशितयत्तरम्‌ ¢ 

उक्तग्रन्यमुपसहरति*-- 

सक्षयलक्षणसयुक्त मया छन्दोऽत्र कोत्तितम्‌ 1 

भस्युदाहेरणतवेन क्वचित प्राचामृदाहतम्‌ 1 ६११ ॥ 

सुजातिप्रतिमायुक्व सालद्कार स्फ़रदुगुणम्‌ । 

चुरवन्तु सुधिय कण्डे वृ त्तमोदितिक्मुत्तमम्‌ ॥ ६१२ ॥ 

सर्वगुर्वादिलष्वन्तप्रस्तारस्त्वतिदुप्कर । 

इति विज्ञाय वाद्यन्तभेदकल्पनमौरितम्‌ 1 ६१३ ॥४ 

परचयष्टयधिक नेव्रशतकु समुदीरितम्‌ । 

स्यकत्वा सक्षणमित्रानि° वर्णेवृत्तमिति स्फुटम्‌ ॥ ६१४ ॥ 

यथामति यथाप्र्तमवधायं मनीपिभि ॥ 

शोधनीय प्रयत्नेन वद्ध सन्त्रोभ्यमन्जसि 1 ६१५॥ 





१ [-1 कोष्ठग्तोऽ्ल क श्तौ नारिति॥ 


२ पश्तिचतुष्टये नास्ति रू प्रतो! 8 स नात्तिवाठ। ४ ठ धृत्तानि! 
शटिप्पणौ--१ लम्यद्ेपमेदा पश्चमपरिरिष्टे पयलिौच्या # 
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श्मत्र चैकाक्षरादिपद्विशत्यक्षरावधिप्रस्तारपिण्डसंष्या-- 

रसलोचनसप्तादवचन्दरदृग्वेदवल्िभिः } 

आत्मना योजितै्वामिगत्या ज्ञेया भनीपिभिः॥ ६१६॥ 

इत्यस्मत्पितृचरणप्रदोपित "पिद्धलप्रदोपभाष्य'* निदिष्टदिशा श्रयोदश 
कोटयो द्िचत्वारिदात्लक्षाणि सप्तदरसहस्राणि पद्विशल्युत्तराणि सप्तसतानि 
च १३४२ १७७२९ समस्तप्रस्तारस्य । 

पद्विशति-सप्तशतानि चैव तथा सहल्राण्यपि सप्तपंवितः । 

लक्षाणि दण्ेदसुपतम्मितानि कोटचस्तथा रामनिशाकरैः स्युः ५६१७1 

इति मदुपदिष्ठपूर्वखण्डोक्तपिण्डसंस्या च सिहावलोकनशालिमि रमूसन्वा- 
तव्या इति सर्वमनवद्यम्‌ । 


इति ्रीलक्मोनायभटारेमज-फविश्ेल रचम्द्रस्ेलरभटूवि रिति 
*श्नीवृत्तमोषितके एकाक्षरादिषदड्तिशत्यक्षर- 
प्रस्तारेष्वाद्न्तमेदसहितवृत्तनिरूपण- 
प्रकरणं श्रयम्‌ । 


१ ल. वृत्तमोक्ितके पिज्धलवात्तिक्े एकाक्षरदिपङ्विशद्यक्षरान्तप्रस्तारे { 
भदिष्पणो-- लक्षमोनायमडह्ृतावा प्राङ़ृतवैद्घ वत्तौ २११ पद्यस्य टीकायाम्‌ ॥ 


दितीयं भ्रकीणैक-भकरणम्‌ 


श्रय प्रस्तारोत्तीर्णानि कतिचिद्‌ वृत्तानि वणेनियमरहितान्यभिषीयन्ते । तत्र 
प्राचोनानां संप्रहकारिष्ा- 
१-४. भव भुजन्न विदूम्मितस्य घरवासे भेदाः 
वेदैः पिपीडिका स्यान्नवमिः करमशचचतूदंशमिः। 
पणवभिदं तु शरेदचेन्माला इह मध्यगैलंघुभिरधिकं. ॥ १॥ 
इति भुजद्घ विजुम्मितभेदनिरूपणम्‌ १-४.४१ 


*टिष्पपणो -१ ग्रन्थकारेण द्वितीयलण्डस्य ्वादशाप्रकरणो विज्ञापित्तमिद यदस्य द्ितीम- 
सण्डस्य द्वित्ीयप्रकरणो पिपीलिका-पिपीलिकाकरभ ~ पिपीलिकापणव- 
पिपोलिकामालाच्छनदांसि लकशषणोदाहरणसदितानि निरूपितानि! । परमत्र 
चतवु चाना ललणोदाहिरणःनि भवेचिदेवि नैव दृश्यन्ते, बेवत त्वव श्राचीन- 
सग्रहकारि्क॑व समपुपलस्यते। वारिकायाः पूर्वापिरप्रसद्चरहितत्वात्‌ लक्षणा- 
न्यपि न प्स्फुटीमवन्ति। थत कनिक्रालसर्व्॑ हेमचन्द्राघायेप्ररी ताचज्य्दोतू- 
वासनादेषा चतुद लाना लक्षणोदादृरणान्यध. प्रस्तूयन्ते । वृत्तान्येतानि 
शन्ति पदुर्विशस्यक्षरात्मक-भुज द्ग विजृम्मितस्यैव भेदह्पाछि । 

“मातमोजश्ना पिपोच्िका णणेः॥ ३८६ 
(्पा०] मद्वय तयो नगणचनुष्टये जभरा. । जसीरित्ति श्रष्टभिः पर्चदशभिश्च यतिः । 
पथा 
निष्प्तयृह्‌ पुण्यां लदमौमदिरदमभिलपति यदि रमयितुं सुय ष यदीच्छति, 
स्थातु न्यायोमोदुवद्धे लुभिरपि ण्ह यटूमिरिदं एर मः विरोधपद तदा 
विष्पूजंदूतकार छरीषक्यिदरक्तमृगकुलमजगरं मुजद् ममरुमद, 
शकात षट्वा पञ्चता ग्लपिठयपुपमनषधिरवित्तदजः प्रदन्ति पिपील्तिका ३८१५१ 
एवंव नोपरत. पर्च दश-पर्चरश्षलयुदाशमेग करभः ।1३६॥ पणदः ॥४०॥ 
भासा (1४५11--11३८६॥ 
[ष्याग्‌] एषैव पिपौलिकठा चतुर्म्य नगेभ्य. परतः पल्पभि, ददामि › प्रस्वदराभिरच 
परपृथिवृढा रोगो छैव पितेव तचे करमदमो भवन्ति) तऽ पर्वमिवुंटा. 
{पपीतिषाररम । पथा- 


१८२ ] 


१ 


दृत्तमो वितर ~ द्वितीयलण्ड [१०२ 








५, प्रव द्वितीय्रिभद्धो 


प्रथमत इह कुर सहचरि । दश-परममपि च म 
कुर शेये गुरुयुग्म हस्तमुयुक्त › 
पुनरपि गरमुग-लघुयुग-गुस्पुगमपि कुर, 
जल्पत्ति नाग कृतराग पीतविभाग । 
श्रुतिपदभिह्‌ सखि । सममिति विस्चय शुमदति" 
वेदहगुक्ता विरतौ मात्रा फुर युक्ता, 
वसुरसनशशिभितकलमिह कलय सकलपद- 


मद्गदभद्धी सुलरद्धी सज्जनसङ्गी ॥ २॥ 


ख चरत्‌ । 


#दि० --कण्ठस्येय दारी श्यामापरमृतयुवतिरपि 
सपुपरिचयकलविषतिनिसर्गेकलष्वने , 
भ्र.वल्लीमङ्गं चेकाया हरिणनयनमचतुर- 
मतिललिततनु करमो ते सदृश दृश ॥ ३०६ ॥ 

वक्षभिषुंद्वापिैलिकापणवं । पया-- 


रुदोऽमन्द कुन्दच्छाय शरदमलघनतुहिनविकच- 
कुमुदवनहस्टसित्तसित शद ्धकरोउञ्वल , 
तार पारावारापार स्थनज्लगगनतलसकल- 
भुवनपयघवलनपरिचित प्रसाधितदिद्मुल । 
सलोकाोकच्छेद गत्वा दृढकठिनविकटदिग- 
कथितटघटनविवलनचलयितो विशुद्धयशक््चय 
प्र्‌ ज्ञ श्वेतश्नाकारो ध्वनितगुणपणव तव जयति 
नृपवर नवलल्ितवसतेजगतृत्रितयशध्रिय ॥३८७॥ 
पञ्चदेश्षनिवुं्ा पिपोलिकामाला । यधा-- 


उर्ु्लाम्मोजक्ष्यास्तस्या कुसुमशरसुमग तव विरह्दव 

ह्‌ हि जयिनि समुपवरणविषये व्यधायि सखीजनं , 

श्रङ्नै वास कपु राम्मस्तिमितशुचितुहिनकि रणकरपरि- 

मवचतु रघवलिमदरुचतटयुगे सुमौवित्कदाम च 

रम्मागुहम लीलागार्‌ मलयजरसकलितवसुधामभिनव~ 

विकचकुमुदबनदलसमुदयेश्च तत्पक्कल्पना, 

नव्या मौलौ मट्लोमाला तदिदमखिलमपि दवहृतवहर्ि- 

भरिचिवमदहिम विरज्यति गरुद भ्रदादमह्वरम्‌ # १८८॥ * 
[च-दोनुासनम्‌ द्वि° भर] 


प०३-६ | २. प्रयेकं -परकूरण ` [ १८३ 








दकलघुददाकस्यान्ते मगण-गयुग-सगण-गुखयुगलम्‌ ॥ 
लघूयुगलं गशयुगलं यदि टित स्यात्‌ त्रिभद्धिकावृत्तम्‌ ॥ ३॥ 
पया 
स जयतति हूर इह वलयितविपधर तिलक्ितसुन्दरचद््ः 
परमानन्दः सुखकन्दः । 
वृषभगमन डमरधरण नयनदहन जनितातनुमद्धः - 
कृतरद्ः सज्जमसद्धः। 
जयति च हरिरिह करधृतगिरिवर विनिहेतकंसनरेदः 


परमेशः कूल्चितकेशः 1 
गरुडगमन कलुयशमनचरणदारणजनमानसहंसः 


सुवतंसः पालितवंशः ॥ ४ ॥1 
इति द्वितीय्रिमङ्गी ५, 
६, प्रप ातूरम्‌ 
कणेद्धिनवरगणमिह रसपरिमितमतिपुरुचिरमनुकलय कर, 
शातूरममलमिति विकचकमलमुखि 1 सखि ! सहचरि ! परिकलम वरम्‌ । 
नै्रानलकलमिदमतिशयसह्‌दय विदादहृदय सुखरसजनकम्‌ । 
नागाधिपकयितमसिलविवुधजनमयितमगणितगुणगणकनकम्‌ ॥ ५ ॥ 
धपषा-~ 
गोपीजनवलयित ~ मूनिगणसमुमहितमुपचितदितिुतमदहरणं , 
व्यर्थष्टितजलधर-करधूतगि रिवैर्‌-गत मथ-निजजनसुखकरणम्‌ 1 
वृन्दावनविहरण ~ परपदवितरण - विद्ितविविधरसरभ सपरं , 
पीत्ताम्बरघरमदणचरणकरमनूखर सखि 1 सरस्तिजनयनवरम्‌ 11 ९॥ 
इति श्रालुरम्‌ ६. 
ति प्रफीणंकं वृत्तभुक्तं सदूवृत्तमौवित्तफे । 
भ्रस्तारगत्या वृत्तानि तेपाण्यूह्यानि पण्डितः । ७ ॥ 


इत प्रकीर्ण प्रकरणे द्वितीयम्‌ 1 


तृतीयं दर्डक-पकरणम्‌ 


भप दण्डका 

तत्र यत्र पादेद्धी नगणौ रगशणास्व सप्त भवन्ति स दण्डको नाम पड- 
विदाप्यश्षरादस्य वृत्तस्यानन्तर "दण्डको नो र ' [॥*७।३३।।]१* इति रसूव्रकार 
पाठात्‌ सप्तविशत्यक्षरत्वमेव युक्त दण्डकस्य । प्रथम तावदेकाक्षरथादिवृत्ताना 
मेकंकाक्षरवृद्धया प्रस्तारप्रवृत्तिरत उध्यं पुनरेकंकरेफवृद्धया प्रस्तार । 
तल्लक्षण यथा-- 

१ भय घण्डवृष्टिप्रपात 
नगणथुगलादनन्तरमपि यदि रगणां भवन्ति सप्तेव । 


दण्डक एष निगदिततश्चण्डकवृष्टिश्रपात इति ॥ १॥ 
पया- 


इह हि भवति दण्डकारण्यदेशे स्थिति पण्यमाजा मुनीना मनोहारिणी, 
त्रिदशविजयिवोयेदृप्रद्‌ शग्रीवलक्ष्मौविरामेण रामेण सप्ेविते । 
जनक्रयजनभूमिततम्भूतसीमन्तिनौसीमसी तापदस्पशंपूताश्रमे, 
भुवननमितदिव्यपद्माभिधानाभ्विकातीर्थेयात्रागतनेकसिद्ध पबु ले ॥ २॥ 
ति चण्डयुष्टप्रपात १ 
२ भय प्रचितक 
श्लेव प्रचितक * [७।३६]** इति सूनकारोवतदिशा [चण्डवृष्टि्रपातादुध्ं 


प्रधिकेकरेफदानेन प्रस्तारे कृते दण्डक प्रचितक इति सन्ना लभते। लक्षण, 
पया- 


यदि हु नद्रयानन्तरमपि रेफा स्यरवेमुप्रमिता । 


प्रचिततकं इति तत्सन्ञा कथिता श्रीनागराजेन ॥ ३॥ 
पचा- 


प्रथमकयिततदण्डक ]* चण्डवृष्टि्रपाताभिधानो मुने पिद्धलाचार्यनाम्नो मत, 
प्रचित इतितत्पर° दण्टकानामिय जातिरेकंकरेफाभिवृद्धचा यथेष्ट भवेत । 
स्वरुचिरचितसज्ञया तद्विशेषे रशेषे पुन काव्यमन्येपि कन्तु वागीश्वरा , 
भवति यदि समानसस्या्तरंस्तन पादव्यवस्था ततो दण्डक पूज्यतेऽौ जने 
इति प्रचितव ३ 1 ४॥॥ 


१ [-] कोष्ठकमतगतोश्यो नारितिक प्रतो, २ श्भचित इति तत पर एति हलायुधे 1 
*टिष्पगी-१ छद शास्र । 
२ छद दत्व हलागुधटीका। 
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३ श्रय श्र्णदयः 


पितृचरणरिह्‌ कथिताः प्रतिचरणविवृद्धिरेफा ये 1 
दण्डकर्मेदाः पिद्धलदपे^*्यर्णादयः स्फटतः 11 ५॥ 
तत एव हि ते विषुः विशेया रेफदृदितः प्रासैः 
प्रस्ता ते विधेया इत्युपदेदाः कृतोऽस्माभिः ॥ € ॥ 
ग्रतनापि समानक्तव्याक्षर एव प्रादो मवतोत्ि ध्येयम्‌ । त्व्रार्णो यथा-- 
जयं जय जगदीश विष्णो हरे रामं दामोदर श्रीनिवासाच्युतानन्त नारायण, 
त्रिदश्षगणगुसे मुरारे [मृकुन्दासुरारे]* हषीके पीताम्बर श्रीपते माघव । 
गरुडगमन छृष्ण वैकुण्ठ गोविन्द विदवम्भरोपेन््र चक्रायुघाघोक्षज श्रीनिधे, 
वसषिदमन नृ्सिह शौरे भवाम्मोधिधोरा्सि त्व निमज्जन्त * मम्युद्धरोवेत्य माम्‌७ 
इत्युदाहरणम्‌ > 

हत्यणदियो दण्डकाः ३, 

४ पष सर्वतोभद्रः 
रसपरिमितलघुकान्ते यदि मणा स्युमुंनिप्रमिताः । 
दण्डक एय निगदितः विद्ध लनागेन स्वेतोमद्रः ॥ ८ ॥ 

पया- 

जय जय यदुकुलाम्मोचिचनद्र प्रमो वामुदेवाच्युतानन्तविष्णो मुरारे, 
प्रबलदितिजकुलोटामदन्तावलस्तोमविद्रावणे केसरीद््रामुरारे । 
प्रणतजनपरितापोग्रदावानलच्छेदमेघौधनारायण श्रीनिवास, 
चरणनख([जसूर्घागुच्छटोन्मेपनि दोपिताशेपविडवान्धकारप्रफाश ।1&॥1 


एतस्यैव श्रन्यव प्रचित्तर इति नामान्तरम्‌ 1 
इति सर्वतोभद्रः ५, 





१. [-] रोच्ठगर्तो-शो नास्ति क, प्रतो । २. ध्वस्यपग्जःत 1 ३. श. हति प्रषयुदाहूरणम्‌ । 
भटिप्पणी- १, ^ प्रपारादयः-प्रततिदरणविुद्धिरेषाः स्युरणएरणिदम्यालॐीमूतन्ती साक रोदाम- 


1, 
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५. प्रथ धरोककुषुममञ्जरो 


रगण-जगण-कमेण हि रन्ध्रगणा यत्र॒ लघ्वन्ताः । 
पिद्धलनागनिगदिता ज्ञेया साऽ्योककुमुममञ्जरिका ।) १०11 
पशा- 


राधिके विलोकया् केलिकाननं पिकावलीविरावराजितं मनोरमं च, 
सृन्दराद्जि चारुचम्पकक्तमावली-विराजिते विलोदहा रमण्डितेऽपरं च ।" 
मद्वचः, भ्पृणुप्व ते हितं च वच्मि है सखि प्रमोदकारणं मनोविनोदनं च, 
एटत्लनागकेस रादिपृष्परेणुमूपितं भजा नम्दनन्दनं मनोहरं च । ११॥ 
इति अश्लोक्फुसुममनञ्जरी ५. ~ 


६. धय करुसुमस्तवकः 


सचि [ यत रग्ध्र-सगणाः श्रुतिपदघटिता विराजन्ते 1 
कुसुमस्तवकं दण्डकमाह तदा तं तु पिद्धलो नागः ॥ १२॥ 
धया- 


सखि ! नन्दसुत कमनीयकलाकलितं करुणाव र्णालयमीशर्हार, 

रजनीमुखं भवभीतिहरं नवनीतकरं भवक्षागरपारतरिम्‌ । 

चपलारुचिरांशुकवत्लिघरं कमलावलिमालितमालि तमालरुचि, 

मवमोचन-पद्धुजलोचनरोचनरोचितभालमहं शरणं कलये ॥ १३ ॥ 
इति कुसुमस्तवकः ६. 


७. भय मत्तमातद्धुः 


यत स्वेच्छा घटिता भवन्ति विहगाः सरोजाक्षि } । 
प्रिद्धलभुजगाधिपतिः कथयति तं मत्तमातद्धम्‌ ॥ १४॥ 

षवा- 
याभे सेकते रासखेलागतं गोपिकामण्डलीमध्यमं वेणुवाद्य तरं, 
मञ्जुगुञ्जावतंस जगन्मोहनं चारुहास्तथिया सञ्चितं कुन्तलैरस्चितम्‌ 1 
दिव्यकेलीकलोटलसपस्तम्भावितं दासवृन्दापदुन्मूलकं कामनापूरकं, 
कल्पवृक्षस्य मूले स्थितं चन्दरिकोत्तसहाराच्चित चेतसा ङृष्णचन्द्रं भजे ॥१५॥ 

इति मत्तमातद्धः ७, 





१. ख. द्वितोपचरणं क. प्रतौ नात्ति । २.क.मे व्च. ! ३. ख. विषहा । 


१० १६- १७ ] ३, दण्डक प्रकरण [ १८४ 


८. ध श्रनद्धशेखरः 
जगण-रगण-कमेण च रन्ध्रगणा यच लघ्वन्ताः (गूवेन्ताः) 1 


फणिपतिपिद्धलभणिताः' स ज्ञेयोऽनद्धुशेषरः कविभिः 1 १६ ॥ 
धवा 


विललोलचारकुण्डवः स्छुरत्सुगण्डमण्डलः सूलोचमीतिक्कुन्तत स्मरोत्लघत्‌, 

सवीनमेधमण्डलोवपुवि भासिताम्बरपरमातटित्नमाधित्तः स्मितं दथत्‌ । 

ममूरवाखचन्दरिकाचयप्र पञ्चचुभ्वितोल्लसत्किरीटमण्डितः समुच्छ वसन्‌, 

विलासिनीभुजावतीनिरुद्धवाहु मण्डलः करोतु वः कृतायंतां जनानवन्‌* 11१७। 

इति भ्रनद्धदेखरः <. 
इति दण्डकाः 

एवम^येपि नकारढथानन्तरमनियतंस्तकारैः दण्डकाः प्रबन्धेषु दृश्यन्ते । तेऽस्मा- 

भिरि यतत्वादेवोपेक्षितयः प्रन्यविस्तरमयाच्चेद्‌ न लक्षिता, इत्युपरम्यतते** । 


इति धोृत्तमोपितरे[ तृतोप]रण्डकप्रशूरणग्‌ ! 


चतुर्थ" अद्ध सम-प्रकरणम्‌ 





श्रथ अद्धंसमवृत्तानि लक्षयन्त-- 


चतुष्पद भवेत्‌ पद्य द्विधा तच्च प्रकीतितम्‌ । 
जातिवृत्तप्रभेदेन छन्द [आास्वरविश्ारदे ॥ १ ॥1 
मात्राकृता भवेज्जातिवृं त्त वर्णङृत मतम्‌ 1 
तच्चापि त्रिविध प्रोक्त समादधे] + समक तथा ॥ २॥ 
विपम चेति तस्यपि लक्ष्यते लक्षण त्विह 1 
चतुष्पदी समा यस्य तत्सम परिकीतितम्‌ ॥ ३ ॥। 
यस्य स्यात्‌ प्रथम पादस्तृतीयेन समस्तथा 1 
द्वितीयस्त्‌ चतुर्थेन भवत्यद्धं सम हि तत्‌ ।। ४॥ 
यस्य पादचतुष्कं स्याद्‌ भिन्न लक्षणभेदत । 
तदाहु विषम वृत्त छन्द शास्नविश्ारदा ॥ ५॥ 
सम तन्न मया प्रोक्तमधाद्धेसममूच्यते 1 
यथा श्रीनागराजेन भाषित सुनवृत्तिमि ॥ ६॥ 
तत्र प्रथम-- 

१. पच्पिताग्रा 
यदि रसलघुरेफतो थकारो, विपमपदे परिभाति पन्न गोक्ता* ॥ 


सम इहं चरणे च नो जजौ रो, गुरुरपि चेज्जयतीह पुष्पिताग्रा 11 ७ ॥ 
पथा- 


सहचरि । कथयामि ते रहस्य, न खलु कदाचन तद्गृहं ब्रजेथा * । 


दह विपमविषमा भिर ससलीना, सक्पटचादुतरा पुरस्सरन्ति ॥ ८॥ 
यथाषा- 


म्रसरति पुरत सरोजमाला, तदनु मदान्मधुव्रतस्य पक्ति । 


तदनु धृतश्चरासनो मनोभू*स्तव हरिणाक्षि विलोकन तु पश्चात्‌ ।1 ९॥ 
इति घा- 


दिशति दिति परिहासगूढगर्भा , पिद्युनगिरो गुरुगञ्जनें च तादुक्‌ । 
सहचरि ! हरये निवेदनीय, मवदनुरोघवनशादय विपाक । १०॥ 





१ कोष्ठो क. रतो नाह्ि1 २ ख वक्षगोकत-। ३ ल. व्रजेवामू्‌॥ क 
मनोहर ॥ 
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प्रय ध 
ददे पनु विषम पुरा इृतार्ना, विलसति जन्तुषु कर्म॑णा विषा 1 
मव जनकतनया क्व रामजायाः क्वच रजनीचरसद्धमापवाद 1 ११॥ 
दृत्यादि मदाकविप्रवण्चैषु सत्तदा प्रत्युदाहरणानि! । 
दति पुध्पिताग्रा १, 


२ ध्य उवपदित्रम्‌ 
विषमे यदि सौ सलगा प्रिये । मौव समे भगगा सरमाद्चेत्‌ । 


फणिना मणित गणित गणे वृं तमिद कयित य.पचित्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
पचा-~ 


भवनीतकर फदणाकर, फालियगञ्जनमन्मजनवर्णम्‌ । 

भवमोचन पद्धुजलोचन, चि ततय चेतसि है सगि । दृप्णम्‌ | १६॥ 
इति उयधित्रम २ 
३ श्रय येगवती 

विपमे पदि सावशानिर्गो, मध्रितय समके गुग्युग्मम्‌ 1 


कविना फणिना भणितैव, वेदय चेतसि वेगवतीयम्‌ ॥ १४॥ 
पया 


सपि । न-दमुत कमनीय, यादववश्चधुरन्धरमीदाम्‌ 1 
सनकादिमूनीः्रविचिन्त्य, दुच्जगत परिषीलय दष्णम्‌ ।1 १५॥ 
इति धेगदतो ३ 
४ धप हरिणिप्तूता 
विपम्ने यदि सौ सगणो लगौ, सति 1 समे नगणे भमरा शृता । 


फविना फणिना परिजत्पिता, सृमूमि ! घा गदिता हूरिणप्तुता ॥ १६॥ 
पपा 


नवनी रदवृत्तमनोदर *, यनक्पीतपटय्‌.विनुन्दर 1 

श्रलितरे तिलकीद्‌ तच दन-स्तव तनोतु मद मयुटरुदन ॥ १७॥ 
इति ैटिगप्तुता ४ 
५ प्रपप्रपष्दकवम्‌ 

विपमद्दषपदत्‌ नौरी, गुग्रपि चेद्‌ घटित सुमध्यमे । 

गम द्द चरणे नजी जरी, तदपरवक्वरमिद मयेद विम्‌ +! १८ ॥ 





१ त पपुदाह्र्णानि। २ त दृष्दमनोहरः! 
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यवा- 
स्फुटमघुरचः प्रयज्यैः, कलिततमिदं हुयं तद॑व ते । 
अलमलमधुना तवनने, न खलु कदापि विलोकपःम्यरम्‌ 11 १६ ॥ 
यथा घा, हर्वचरिते { प्रथमोच्यूवति ]- 
तरलपस्ि दुशं किपु्धृका-मवि स्तव।प्तविलापलालसे" । 
ञ्रवतर कलहत्षि वापिका, पुनरपि पस्यति पद्कुजालयम्‌ ॥२०॥ 


इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति भरररवकवम्‌ ५. 


६. घधसुन्दरौ 
विपमे यदि सौ लगौ लगौ, समके स्मौ रलगा भवन्ति चेत्‌ । 


घतपोनपयोघरे ! तदा, कथिता नायनुषेण सुन्दरी ॥ २१५ 
पपा- 


श्रयि मानिनि! मानकरणं, ननु तस्मित्र विलोकयाम्यहम्‌ । 
कु सम्प्रति मे वचोऽपूतत, प्रि प्रमेहं व्रज कि विडम्बने; 1 ररा 
पधाषा- 


श्रथ तस्य विव।हकोतुकं, ललितं विश्रत एव पार्थिवः । 
वसुवामपि हस्त गामिनी-मकयोदिन्दुमतीमिवापराम्‌ ॥ २३ ।)*' 
इति रथुवंशादिमहाकन्येपु शतशः प्रत्युदाहरणानि * । 

इति सुन्दरो ६. 


७. भ्रय भद्रविराट्‌ 
यमिन्‌ विपमे तजौ रगौ चेद्‌, मः सो जः सयके गुरू भवेताम्‌ 1 
तद्वै कथितं कवोन्द्धव्े--स्तज्जं मंद्रविराडिति प्रसिद्धम्‌ ॥ २४॥ 
यमथा- 
यद्वेणुवि रावमोहितास्त।, गोप्परः स्वं वक्तनं च न स्मरेयुः । 
द्र्येव* निवारिता जनो ध्प्रतव्ये कृतनिश्चथ। वभूवुः ।॥। २५॥ 


इति भद्रविराट्‌ ७ 


१. मरतुषपानतवा्तातित्े हपंवरितेः । २. ख. -समरदाहश्णानि । ३ च. 
स्मरन्ति ४. क. द्वाप्येव ! 


*# दिप्पणी-- १ रघुवंय, सन रगषद्यष 
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स प्रथर्तुमती 
विषमे सजौ सखि । सगौ चेद्‌, म समके रनौ गुस्युगाभ्याम्‌ । 
मिलितौ यदैव भवत्तसतौ, कैतुमतीति सा भवति वृत्तम्‌ ॥ २६॥ 
पथा- 
यमुनाविहारकलनामि , कालियमौलिरलेनटनाभि । 
विदितो जनेन परमेश , केवलमक्तितस्तु भुवनेश ॥ २७ ॥ 
इति केदुमती =. 
६ श्रय वाङ्मतो 
यद्ययुर्मयोः रजौ रजी कृती च, जरौ जरौ च युग्मयो्म॑सगतौ वा । 


हारशद्ख कक्रमै रयुग्मतस्च, समानयोविपर्ययेण वाड मतीयम्‌ । २८ ॥ 
यथा- 


काञ्चनाम-वाससोपलक्षितेश्चे, ममूरचन्द्रिकाचयेषि राजितश्च 1 
नन्दनन्दन पुनातु सन्तत च, मनोविनोदन प्रकाममासुरस्च ॥ २६॥ 
श्र समयो पादयो पादान्तगुर्त्वमवधेयम्‌ 1 
इति वाड.मती ६, 

१० श्रय वद्पदादती 
वाडमत्येव हि सकले, विपरीता भवति चेद्‌ वाले । । 
कथयति पि द्ध लनागस्ताभेता पट्पदावली दचिराम्‌ ॥ ३० ॥ 
उद्यमुदाहरणम्‌ । 

ति षट्पदववलो १०. 
इस्यद्ंसमवृत्तानि कथितान्यत्र कानिचित्‌! 
सुधीभिरूढ्याग्यान्यानि प्रस्ता स्वमनीपया ॥ ३१ ॥ 


इति धीयत्तमोदितके [घुष } घद्धंषमध्रकरणम्‌ 1 


पञ्चमं विषमवृत्तप्रकरणम्‌ 





धय विधमयुत्तानि 
भिन्नचिल्लुचतुष्पादमुरिष्ट विपम मया । 


श्रयेदानी तदेवात्र सोदाहस्णमुच्यते ॥ १ ॥ 
तेत्र प्रधमम्‌- 


१ उदग्रता 
सजसा लघु प्रथमतस्तु, नसजगुरकाणि युग्मत । 


स्युस्तदनु भनभा गयुता , सजसा जगौ चरमतरपदोद्‌गता ॥ २ ॥ 
पषा-~ 


विललास गोपरमणीषु, तरणितनयात्टे हरि 1 
वशमधरदले कलयन्‌, वनिताजनेन निभूत निरीक्षित ॥ ३॥ 
इति उद्गता १. 
कयोद्गताभेद 
सजसा लघु प्रथमतस्तु, नसजगुरकाणि युग्मत । 
स्युस्तदनु भनलजा गुता , सजसा जगौ च खनु तुर्य॑तो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तृतीयचरणे वा स्याद्‌ मेद समुपलभ्यते । ततो भारवि माघादौ उद्गते" 
ममुदीरिता । यथा-- 
श्रय वासवस्य वचनेन, रुचिरवेदनस्त्रिलोचनम्‌ । 
कृलान्तिरहितमभिराधयितु , चिधिवत्तपासि विदधे धनञ्जय ॥ ५११ 
यथा घा, मपे** 
तवं घर्मगज इति नाम, सदसि यदपष्ट्‌ पठथते । 
भौमदिनमभिदघत्ययवा, भृशमप्रशस्तमपि म्ल जना ॥ ६ 1 
इति उवृगताभेद १, 
२. प्रय सौरभम्‌ 
प्रथम द्वित्तीयमय तुरय-मिह सममुशन्ति पण्डिता । 
सौरभ यदि तृतीयपदे, विहगो नभौ गुरुरपीह्‌ दयते ॥। ७ ॥ 





भैरिष्पणो--१ किराताजुनीयम्‌, स° ११, प्य १। 
धि ५ २ क्षिदुपाचवषम्‌, त° १५. पच १७॥ 
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पचा- 
यमुनातटे विहरतौह्‌, सरसविपिने मनोहरे ! 
रास्केलिरमसेन सदा, ब्रजसुन्दरीजनमनोहरो हरि ॥ ८॥ 
इति सौरभम्‌ २ 
३ भय सल्तितम्‌ 


न-युग च हस्तयुगल च, सुमूखि 1 चरणे तृतीयके । 

भवति सुकविविदित लक्ित, कथित तदे भुवने मनोहरम्‌ । € ॥ 
पचा- 

ब्रजसृुन्दरौसहधरेण १, मुदिनहृदयेन गीयते 1 

सुललितमधुरतर हरिणा, कर्णाकरेण सतत मुरारिणा 1 १० ॥ 


इति ललितमृ ३ 


छ श्रयमाव 
पटूसख्याता हारा , पादेपु व्रिष्वेवम्‌ । 
शन्ते कान्त यस्मिन्‌, भ-वय-ग-द्वितय › वद भावम्‌ ॥ ११॥ 
प्या 
राधामाधायैना, चित्ते वाघा त्यक्त्वा 1 
फत्पन्ते य क्रीडेत्‌, त किल चेतसि भावय नित्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति भाव ४ 
भ प्रय ष्क्यत्‌ 
फृदाचिदरदधं समक, वक्त्र च चिपम भवेत्‌ । 
दयोस्तयो्पान्तेषु, वृत्त तदधुनोच्यते ॥! १३ ॥ 
तत्र वक्व्म्‌- 
शुग्या दक्वा मग स्याता, स्णष्रट्‌ यशत्दनुष्ुनि ४ 
स्यात सव॑षणेरेतत्‌, प्रसिद्ध तद्धलायुधे ॥ १४॥ 
पया 
मुखाम्मोज सदा स्मेर, नेर नीलोत्पल एुल्लम्‌ 1 
गोपिकाना भूरारातेद्वेतोभुद्ध जहारोच्चै ॥ १५ ॥ 


हति वक्रम्‌ ५ 


१, ख प्षमुदयेन 1 २ क यत्रययदितयम ८ ३ धठु्य्षरादन-तर यणो हेय दस्यथं । 
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६ प्रप पथ्यायक्त्रम्‌ 
श्रपिच- 


युजोध्चतुथंतो येन (जेन), पथ्यावक्त प्रकीर्तितम्‌ । 


[एवमन्येऽपि भेदास्तु, विज्ञेया गणमभेदतः ॥ १६ ॥] " 
मपा-~ 


रासकेलिसतुष्णस्य, छृप्णस्य मघुवासरे । 
श्रातीद्‌ गोपमृगक्षीणा, पथ्यावक्वं मघुरुति. 1 १७ ॥ 
हूति पएष्यावक्प्रम्‌ ६. 


एवमन्याभ्ययि गणविमेदात्‌ ज्ञेयानि वक्त्रवृत्तानि । 
भ्रवतवा- 


पञ्चम लघु सर्वर सप्तम द्विचतूर्थयो । 
गुरुपष्ठ तु पादाना हेवेप्वनियमो मतः ॥ १८॥। 
ग्रत. श्रीकालिदास्दच स्वप्रवन्धे समुज्जगो 1 


तयान्येऽपि कवीन्द्राश्च स्वनिबन्धे ववन्धिरे ।। १६ ॥ 
बचा 


वेगर्थाविव सम्पृक्तो वागथप्रतिपत्तये । 

जगत. पितरौ बन्दे, पार्वतीपरमेश्वरौ 1! २० ॥*१ 
किञ्च 
प्रयोगे प्रायिक प्राहु. वेप्येतद्‌ वव्रलक्षणम्‌ । 
लोकेऽनुष्टुविति स्यातिस्तस्याष्टाक्षरतता कृत्ता 1 २१1 
तथा नानापुराणेषु नानागणविभेदत. । 
वृत्तमष्टाक्षर वक्त, विपमाख्या प्रयाति हि ॥ २२॥ 
एव तु विपम वृत्त दिड.मात्रमिह्‌ कीतितम्‌ । 
शेषमाकरतो ज्ञेय, सुधीभिभविनापरै" ॥ २३ ॥ 
पदचतुरूदध व वृत्त मात्रासमकमेव च । 
उपस्थितप्रचुपित-मथान्यदपि वृत्तकम्‌ 11 २४ ॥ 
इत्ये ष्रड्िदत्त्रादन् (नपदय्‌प्‌] यतश \ 
तदग्रन्यगौरवमौत्या च मयका न प्रपञ्चितम्‌*° ॥ २५॥ 

इति धीवत्तमोषितक्ते वतक द्वितीये वृत्तपरिच्छेदे 
विषमवृत्त प्रकरण पञ्चमम्‌ । 


[-] कोष्ठवत्यंश्षो नास्ति फ प्रतो । 
*दिष्पणो--१ रघुवर, स° १, १० १ 


चटिप्पभौ--र पदचतुषद् रवादिवृत्ताना लक्षणानि श्रीहलायुवरचिव-यन्द सूत्रटीकाुषदे्ण 
सक्षेपेणोद्धियन्ते-- 


५ विचमवृत्त ~ प्रकरण १६५ 


~~~ 











पदचदरष्वंम्‌--प्रथमचररो भ्रष्टौ वर्णा द्वितीयचरणे दवाददाक्षवर््ा , तृतीयचरणे पोषक 
वर्णा , चत्र्थचरणो च विदातिवर्णा मर्वात। श्ररिमन्‌ वृत्ते गुखलयुनियमौ 
नास्ति। 
प्रपरीह-- प्रिच] त्रपु ई" गहरे) [द्विच] घु १० गुरं२॥ 
त्च] सधु १७गुरु२। [चच] लचु १८ गुर २॥ 
प्रप्यापौीड -- [रच] गुरुर, लघु ६1 [द्विच] गुर २, लघु १०॥ 
[तुच] गुरु२, लघु १४। [चच] गुरु २, लधु १८॥ 
प्रत्यापीड-- [रिच] गर्ञल ग २। [द्विचुग र्‌ लषू्ग २॥। 
[तच] मर लष्रग २) [चच|गरेुल श६य्२। 
मञ्जरी-- मरच] १२ वर्णा । [द्विच] वर्णा । 
[तिच] ६ वर्णा 1 [चच] २न्वणां 1 
लवली-- [प्रच] १६ वर्णा । [द्विच] {र वर्णा 1 
त्च] नवर्ण्म । [चच] २० वर्णा । 
शरमृतधारया - [प्रच] २० वर्णा 1 [हिच] १६ । 
वच] २ वर्णा } [चच] र्वर्णा 1 
उपस्थितध्रचुपितम्‌-- (प्रच) मसजमगग। [द्विच |सननरग 
[तिच] ननस (चिच ] ननननय 
वद्धमानम-- [प्रघ.] मसजभगग द्विच | सनजरग 
[तृच] ननक्षननस [चच] नननजय 
शुदतिराटवूपम- [प्रच] मसजमगम द्विच] सनजरमग 
[तुच] तजर {च| नननजय 


पष्ट वतालीय-प्रकरणम्‌ 


~~~ 


१. भय वेतालोपम्‌ 
विपमे र्सल्यकाः कलाः, समकेऽष्टी न कलाः पृथक्कृताः ! 
न समात्र पराश्रया कला, वैतालीयेऽत्ये र-दण्ड-गराः।। १ ॥ 
विपमे रसमाना. स्युः समे चाष्टौ कलास्तथा । 
वैतालीयं भवेद्‌ वृत्त तयोरम्ते रलौ गुरः । २॥ 
यफा-~ 
तव तेन्वि | कटाक्षवीदितैः, प्र चरद्भिः श्रवणान्तपरोचरैः । 
विद्विसैरिव तीक््णकोटिमिः, प्रहतः प्राणिति दुष्करं नरः 1३) 
शरस्य च भूयासि सप्रपञ्चमृदाहुरणप्रत्युदाहरणानि पिद्धलवृत्तौ सन्ति, 
तानि ततत एवावयेयानि । [नैवधक्तय्ये च द्वितीये सगे सम्ति तानि तत एवावधेयानि]* 
इति यैतारीयम्‌ १. 
२. भय प्रोषच्छन्दसकम्‌ 
तत्रैवान्तेऽधिके गुरौ स्या-दौपच्छन्दसक कवीन्हुयम्‌ । 
फणिमापितमत्तम रसालं, पठनीयं कविपण्डितर्दारेः ॥ ४ ॥ 


पथा निगदरि पि 
परमर्मनिरीक्षणानुरक्त, स्वयमत्य.तनिगूढचित्तव्‌। ततम्‌ । 


श्ननवस्थितमर्थलुव्धमाराद्‌, विपरीतं विजहीहि भिन्रमेवम्‌ ॥ ५॥१ 
इति भौपर्छन्दसकं वैतालीयम्‌ २. 

३, भ्रय भ्रापातलिका 

श्मापातलिका कथितेयं, भाद्‌ गुरुकावय पूवंवदन्यत्‌ 11 ६ ॥॥ 
यया 

पिद्धलकेदी कपिलाक्षी, वाचा या विकटोन्नतदन्ती । 
स्रापातलिका पुनरेषा, नूपतिङ्कलेऽपि न भाग्यमुपैतति ॥ ७ 1 

इति भ्रापात्तलिका ९. 

४, प्रय नलिनम्‌ 
विपमपदैः रयान्नलिनाख्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


~~ 


१. क, वृत्ते । २. कोष्ठगतोशोः नाचि क, प्रतो) 


० ९ - १७ | ६ वतासतीयं ~ प्रकरण [ १६७ 





[व्याग] विव्॑रेद चतुभिरापातलिक्तापदेनंदिनस्य वेतालोयमित्यथे- 1 
यया 
कुञ्चित्तकेशी नलिनाक्षी, स्यूलनितम्वा रुचिकान्ता । 


पद्मधुहस्ता रचिरीष्ठी, गोष्ठीरस्चिका परिणेया ॥ & ॥ 
इति नलिनाष्य वंतालीयम्‌ 
५. भ्रधापर्‌ नलिनम्‌ 


समचरणैरपि चान्यदुदीते 11 १० ॥ 


[श्या०] स्मेरेव चतु{िरापातसिकापादैरपर नलिन भवतीप्यर्धं । 
पपा- 


पद्धुनलोचनमग्बुददेह, बालविनोद-सुनदतगेहम्‌ । 
पद्मलध्म्मुदर तस्त्तिमी्च, चिन्तय छष्यमपारमनीपम्‌ ॥ ११॥ 
~ इति श्रपर लिनाहय वैतालीयम्‌ भ 
६ श्रय दलिखान्तिका वेताततीपम्‌ 
दितीयलस्यान्त्ययोगत › पदेषु सा स्याद्‌ दक्षिणान्तिका ॥ १२॥ 
[ष्यार] द्ितीयत्तयोर्तयेन-पुतीयेन योगतकचतुषुः पादु यश्च सा दक्षिरान्तक्षी प्यथ, । 
तएव शरुद्धवेतालोयस्य दिषमपदेद'कषर्णा तका, क्मपदेदतरान्िकता ति दाम्भुरष्याहु । 


मपा- 
ववौ मरदृक्षिणान्तिको, वियोगिनीप्राणदारक । 
प्रकम्पि्ताशोकचम्पको, वस.तजोऽनच्ञ बोधक ॥ १३ ॥ 
पथा वा, समप्रत्युदाहरणम्‌*-- 
नमोऽस्तु ते सुबरिमणीपते, जगत्यतते श्रीपते हरे । 
भवाम्बुधेस्तारयायु मा, विधेहि सन्मति शुभाम्‌ ॥ य ॥ 
षति दक्षिणान्तिका वंतात्तोयम्‌ ६ 
७ भ्रयउत्तरागतका देतालोयम 
शुद्धवतालौयस्य समपदैरुत्तरान्तिका \। ५। 
यदा- 
। सहसा सादितकसमगपति, धृतगोवदढ़ं चथेलमुढ जरम्‌ । 
यमुनाकुञ्जविहारिण हरि, यदुकीर कलयाम्यहनिश्म्‌ ॥ १६1 
इति उत्तरण तका वंतालोयम्‌ ७ 
८ प्रय प्राच्यवृत्ति 


ु्ंस्य वु ्ेपयोगत , भाच्यवृक्तिरिह्‌ गुग्मपादयो ॥ १७॥ 





१, षच ममे(वो) दाहरणम्‌ । 


१६८ ] यृत्तमौषितर ~ दितीयलण्ड [षर त= २४ 
1 


[व्या] [चतुरयकारस्य श्यन-पञ्चमेय योगत प्राच्यदुरिर्नाम वैतानोब पुग्पादयो ~ 
समदादमोरिध्यय १; 


पथा- हुलायुधे--** 


निपुलाथसुवाचकाक्षरा , कस्य नाम न हरन्ति मानसम्‌ 
रसभावविशेषपेशला प्राच्यवृत्ति कविकाव्यसम्पद ॥ १८ ॥ 
यथा षा, सुरहभे-- 
स्वगुणे रनुरल्जितप्रज , प्राच्यवृत्तिपरिपालने रत । 
रप्यभुमिपु भीमविक्रमो, विन्ध्यवर्मनुपतिर्जयप्यप्तौ ॥ १९६ ॥। 
यवा घा, मम, प्रप्युदाहूरणम्‌- 
कति सान्ति न गोपवालका , कामकेलिकलनासुकोविदा । 
श्रयि माधव । एव केवल, चेतना ननु > परिक्षिणोति मे ॥ २०॥ 
इति प्राच्पवृत्तिर्मामि बेतालीयम्‌ = 
& प्रय उदोच्यदृत्तिवंतालोयम 


उदीच्यवृत्तिसत्ययुग्मयो , भवति तृतीयस्या्योगत ॥ २१ ॥ 


[ग्या०] श्चपुप्मयो -प्रयमहृतीययो पादपो तृतीषध्य लघोरादोन-द्वितवेन पोषा 
दोच्यवृतिर्नान वंतालोयम्‌ । यया 


यया- हुलायुषे *२ 
प्रवाचकमनूजिताक्षर, भ्र तिदुष्ट शुतिकष्टमकमम्‌ । 
प्रतादरदित च नेष्यते, कविमि काव्यमुदौन्यवृत्तिमि । २२॥ 
यथा वा, ममापि उदाहूरणम-- 
श्रवेल्चकमनिम्दित पर, परमेश परम।थपेशलम्‌ । 
श्रनाकलितवैभव विभ, जगता वन्द्यमनारत मजे ॥ २३॥ 
हति उदोच्यवृतिर्वेतालीयम्‌ ६ 
१० परय प्रवृतक वेतालीप्म 
प्रचुत्तक पद्भिरेतयोः ।\ २४॥ 


[ग्या०] उदोच्यवृत्ति-पराचयवृ्योयु गपशप्वृत्तयो पद॒ प्रवृत्तक, युष्षडे पर्चमन प्रवं 
सथुज्यते भ्रमूकपदे सृतीपेन प्रुवमित्यय । 


१ [-)कोष्ठागाशस्य स्यान तमयोरिल्य्म इत्यश्च एवास्ति क प्रतो 
१ ख मरमेषोदाहरणम्‌ । २ ख नतु। 


*िप्य्री--१¶ चद शाघ्पर हलयुघरोका ० ४ का० ३७ उदादस्णम्‌ 
२ ४ 


। + शष ॐ 


प २५-३१ ] 





६ वैतालीय ~ प्रकरण 


[ १६६ 
~ 
पथा हलायुवे**-- 


जयो भरत्तव शस्य, श्रूयत्ता श्रुतमनोरस्तायनम्‌ । 

पवित्रमधिक युभोदय. व्यात्तवक्त्रकेयिते प्रवृत्तकम्‌ ॥ २५॥ 

यद्या धा, ममर प्रत्युदाहूरणम्‌-- 
हरि भजत रे जना पर, शूयता परमधम्ममूत्तमम्‌ । 
न काल इह कालयत्यसौ, सवेंघस्मरघनाघनचयुति ° 11 २६ ॥ 
इति प्रवृत्तक वंतालीणम्‌ १० 
११ भय प्रपरर्तका 
श्रस्य युग्मरचिताऽपराम्तिका 1 २७ ॥ 
[ब्धा] प्रस्य-प्रवृत्तकस्य समरदकृता-समपादलक्षणयुपतेवचतुमि पादं रचिताऽपरान्तका। 
पथा, हुलायुधे '*-- 

स्थिरविलासनततमोक्तिपेशला*, [कमलकोमला]*द्गी मृगेक्षणा । 


हरति कस्य हृदय न कामिन , सुरतकेलिक्रुशलाऽपरानतिक ।। २८ ॥ 
यया वा, सुल्हणे-- 


सुद्ध पीवरधनस्तनालसा, चारुकुण्डलवती मृगेक्षणा । 


पूर्णचन्द्र वदन।ऽप रितका, चित्त मुन्मदयतीयमद्ना ॥ २९ ॥ 
याचा मम प्रत्युदाहरणम्‌ 


चारुकुण्डलयुगेन मण्डितो, बर्हिबहैकृतमौलिरेखर । 

धूत भो पनसपरिप्पलादयो, चन्दसरुनूरिह नवलोकित ॥ ३० ॥ 
इति श्रपदान्तिका ११ 
१२ श्रय चारहातिनौ 


श्रयुक्‌ङृता च।रुहासिनी ॥ ३१ ॥ 
ध्मा०] प्रवृतकस्यंव् विचमपादलक्षणयुकतंश्चतुरृन = पादेविरचिता चादृहा्तिनी नाम 
चेतालीयम्‌ । {कि तल्लक्षणम्‌ ? चतुद कच मात्रष्व तृतीयेन च द्ितोययोग ॥ 


१ हृद परस्तभूभृताभ्‌। २ ख यति । ३ कदलो हलायुे"॥ ४. कोष्ठगत 
जरात्तिक प्रतौ) 


*टिष्पगो--१ छद सास्वरहपायुघटीका भ्र ४, कां ३६ उदाहरणम्‌ ॥ 
८ 


» # = ४१ उदद्र्णम्‌। 


२०० ] यृत्तमोक्तिक -द्वितोपलण्ड [ १० १२-३४ 





9, 





यथा, हलायुध प्रहु" '-- 
मनाकप्रसृतदन्तदीधिति , स्म योत्लसितगण्डमण्डला । “ 
कटाक्षललिता च कामिनी, मनो हरति चारुहासिनी ॥ ३२ ॥ 
यथा च, वृत्तरत्नाकरटीकाया सुल्हणः प्रोवाच-- 1 ॥) 
न कश्य चेत समन्मय, करोति सा सुन्दराकृति 1 
विचित्र बार्थो्िण्डिता, विल।सिनौ चारुहासिनी ॥ ३३ ॥ 
धवा घा, मम प्रत्युदाहरणम्‌-- 
सुवृत्तमृक्तावलोधर, प्रतप्तचामीकराम्बरम्‌ । 
ममूरपिच्छैविराजित, नमाम्यह्‌ नष्दनन्दनम्‌ । ३४ ॥ 
६ति धादहासिनी वंतालोयकम्‌ १२ 
ति भीवृत्तमोक्तिके वंतालौयभ्रकरण चष्ठत्‌ 


न्न 


भैदिष्पणौ-- छद शास्वहलागुषटकाया म्र ४, कारिकाया ४० उदाहरणम्‌ 


समं यतिनिरूपण-- प्रकरणम्‌ 


श्रथाभिधीयते चात्र यतिचिच्येदसञ्जिता । 
विरामधृतिविश्रामावस्तानपदरूपिणौ ॥ १ ॥ 
समूद्ेन्द्ियभूतेन्द्र रसपक्षदिगादय 1 
साकाक्षत्वादिमे दव्दा यत्या सम्बन्धमाच्ि्ता ॥ २॥ 
तस्यास्तु लक्षण सम्यगुच्यते वृत्तमो पितके । 
श्रलोच्य मूलशास्नाणि सोदाहूरणमन्जसा ॥ 3 ॥1 
यत्ति सवत्र पादान्ते दलोकृस्याद्धं विदोपत । 
समुद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तविमक्तिके ।) ४॥ 
क्वचित्तु पदमध्येऽपि समुद्रादौ तवैव च 1 
भ्रतर पूर्वापरौ मागौ न स्यातमेकवणेकौ ॥ ५॥ 
ूर्वान्तवत्‌ स्वर सन्धौ क्वचिदेव प्ररादिवत्‌ । 
द्रष्टव्यो यत्तिचिन्ताया यणादेश परादिवत्‌ ।। ६ ॥ 
निय प्राकूपदसम्बन्धाङ्चादय प्राकूषदान्तवत्‌ 1 
प्रेण नित्यसम्बन्धा प्रादयश्चे परादिवत्‌ \ ७॥ 
ध्वति सपंतरपपदा-त' इत्यादि कारिष्टाचेतुष्टय यथास्वान्‌ व्याकरिध्याध् ? ततपि त्वत्र 
स्ंदृत्तयु ष्य , पादान्त एव भवतति । पया- 
[ िच्युदज्ञानदेहाय, द्विवाय गुरवे नम ॥ इत्यादि } 
तस्यैव प्रसयुदाहरण पया] १-- 
नमस्तस्मै महादेवाय शशाद्धुद्धमौलये । इति । 
धलोकस्याऽ्दं विद्ोधत् ' द्यत्र सम्धिकार्यामाव , स्पष्टविभवितकदव च विशपतो यत्र 
भवति । तदयया-- 
नमस्यामि सदोदभूतमिन्धनीभूतमन्मयम्‌ । 
ईरवरास्य पर ज्योतिरज्लानतिमिरोापदम्‌ 1) 
श्त्रह्वरमित्यस्य मकरेण योगो न कत्तव्य । समति तस्येव प्रत्यु राहरण । वचा 
सुरासुरशियैरतनस्फरत्‌किरणमज्जरी- 
पिज्जरीढतपादा्जइन्द् वन्दामहे शिवेम ॥ इत्ति । 
श्समुदादिपदा-ते च ष्यषताग्यक्तवि मपितके ।* तत्र स्वतन््रष्यवतवियक्तिक्ष नमासान्तभूत 
मण्यकतविमरतिकम्‌ 1 वथा 





१ [] क प्रतो नाच्तिकोष्ठर्पोड्ध । 


२०२ ] शूत्तमोदितक ~ दितोपलण्ड [ 


[1 








यक्षङ्चक्रे जनकतनयास्नानपुष्योदकेषु । इत्यादि 
उथकतःष्यक्तविभदितक इति 1 पतिः सेग्रपादान्ते इत्यनेन प्म्यध्यते । 
परया 
वशीृतजगत्कालं कण्डेकालं नमाम्यहम्‌ 1 


महाकाल कलासेषं शशितेखाशिखामणिम्‌ ॥ 
भ्रपिच- 

नमस्तुद्ध शि रदचुम्विचन््रचामस्वारे 1 

त्रैलोक्यनगरारम्ममूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ 


क्वचित्तु पदमध्येऽपि समुद्रादौ यतिर्भवेत्‌ । 
यदि पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवर्णकौ ॥ ५॥ 
हति 1 घतुरक्षरा यतिभंवति । पचा- 
पर्याप्त तप्तचामीकरकटकतटे दिलष्टशीतेतराश्षौ । 
इत्यादि 1 पषाषा- 
उन्मीलन्नीलपद्ध षहरुचिररघो देवदेवस्य विष्णोः । 
इद्यादि । तथा-~ 
करुजस्कोयष्ठिकोलाहलमुखरभुवः प्रान्तकरूलान्तदेशाः । * 
त्यादि । तथा- 
चैरिञ्चाना+ तयोच्चारितरुचिरच्छवां चाननानां चतुर्णाम्‌ 1 
दध्यादि । ध 
समुद्राद दति किम्‌ ? पादनध्येऽपि यतिः । पदन्ति तु माऽनुत्‌ । तव्‌ मधा 
प्रणमत मवबम्धकनेश्चनाश्ाय नारा- 
यणचरणसरोजदन्द् मानन्दहेतुम्‌ । 
इत्यादि । 
पूर्ोत्तरभागयोरकाराक्ञरत्वे तु पदमध्ये पतिद ष्यति । 
४ एतस्मा गण्डमण्डल-ममलं गाहते चन्द्रकक्षाम्‌* । 
इुर्पादि 1 पमा 
एतस्या राजति मुखमिद पूर्णंचद््रप्रकाशम्‌ । 
हेदि । तचा- 
सुरासुरञिरोनिचृष्टचरणारविन्दः शिव । 
व्यादि 





१. फ. ध॑राञ्चिना 1 २. खल. गाह्तेश्दकक्नाम्‌ । - 
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पूर्धान्तवत्‌ स्वरः स्घो वैवचिवेध परादिवत्‌ । अस्यायम्थः--योऽय पूदरयोरेकादेशः 
श्वरः सन्धौ विधौयते । स षरवचित्‌ पूर्वस्वान्तेवद्‌ भवति, कवचित्‌ परस्यादिवद्‌ मवति । सया 
च पाणिनि. स्मरति-~श्वन्तादिवच्च' [पाण्तु० ६।१।८५] हति । तत्र पूर्धातवद्‌भावे यथा 
स्यात्‌ । यथा 


स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्ञमे चाभिरामा! । 


इत्यादि । तथा- 
जम्भारातीभकरम्भोद्धवमिव दधत. सान्द्रसिन्दू ररेणुम्‌ । 
हव्यादि । तथा 


दिवकालायनवच्दिन्नानन्तचिन्मात्मूरतये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नम. शान्ताय तेजसे ॥ 
हत्थादि । 
परादिवदूमावे पया- 
स्कन्ध विन्ध्या्विमूर्धा निकपति [महिपस्याहितोऽसूनहारपीत्‌ । 
द्व्यादि । तया 
शूल भूल तु गढ प्रहर हर हपीकेश]* कोऽपि वक्व-- 
श्चकरेणाऽकारि किते । 
त्यादि । 
भ्रत्र हि स्वरूपत्य परादिवद्‌भावे व्यञ्जनमदि तदमवततात्‌ तदाविवद्‌ मधति । 
ष्यदि पूर्वापरौ भागो न स्यातामेूष्णंको' इत्यन्तादिषद्‌भावे विधावपि सम्बध्यते । तेन- 
श्रस्या वक्नान्जमवजितपूरणेनदुगोम विभाति । 
इत्येवविघ! यति [ने] मवति 1 यया वा स्वरः सन्धौ 
राकाचन्द्रादधिकमबलावक्नचनद्र विभाति 1 
तथा श्नेयेऽपि, यया- 
रामात्तरुणिमोदामान्घ रङ्गप्रसद्जिनी 1 
इध्यादि > उन्नेयम्‌ 1 “यणादेश ¶१गादिवत्‌' भवतीति शेव । यथा-- 
विततजचतुपारास्वादुदु्राययुपूर्णा- 
स्वविरलपदमाला दयामलामुल्लिखन्तः ॥ 
दद्यादि ॥ 
'निहयं प्राकषपदसम्ब.धाशइ्चादयः प्राूपदान्तयत्‌ ।* तेभ्य पूर्वा यतिनं कत्तव्य टययं 1 


------- 


१ य. नाभिद्ममा। २. कोष्ठगर्तो्दा- ख. प्रतौ नास्ति। ३ ल. इत्यायन्त्यवद्‌ । 
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पच। 
स्वादु स्वच्छ सस्िलमपि च प्रीतये क्स्य न स्यात्‌ । 
हृष्पादि । 
निष्य प्रा्यदसस्बन्धा इति किम्‌ ? श्रन्येव पूवंषदान्तदद्‌ मादे साऽूत्‌ ) तदृयथ्य- 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदा मम्युपेताथंङ्त्या । 
हत्यादि। 
'्परेण नित्यप्तम्बन्ध प्रादय परादिषत्‌ ।' तेभ्यः परा यतिनं भवतोत्यथं । तद्वः 
दुख मे प्रक्षिपति हृदये दुस्सहस्तद्वियोग । 
त्यादि । 
(परेण नित्यपम्बग्धा" दरयादि किम्‌ ? कमं प्रवचनीयपसन्षकेम्य प्रादिभ्य परापि यतियंषा 
स्यादिति । तच्च यया- 
प्रिय प्रति स्फुरत्पादे मन्दायन्ते न खल्विति । 
शरेयासि वहुविध्नानि भवन्ति महतामपि । 
हेत्यादि 1 
श्रयतु चादोनां प्रादीनां चेकाक्षराणामनेकाक्षराणा घा पादाति यतावादिवद्‌माव इष्यते, 
नतु श्रनेकादाराणा पादमष्ये यतो । पत्र हि पदमध्येपि च चापरोकरादिप्विध यतेरभ्यनु्ता- 
त्त्वात्‌ । घ्र चादीनां पया- 
प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतश्रूविलासम्‌ । 
इत्यादि । 
भ्रषदोनापपि, यम 
दूरारूढ प्रमोद हसितमिव तथा दुष्टमारत्‌ सलीभि ॥ 
दत्पादि । 
एव माधुर्सपत्तिनिमित्त यत्तिवन्धनम्‌! । 
ने चिना यततिसौन्दर्े काव्य -मव्यतरः भवेत्‌ 1 ८॥। 
भरतादिमुनीन्द्ररप्येवमेवामिधीयते । 
तथाऽन्येपि कवीच््रास्तु यति बध्नन्त्यनुत्तमाम्‌ ।॥ & ॥ 
अनये रप्युक्तम -- 
एव यथा यथोद्रेग सुधिया नोपजायते 1 
तया तथा मघुरतानिमित्त यत्तिरिप्यतं ।। १० ॥ 
कति । फिञ्च-- 
पिद्धले जयदेवश्च सस्रते यततिमिच्छत. 1 
शयेतमाण्डव्यःमुल्वैस्तु मुनिभिर्नापरुमन्यते 1 ११ 


१ ख यतिस्तम्बग्धनम्‌ ! २ ख शवेतर्माण्ष्य 
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तेषं प्रकृते यतिरलञार्या गुण । यतिमद्धेन दोषोऽपि तेपामाद्षप । 


भ्रतएव मुरारिः*+-- 
याच््यादेत्यपराचि यस्य कलहायन्ते मियस्त्व वृणु, 
त्व वृण्वित्यमभितो मुखानि स दशग्रीव. कथ वण्वतताम्‌ ।1 
इत्यादि 1 
जयदेवोऽपि**~ 
भाव श द्धगरवारस्वतमयजयदेवस्य विष्वम्‌ वचाप्ति । 
इति } एवमन्येऽपि- 
कोष्ठोरत्य जगद्धन कति वराटीभिमुं द यास्यत्ति । 
इत्यादि, महाक्षदोनां स्वरसादिति दिक्‌ । प्रपि च-- 
"यतिभद्धो नामवातुभगमेदे मवेद्‌ यया । 
पुनेयतु नरकारिस्चक्रमूचितकराम्बुजः 11 १२ ॥ 
दिविषद्‌वृन्दवन्् वन्दे गोविन्दपदद्र यम्‌ 1 
स्वेरसन्धौ तु न श्रीशेऽस्तु भूत्यै भवतो यया ॥ १३ 
न स्यादि मक्छिभेदे मत्येप राजेति कुत्रचित्‌ । 
ववचित्तु स्याद्‌ यथा देवाय नमर्चन्द्रमौलये 1 १४॥ 


चादयो न प्रयोक्त्या विच्छेदात्‌ परतो यथा 1 
नम्‌ कृष्णाय देवाय चे दानवविनादिने ॥ १५॥ 





भटिष्पणी- सतुष्टे त्तिसृ्षा पुरापि रिपौ कष्डूलदोर्मेण्डली- 

शरीडाङृततपुन प्ररूदक्चिरसो वीरस्य लिप्सोवेरम्‌ ! 

याच्छादैत्यपराडिच यस्य कलहायन्ते भियस्त्व इणु, 

स्वा इष्ित्यभितो मुखानि स ददप्रौव- कथ वण्येताम्‌ । 

रारि मन्ध राघवम्‌ भ्रक~३, प० ४१] 

२ सान्वी माष्वीकचिन्ता न मवति मवत यकर ककंदावि, 

द्राक्ते द्रश्यन्ति के स्वाममृत्तमृतमसि क्षीरनीर रसस्ते 

माकरन्द छन्द कान्ताधर घर न तुलां गच्छं यच्छन्ति "माव, 

यावच्छ द्धा रसखःर शुममिव जमदेवस्य वंद्गव्यवाच 1। 

(जयदेवङृत-गीतमोविन्द-स० १२,प० १ २} 

३ देवे रटृत-कविक्त्पलताया शब्दस्तवकच्छ दोऽम्यासप्रकरणो । 
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एकस्वरोपस्गंण विच्छेदः श्रृतिसौख्यहत्‌' । 
यथा पिनाक्पानि प्रणमामि स्मरयाशनम्‌ ॥ १६॥ 
त्यादि, कंचिकसपलतायां वागभटनन्दनेन देवेऽवरेणाम्यधायि । 
छन्दोमन्जर्था तु~ 
यतिजिदह्धष्टविश्नामस्यान कविभिरुच्यते 1 
सा चिच्छेदविरामाये. पदैर्वाच्या निजेच्छया ॥ १७ ॥ 
इति सामान्यलक्षणमुक्तम्‌ । किञ्च -- 
क्वचिच्छस्दस्य।स्ते यतिरभिहिता पृवंकृतिभिः, 
पदान्ते सा शोभां ब्रजति पदमध्ये त्यजति च। 
पुनस्तत्रैवासौ स्वरविहितसन्धिः भरति तां, 
यथा कृष्णः पुष्णात्वतुलमदहिमा मां करुणथा ।। १८ ॥ 
इति छन्दोगोदिम्दे* गद्धादात्ेनाप्युक्तमित्युपरम्यते 1 इति स्वमङ्ग लम्‌ । 
ति धोयुत्तमोक्तके धातिके द्वितोयपरिच्छेदे 
यतिनिरूपण-प्रकरण सप्तमम्‌ । 


(< =-= 
१, ए, घ. प्ोख्यद्टत } 


¶टिषप्पग्री--१. छन्दो मज्ज चे, भ्रयमस्तबक, १० १२, १३ । 


२. "गोविन्दे" इत्यस्य स्थाने “मञ्ञर्या" इति पाठ एव समी चीनोऽस्ति यद्गादयस- 
कत्त.्वात्‌ ॥ 


अष्टमं गवयनिरूपण--प्रकरणम्‌ 


श्रव गद्यानि 


काडमय द्विविधे प्रोक्त पद गद्यमिति क्मात्‌ 1 
तत्र पद्य पुरा प्रोक्त गद्य सम्प्रति गयते ॥ १॥ 
श्रसवेरणं सवरणं च गद्य तत्रासवर्णेकम्‌ 1 

त्रिविघ कथित तच्च कवीरगंदवेदिभि ।। २॥ 
चूरणेकोत्‌कलिकाप्रायवृक्तमन्धिप्रमेदत । 


अकठोरक्षर स्वत्पसमास घूणंक विदु ॥ ३ ॥ 
तद्धि वैदर्भंरीतिस्य ग्य हृयतर भवेत्‌ । 
श्राविद्ध ललित मुग्घमिति तच्तूणेक त्रिधा ॥ ४॥ 


दी्ंव्ति-कठोराणंमाविद्ध परिकोतितम्‌ 1 
श्वह्पवृत्त कठो राणं ललित कीर्त्यते बुधे ॥ ५॥1 
मुग्ध मृदक्षर भरोक्तमवृत्त्यत्यल्पवृत्ति वा 1 
मवेदुत्कललिकाप्रयय दी्ंवृच्युत्कटाक्षरम्‌ ॥ ६॥ 
वृतत्यक  देदासम्बद्ध वृत्तगन्धि पुन स्मृतम्‌ । 
श्रथान त्रमतश्चैपाम्‌ दाह रणमुच्यते ॥ ७॥ 


तन्न प्रषम यवा 
१ शुढदणकम्‌ 


सहि खलु त्रयाणामेव जगता गति परमपुरुष पृरपोत्तमो दुप्तसरमस्तदैत्य- 
दानवभरेण भद्ख.राङ्धीनिमामवनिमवेलोक्य करणरसामृतपरिपूणद्रिहदयस्तथा 
मुवो भार भ्रवतारयितु रामङृप्णस्वरूपेण यदुकुलेऽततार 1 य प्रसङ्घनापि स्मृतो- 
ऽभ्यचित प्रणता वा मृहीतनामा पुस ससरारसागरपारमवलोकयति 1 
एति श्ुचू्णश्म्‌ १ 
[१] अ श्राविद चूर्णकम्‌ 
पथधा- 
दलदलि "सहुकारगञ्ज रीविगल.मकरन्दविन्दुसन्दोहसन्दानितमन्दानिलवीग्य- 
मानदशदिगाभोगसुरभिसमय समुपाजगाम । इत्यपदि । 
इति धाविद चूर्णकम्‌ ११] 


१ ख यृततंकदेश1 २ ख दरदक्ति। 
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^ 





~~~ ^~ ~~ 


१[२}. भय लललित चु्ण्रम्‌ 


पथा- 
सदाभिरामं नाभिजितकाम रामणीयकघाम माधुंसौन्द्ंशौर्यादिगरणगप्रामानि- 
राम भक्तजनपरिपूरितकाम सकललोकविश्रामघाम वामदेवा्िनन््पौरष राम जय 
जय। 
इत्यादि 1 
ति सतित वु्णंकम्‌ १२] 
मुग्धसपि द्विविधम्‌ । श्रव्ति-धत्यत्पवृत्ति चेति । तव -- 
१३]. भवृत्तिमूग्य धूणेकम्‌ 
पया- 
यत्र च नायिकाना नयनैः कमलमयमिव, वदनैः परिपूणंचन््रमण्डलमयमिव, 
हस्तैः मृणालमयमिव, जघनं.! कदलीस्तम्ममयमिव विराजित भवनकुलम्‌ । 


इत्यादि 1 
इत्यवत्तिमुग्घ चूनकम्‌ १३}. 
१[४]. भय धटयत्पवृत्तिमुग्ध चूणेकम्‌ 
पया 
कमलमिव चन्द्रविम्वमिव मुखं, मुणालमिव कामपाश्ञमिव भुनगुगल, मीन 
वृन्दभिव खञ्जरीटयुगमिव नीलोत्यलमिव एणनयनमिव नयनयुगलं, कोकयुग्म- 
मिव सिन्दुरसमहकमिव पृप्पगुच्छमिव कनककलशयुगलमिव वक्षोजगुगलम्‌ । 
इत्यादि । 
इरत्पवृत्तिमुगय चूणंकमिवम्‌ १ [४]. 


२, भ्रयोतकलिकाप्रायम्‌ 
पथा 


सदप्रामसीमकण्डूलदोदेण्डकरुण्डलितकोदण्ड * निगलितकाण्डप्रचण्डाघातखण्डि- 
तारातिवृन्दन रतिसीमन्तिनीनयनारविन्दाविरलविगलदम्बुनिकसकी्ण सप्ताण वन्त 
्ंमत्कमनीयकीत्तिहस , निजगत्कामिनीकर्णावतसानन्त्ामन्तसन्तानशिरो- 
मुकटरतनरादव णिताध्निनखमयूखानव रतकलधौतदानसम्मानसन्तोपितःरेपयाचक 
चयविक्णंवाक्पीमूपप्रयाणकालकोलाहलसमुच्छलत्पाथोधिपाय प्लाविता 
शेषभुवनमण्डल , मयद्धःरभेरीमाद्धुारसम्मरेस ्रान्तखण्डलातिचपल चलच्चासचतुर 
चतुरद्गचमूचकचक्रमणमरमद्ख रितफणिपतिफणानिकायविशवविस्यातनिजा- 
न्ववायप्रखरतरतुरगचुरपुटो दमरतघूलीषारान्धकाराकूलि्तचकाञ्धनासमूहनीति- 
निरस्तसमस्तप्र्ूहबयूदपर तिनूपत्तिविला्िनोताटद्धापस।रणसावघानचतूरदशविचा - 


१ क. चरणं: २. ख कोदण्डि। ३. समुल्लसत्‌। 





[9१] 
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निधानदानपयातीत्तमुरदुमकथासमारम्भरम्मादिविपनारीगणोद्‌ गौयमानक्षमनीय ~ 
कीत्तिमरभरणीयजनप्रवृद्धकृपापारावारवारणेन्रसमानसारसादितारतियुवतिवचो- 
वणेदत्तकरण॑कणंवस्िदीयमानोपमानमानवतीमान पमानोदनवि्ञारददा रदैनदुकुला- 
वदतकीति्रीगित्तशेपजनहूदयानुरुपद्रमरसी मव्यापादितारातिवगं चक्रवत्तिमदटा ~ 
महो गरप्रतापमात्तण्डतमरविजयी महा राजाधिराज. समाज्ञापयत्यदोयसासन्तयणान्‌ । 
इत्यादि । 
यय्‌ था~ 

प्रपिपातप्रवणश्रधानारपशुरामुखदिवृन्दसोन्दयेप्रकटक्रिरीटकोटि निविष्टस्पष्ट- 
मणिमगूखन्छटाच्दुरितिच रणनखचक्रवि कमोहामवामपादाङ्ग.ष्ठनखरश्िखरखण्डिप्त- 
ब्रह्माण्डभाण्डविवरनिस्सरतक्षरदमृत्तकरप्रकरभास्वरसुरवादहिनीप्र वाहपवित्रीटरव ~ 
विष्टपन्रयकंटभारे कूरतरसस्ारापारसायरनानाप्रकारावत्तेविवर्तमानविग्रह मामघु- 
गृहाण 1 इत्यादि । 

हयुरहलिकश्राय गद्यम्‌ २, 
३. श्रय वृत्तगन्धि गयम्‌ । 

पया-~ 

समरकण्डूलनिविडमुजदण्डमण्डलीङ्ृतकोदण्डसिल्जिनीट द्धा रोज्जायरितरवैरि- 
नागरजनसस्तूतानेकविस्दावलीविराजमानमानोन्नतमहाराजाधिराज णय जय । 
इत्यादि । 
यथाथ), मालतोमाधवे,*-- 

गतोऽहमवलो किताललिवकीतुक † कामदेवायतनम्‌ † इत्यादि ! 
यया वा, कादम्बर्याम्‌-- 

पातालताचुतलवासिपु दानवेषु । इत्यादि । 


हरद्रवजित्तमन्मयो गुहे इवाश्रतिटतश्चवितः ! इत्यादि 1 
यथयावा- 


जय जय जनादन सुद्ेतिजनमनस्तडागविकस्वरचरणपनद्च पद्मनयन पथ्चिनौ- 
विनोदराजहसमास्वरयय.परलपूरितभुवनवृ हर हरक्मलासनादिवृन्दारकवृन्दवम्द- 
नीयपीादारविन्द दरन्ढनिमुं त *योगीन्दरहदयमन्दिराविष्टृतनिरञ्जनज्योति स्वरूप 
नीरूप विश्वरूप स्वर्नाथनाथ जगन्नाथ मामनवधिदु खन्याङल रक्ष रक्ष । 
इति वुक्तगन्धिगद्यष्‌ ३ 





- त. जोनतक्ोवुकः) २ ख. टन्ध दन्निमरवत) 
रटिप्पणो--ए मालक्तीमाघ्रवम्‌, प्रयमाद्भुं विदात्तिपद्ानन्तर गद्चभाग- , 
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ग्रन्थान्तरे तु प्रकारान्तरेण चतुविधमेव ग्य' तत्लक्षणमुपलक्षिते विचक्षणैः । 
यथा~ 
। वृत्तवन्धोज्मित गद्य' मुक्तकं वृत्तगन्धि च । 


भवेदुत्कलिकाप्रायं कुलकं च चतुषिधम्‌ ॥ ८॥। 
ततर 


श्रायः समासरहित वृत्तभागयुतं परम्‌ । 
श्रस्य दी्ेसतमासाठयः तुर्यं चात्पसमासकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पत्र मुत्रतफे, यया-- 
गुरु्वचसि , पृथुरुरसि । इत्यादि । 
यृत्तगम्धि--“समरकण्डूल' इत्यादिनंवोदाहतम्‌ । 
उत्छलिकापराये तु-व्यपगतघनपटलममलजलनिधिसदृशमम्बरततं वि लोकयते श्रञ्जन- 
चू्ंपुञ्जश्यामल शावैर तमस्त्ायत । इत्यादि । 
यया वा, प्राते चापि- 


अरणिसविसुमरणि९ सिंदसरविदलिदसमरपरिगदपवरपरबलहणिदमभ्रगलहल- 


हलिदसग्रलजलगणिहिसरिससमतुसमूटससुहिश्रवैरिणश्चरणाश्ररीणिवह जश्न महारात्र 
चक्कवद्धि करुणान्ररा । इत्यादि । 


कुलकम्‌, पणा 
गुणरत्नसागर जगदेकनागर कामिनीमदनजनचित्त रञ्जन कस्णापरायणनारा- 


यणचरणस्मरणसमा सादितपुरुपाथंचतुष्टयप्राथंनीयगुणगण शरणागतरक्षणविच- 
क्षण जय जय । इत्यादि । 


इति शनोकबिजञेखरचनद्रतोटरविर चिते ध्ीयुत्तमोवितके वतक 
गद्यनिरूपणप्रष्टम प्रकरणम्‌ ॥८॥ 


१. ख. गुदवञ्चत्ति । ९. ख~ सुमरि"! 


तत्र 


किल्च 


तत्रच 


तत्र 


पचा 


नवमं विरदावल्ली-धकरणम्‌ 
{ प्रथमं कलिकाप्रकरणम्‌ 





श्रय विष्दावली 
अ्थाऽथ विरुदावल्या: सौदाहूरणमुच्यते 1 
लक्षणं लक्षितारोप-विदोपपरिकल्पनम्‌ ॥ १ ॥ 


गद्य-पयमयौ राजस्तुतिविष्दमुच्यते 1 
तदावली समाख्याता कविभि्विष्दावलो ।1 २॥ 


कलिकाभिस्तु कलितः विरुदावलिका मता । 
सवर्णा कलिकः प्रोक्ता विरुदाढया मनोहरा ॥ ३ ॥ 


द्ादशार्धकलाः कार्याः चतुःपष्टिकलानचि । 

त्द्‌ मेदाश्चात्र कथ्यन्ते लक्षलक्षगसंयुत्ताः ॥ ४ ॥ 

द्विमा रादिर्च मादिश्च नादिगेलादिरेव च 1 

सिधा मध्या द्विमङ्गी च विभङ्गो कलिका नव ॥५॥ 
१. द्विगाूलिका 


चेतुरभिस्तुरगे. निजँद्धिया मेत्रौ हयद्रये । 


जय जय वीर! क्षितिपति हीर! 


त्पादि । एष चरणचतुष्टयं बोदष्यमच् । प्रग्धविस्तरभयादस्सिन्‌ प्ररष्णे परथप्र पादमा 


मू्गाह्ियते । 


धपा - 


इत्यादि 1 


इति द्विपाकलिका १. 
२. श्रच रषदिकलिका 
वेदैः पञ्चवकर्तैः कायां मेव्य्धे रादिका कला ॥ ६ ॥ 
कामिनीकलितभुख यामिनीस्यणम्‌ूख । 


इति रादिकचिक्ा २. 
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द. प्रप मादिक्लिका 


ग्रष्टभिः पट्‌कलेमादिरमेत्यदे विरहिता । 


पया- 
मूमीमानो प्रमवस्सि भुवने वहुलारम्मः 
सत्तत्तदा नोश्नता वहुमानोज्वलतरदम्भ. । 
इत्यादि! 
इति मादिकलिका ३. 
४. प्रय नादिकलिका 
सानुप्रासस्त्‌ नो नादिः-- 
पंवा- 
दलितशकट कलितलक्रुट 
ललितमुकरुट रचितकपट । 
इत्वादि। 
इति नादिकलिका ४, 
५. भ्रय गलादिकलिका 
-गादया गलादिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
यथ 
वीरवर हीररद 
चीरहर तीरचर । 
इत्पवि 


इति गलादिकलिका ५. 
६. श्रय निध्राकलिका 
तिततन्दुलयन्‌मिन्नाः-- 
मलयोस्तिलत्तस्दुलवद्विग्यासो भिधा. ॥ पया 


क्षीरनीरविवेकधीर सद्धरवीर 
मोपिकाचीरहर हरे जय जय ¦ 


इति मिश्ाकद्िका ६. 
७, श्रथ मव्याकलिका 


-- मध्या कलिकयौययंदि । 
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मध्ये गद्य कलावापि ग्ययो रसपद्ययोः+ । ८ ॥ 
[श्या०] श्रस्यपयंः-- मप्याकलिकः तावत्‌ द्विभेदा, तथा चादावन्ते च फलिका तयोः 
कृलिकयोपर॑ध्ये यदि गद्य भवतोत्येको मेदः1 १। तथा श्रसवषयोमेत्रीरहितयोगेश्योरमष्ये वा कला-~- 
कत्तिका भवतीत्पपरो भेदः 1२) इत्येवं द्िमेदा मध्याकततिका भवतति 1 हयमुदाहुरणम्‌ । 
इति मध्याक्षलिक्षा ७, 
८. प्य द्विभद्धौ कलिका 
द्वितुर्यौ मघुरदिलप्टौ पड्गा लान्तादचतुगूं खः । 
अत्र भद्धात्तयोर्मे्ी पद्भद्धा स्यात्‌ द्विभद्धिका ॥ ६ ॥ 


पपा 
रङ्गरक्त सद्धसक्त 
चण्डचक्र दण्डदाक्र 
चन्द्मुद्र सान्द्रमद्र 
विष्णो जिष्णो ! 
दत्यादि। 
इति द्विभद्धौ कलिका ८. 
£, श्रय व्रिभङ्धी कलिका 
सत्र 
त्रिभिर्भज्गस्तिमङ्खी स्यान्नवधा सातु कष्यते । 
विदग्ध-तुरगौ पद्य-ह्रिणष्लुत-नत्तका ॥। १० ॥ 
भुजग-त्रिगते सार्धं वरतन्वा द्िपादिका । 
युग्माणेभद्धौ श्यवृत्ती तनो भौ भित्रितौ ततः+ १११ 
तथ- 
सश विदन्ध-चिभद्धो कलिका 
बिदग्धे-- 
अथा- 
सदीपित्तशर-मन्दीट तपर-नन्दीशवरपद-मावन-पावन । 
दर्थादि । 


इत्ति विदग्यश्विमद्ध कलिका & [१]. 
६२] श्रय बुरगवरिभ््धीकलिषा 
--वुर्थे दरत्‌ तमला. शओेषमो गुर- । 


१. क. ख. रप्नदणयोः 
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३ प्रय मादिश्लिङा 


ग्रष्टमि पटकतैर्मादिमेत्यदधं विरत्मिंता 1 


ष्या- 
भूमीमानो प्रमवस्ति भुवने बहतारम्मः 
सत्तत्तदा नोप्नता वहुमानोज्वलतरदम्भ + 
सत्यादि 
इति मादिकलिका २. 
४ प्रय नादिकलिक्ा 
सानुप्रासस्तू नौ नादि -- 
च्व 
दलितशकट कलितलकुट 
सलितमुकरुट रचितकपर । 
इवयादि ; 
इति नादिकलिका ४ 
५ प्रप गलादिकलिक्षा 
-- गाद्या गलादिरच्यते ॥ ७ ॥ 
यथा- 
वीरवर हीररद 
चीरह्र तीरचर ॥ 
त्यादि 


इति गलादिकलिका ५. 
६ य मिधाकलिक्ा 
तिलतन्दुलवन्‌भिश्रा--- 
यलपोस्तितततम्दुववद्विस्यामो मिशा । पवा~ 


क्षीरनीरविवेकधीर सद्धरवीर 
भरोपिकाचीरहर रे जय जय । 


इति निश्राकलिक्रा ६ 
७ भ्रय मघ्याकलिक्ा 


--मध्या कलिकयो्यंदि । 
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मध्ये गद्य कलावापि गद्ययो रसप्ययोः१ 1! ५ ॥ 


[ष्या०] भरत्या" मध्याकलिका ताय्‌ द्विभेदा, तथा चदावत्ते च श्लिष) तथोः 
कलिकयोरषध्ये पदि गच्च भदतोत्येको मेद 1 १। तया श्रसदणेधोरमन्नीरहित्तयोर्गद्यपोभष्ये वा कला- 
कलिका भवतीप्यपरो मेद 1२] इत्येव द्विभेदा मध्पाकल्तिका भवति । उद्यमदाहर्णम्‌ । 

इति मघ्याकलिका ७ 
प प्रय द्विभङ्खी कलिका 
दित्यौ मधुरदिलष्टौ पड्गा लान्ताङ्चतुगुं र । 
ग्रत्र भद्ात्तयोर्मत्री पड्मन्धा स्यात्‌ द्विभद्धिका ॥ ९॥ 


पया-~ 
रद्धंरक्त सद्धसक्त 
चण्डकर दण्डक 
चश््रमुद्र सान्द्रमद्र 
विष्णो जिष्णो 1 
इत्थावि। 
ति द्विभद्धीफलिकात 
६» प्रय त्रिभद्धी श्लिका 
तेत्र- 
चिभिभेद्धंस्विमङ्गी स्यात्रवघासातु कथ्यते) 
विदग्ध-तुरगौ पद हरिणप्नुत नक्तंका ॥ १० ॥ 
मुजग-त्रिगते सार्द्धं वरतन्वा द्विपादिका । 
युग्माणंमङ्खी न्यावृक्ती त्नी भो भित्रित्तो तते ॥ ११॥ 
तेत्र- 
६१] विदग्ध-त्रिमद्धो कलिका 
विदग्धे 
यधा- 
सदीपितश्र मन्दी तपर-नन्दीश्वरपद भावन-पादन । 
शर्यादि ( 


इति विदग्धत्रिमङ्घौ कतिका & [१]. 
९[२] भ्रय तुरगत्रिभद्धौ कत्तिका 
-वुरगे तद्वत्‌ तभला श्येषगो गुरु 1 





१ क ख स्छदणयो । 
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पया- 


चण्डीपतिभ्रवण-पण्डीकृतप्रवल-खण्डीक्ृतादितविभो । 
हैतयादि! 


इति तुरमन्निभद्धी कलिका ६[२]. 


€[3]. घप पधत्रिभद्वौ कतिक 
त्रिभङ्गीभिः पदैः पचव्रिमङ्खी-- 
पया-पदमाषतोत्रिभद्ोदण्डरलादयोऽत्र स्पष्टाः पूर्वखण्डे त्मुदादता्तास्तत एव द्रष्टव्याः 1*१ 
इति पथघ्निभद्धौ कलिक्षा [६]३. 


{४}. परथ हरिणप्लुतच्रि भद्ध कलिका 


--हरिणप्तुते ॥ १२॥ 


पष्ठभङ्खा त्रिरावृत्ता नयमा*मित्रितौ च भौ । 
पणा~ 


अ्रतिनत-देवाराधित वहुविधसेवासाधित 


सुरतररेवासि प्रिय-दायक यक ! 
र्यादि! 


इति हरिणप्तुतत्निमङ्गौ कलिका ६[४]. 
&[५]. धय नर्तकधिभद्धो कलिका 
हरिणो नजलान्तर्चेन्नत्तकः-- 


ध 
[श्या०] हदिणप्लुतत एव नयभानन्तरं यदि नगण-नगण-लघ्वम्तो भवेत्‌ तदा नत्त कौ 
भवतोति क्षेपः { यया 


मनसिजरूपाराधित वहुवलमभुषावाधित 


बहुतरयूपासजञ्जक निजकुलरञ्जक । 
इत्यादि । 
धति नत्त कव्रिभद्धौ कलिका ९[५]. 
६[६]. भ्रव भुजङ्धत्रभद्धो कालिका 
--भुजगे पुनः।1 १३॥ 
व्यावृत्ता मभला लान्ता थु तुर्ये च भद्धिनः। 
क्वचिूर्ये न भद्धः स्यान्‌ मिव्रित्तौ भगणौ ततः 1 १४11 
१. क. नयना । 


*दिप्वएो -३१, ३७, ४२, पृष्ठे ्रष्टन्याः \ 
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यया- 
दम्मारम्मामितवल जम्भालम्भाषिकबल 
जम्मासम्मावितरण-मण्डिति पण्डिति । 
वववित्तुये न मद्धः, एति समुदाद्धियते 1 पया- 
जम्मारातिप्रतिवल-दम्भावाधानतदल 
सम्भारासादनचणन-दारणकारण । 
इति भ॒नगत्रिभद्धी कलिका ६[६). 
६[७]. श्रय च्रिगता त्रिषद्धौ कलिका 
तृतोये इृतमङ्गा चिमनना भौ च वत्गिता । 
च्रावृत्तास्तनभा भोऽ्ते ललितात्रिगता दये ॥ १५॥ 

[8 १०] पषस्यायः-- त्रिता व्रिमङ्खी कलिका तावद्‌ दविधा, यत्र मननाः-मगण-नगण 
मगणास््रपो पणास्तर्वारत्रयं भवन्ति, भरन्ते भो-भगणदरपं, तृतीये च धणे भङ्गः घा वल्गिता- 
निधाना त्रिणता व्रिभद्धुो कलिका । पस्य च ष्रयावृत्तास्तनमाः-तगण-नगग-भगणाष्त्रपो प्रणा 
भेर्थात, एतस्यान्ते भो-भगण एक एव भवति । परण्ु दपे-द्ितीये षणे भद्ध. श ललिता. 
निधाना त्रिणता त्रिभङ्गी कलिका इति द्वैविध्यम्‌ । परमेण यथत- 

&{७-१]. श्रष विगता त्रिणता त्रिमद्धौ कलिका 
चागाली-हतरिपुगरण तालीली-ततत.शरवण 
मालालौ-वृततनुवर-दायक नायक 1 
हेत्यादि । 
इति व्गितासिधानः त्रिगता त्रिभङ्गी कलिका 
{ ६[७-२]. श्रय ललिताभिधाना त्रिणता च्रिभङ्ो कनिका 
नाकाधिपसतमनायक पाकाचिकश्ुखदायक 
राकाधिपमुखसायक सुन्दर ! 
इति सलिताभिघाना त्रिणता त्रिभङ्धौ कलिका 
एव त्रिगता च्िभद्धी कलिका द्विविघोदाहता € [७] + ] 
€[द). श्रय वरतनृत्रिमद्धी कलिका 
षष्ठभद्घा वरतनुस्त्यावृत्ता नयना लघु- । 


भौच-- 
पथा- 


श्रविकलताराचिपमूख श्रधिगतनारायणभुख 
वहु विधपारायणप्रर पण्डित मण्डित ! 


[~] कोष्ठो क. प्रतौ नास्ति 1 
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त्यादि । किञ्च- 


पया- 


दद्यादि 1 


तत्र 


तत्र 


पथा~ 


इत्यादि । 


-भद्धान्तसंयुक्ता छविरेयैव कथ्यते ।\ १६ ॥ 


चतुरिमचञ्चद्भुणगण विवेलदुदञ्चद्रणचण 
मधुरिमचन्द्रस्तवकरित कुद ममूपित । 


इति द्विदिषा रतनुधिभद्धौ कलिका &[०]. 
[€| भ्रव द्विपादिका यु्नमद्धा कलिका 


द्विपादिका च कलिका पड्विधा परिकीतिता । 
दचावृत्ता सातु विज्ञेया छन्दःशास््रविशारदः ॥ १७ ॥ 


मुग्धा प्रगल्मा मध्या च शिथिला मधुरा तया! 
तरुणी चेयमौ भेदा हिपदाया उदीरिताः ।! १८॥। 


९[६-१]. मृग्या द्विपादिका द्िमद्धो कलिका 


मतला मतलाङ्चैव युग्ममद्धा भयुग्मकम्‌ । 
मुग्घा स्यात्‌-- 


दण्डादेशाकस्पित्त चण्डाधोशालस्वित 
वन्दन नन्दन ! 


इति मुग्धा द्विपादिका द्विमद्धो कलिका ६ [६१]. 
६[६-र२]. चय प्रगल्भा द्विपादिका ह्विभद्ध कलिका 


मद्ये कणौ चेत्‌ प्रगल्मा तद। मता ॥ १६ 1; 


[ष्वा०] भद्रदे- भगणद्रयश्याने भरेशषल्पेण चेत्‌ कणो" भदतस्तदा सृम्धेव प्रगल्भा भता 
इत्यथे. । पवा- 


हुप्याडि1 


देवाधीक्ञाराधक्‌ सेवादेशासाघक 
भूमोभानो 


इति अरगतमा-दि रादिका-दिभद्धौ कलिका € [ ६-२]. 
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६[€-ड- श्रव मघ्या पादिक द्विमङ्गौ रिका 
उक्ता मभौ समो मध्या भौ नलौ वा भनौ जलौ । 
ननसा लद्वय वापि दोपे वा नजना लघू ॥ २०॥ 

[ष्ये)०] ्रस्यायं -मध्याया्तावत्‌ चत्वारो मेदा तष्यन्ते } पया--मभो-मपण-मयी, 
भ्रम च प्तमो-षग्ण-लमगो, ततो भो-मगभद्रयं यन भवति, एतादृक्षो मध्या उक्ता-कयिता 
हैव्ययें । इति प्रथमो मेदः । 
पया- 


नित्यं नृत्यं कलयति काली केलीम्चति .चस्चति । 
इत्यादि । 
इति मध्यायाः प्रथमो भेदः ।१। 


धरय मध्याया द्वितीयो भेदः 


व्वा०] नलौ चा भनौ जलो" हति । त्र नलौ-नणयलघू, प्रप च भनौ-माणनगणौ, 
ततक्च जलौ -जगणलपर भवत । इति द्वितोयो भेद ॥ 
पया- 
रणभुवि श्रञ्चति रणमुवि चञ्चति । 
इत्यादि । 
इति मध्यया दितोयो मेर 4२ 


श्रय पष्याया तृतीयो मेद 
[णार] "नन्ता लद्रय वापि" इति । ननसा --नगण-नधण ससग , प्रव च लघुषटपय भवति 
पत्र भतुततोयो मेद । यथा-- 


श्रतिश्यमधिरणमच्चति । 
इरेपादि ॥ 
इति मध्याया" तृत्तीणो भेद 1३! 


श्रय मध्यायादचतुर्यो मेदः 


व्थाग] श्वे धरा ननना तपू इति । देये-चतुपे भेदे नभना"-नगभ-जपम-तगणाः, 
क्रय च लरु-लधुदरय यत्र भवति स चतुर्थो मेद ! यथ 


भ्रतिरायमञ्चति रणभुचि 1 
त्यादि । 


इति मप्यायाश्चतुर्थो भेदः ॥४। 
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एव मध्याया श्रसकीर्णारचत्वारो मेदाः सलक्षणाः समुदाह्त्य प्रद्धिता. । 
इति मध्या [दिषादिका द्विम द्धौ कलिका ६[६-३]. 
₹[€-४]. श्रय क्षियिला द्विपादिका द्विम द्धी कलिका 
मुग्धाया भद्रये विप्रो यदि सा रियिला मता। 


व्याश] मुग्धाया -श्रयमोक्ताया भेद्रये-सग्रणट्रयस्याने प्रादेशन्धायेन यदि विप्र 
चतुलंघ्वात्मको गणो भवति तदा सता द्विधिला.मता भवतौत्यवं । 
पषा 
केलीरङ्गारल्जित-नारीसद्खासच्जित मनसिज ¦ 
दत्य । 


इति श्षियितता द्विपादिका द्विभद्धौ कनिका ९[६-]. 
६[६-५] प्रय मुदा द्विपादिका दिभद्धी कलिका 
चावृत्ता मभला लान्ता भद्वयं मधुरा मता ॥ २१॥ 


{ग्या०] भतरतय द धावृततपव परतर सवत्र सबद्धम्‌ । तथा च मभला.-मगरा-भगएलघवश्चेत्‌ 
द्ेघावृत्ता सन्तो लान्ता-लध्वन्ता भषन्ति । श्रय च भद्रप-भगणएदरपं भवति तदा मधुरा भता- 
सम्मता भवतोरय्ः । यया- 

त्ारादाराधिकमुख-पारावाराशयसुख-दायकं नायक ! 
इत्यादि ॥ 
इति मधुरा द्विपादिका हिमद्धौ कलिका &[९-५]. 
६{६-६] प्रयत्तव्णौ द्विपादिका द्विभद्धौ कलिका 
मधुरा भद्वये कणौ तरुणौ समनन्तरम्‌ । 

[व्या] उ्ताया मधुराया मगसभगखलाम्ताया. भद्वये-मगादयस्याने पूर्वोक्तन्यायेन 

धदि कणो भवतस्तदा तरणो भवति । 
ताराहारानतमुखे श्रारादारागतसुख-पाता-दाता 1 
इत्यादि 1 
इति तदणौ द्विपादिकः द्विभद्धी कलिका &{६-६]- 
इति द्िपादिका कलिका युग्ममद्धिनो भेदा श्रोच्छा ईति दोषः । 
इति विददावल्यानवान्तर-द्विभद्धी-त्रिभद्धी-कलिकाप्रकरण प्रथमम्‌ | 


[ विद्दावल्या द्वितीय चण्डवृत्त प्रकरणम्‌ ] 


श्रथाभिघीयते चण्डवृत्त विरुदमुत्तमम । 
शुद्धादिभेदसहित कल्लिका-केत्पनान्विततम्‌ ॥ १ ॥ 


[ष्ठा०] भादिपदेन सशतर्णं गमितमिधिता ग्यते ताश्व यथास्थानगुदाहंरिष्याम । 


पष महाकलिकारूप चण्डवृत्तम, तच्च द्विविघ-सलक्षग साघारणभेदेन । 


तत्र 


पत्र 


उक्तलक्षेणसम्पूणं ससक्षणनुदीरितम्‌ 1 
शरस्यत्‌ साधारण भरोक्त चण्डवृत्त द्विघा बुधै ।। २॥ 
प्रयर्पारभप्वा 


मधुर रिलष्ट-सदिलष्ट शिथिल हादिमेदत । 

सयोगा पञ्चद्धस्वाच्च दोरघाच्चं दधा मता ॥ ३॥ 
भ्रनुस्वारविसगौं तु न दीषेन्यवधायकौ ! 
स्वस्ववर्गान्त्यसयुक्ा मधुरा इतरे पुन ॥ ४।॥। 
दिलष्टा सरेफदिरष सदिललष्टास्त्वन्ययोगिन । 
यमात्रयुक्ता इत्युक्ता ्िथिला हादिनस्त्वमी ॥ ५॥ 
हशेखरा साम्यमत्र नणयो खपयोस्तथा । 
जययोरवेध्वयोरह " सच्चयो * सक्तयोरपि ॥ ६ ॥ 
द्यप्ययो ऽर्वध्वयोरचैव क्षच्छयोरित्सवर्णेयो । 

दापयो त्सच्छयोहचैव क्षख्ययोरपि वणयो ॥७॥ 
रिलयष्टसरितष्टयोरप्तौ सग्राह्या मधुरतया । 

इत्येपा परिभापाऽत्र खजते वृत्तमौक्तिके ॥ ८ ॥! 


हति परिमा 


श्रय चण्डट्ततस्य महाकलि कूपस्य स्यापकत्य व्याप्यव्यापकभावेन पुष्योत्तनादि-करुु- 


परीत चतु्विषतति ३४ प्रभेदा भवन्ति) तेषा चोड कमोऽनृकमखिकःप्रररणे स्फुरेनर उक्ष्य- 
माणप्पाप्तह्‌ प्रपञ्च्यते ॥ 





१ ख ययो चवयोरहु-।२ ख सच्चयो। ३ क त्यद्ययो 
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व 
तत्र प्रयमम्‌- 
१ पुर्योत्तमरचण्डवृ्तम्‌ 
एव सवंघ्र- 
दिलष्टौ तुर्याष्टमौ दौ त्रि-पष्टौ सगणौचम ॥ 
पुरुपोत्तमचण्ड स्यात्‌-- 


[व्या०] भ्स्याये --यत्र चतुषष्टमो वणो; भसिष्टौ-सरेफल्िरष्कौ च, तृतीय षष्ठी च 
दीधौ' भवत । तश्र गणनियममाह--समणो' इति । सगणो भदत । ततश्च भ भगणो 
मवति तत्‌ वुद्योततमाल्यं महाकलिकारूप चण्डवु्त भवति । भवाक्षरमिद वृत्तम्‌ । घरस्मन्‌ 
श्रकणे सर्वत्र वि रामद्रयेव भवतीप्युपदिश्यते । यथा- 

दितिजार्हैन जातप्रम । 
इत्यादि 1 

इति पुरुधोत्तमश्चण्डवृत्तम्‌ १ 

२ भय तिलक चण्डवृत्तम्‌ 


-सादौनौरशेपगौचनौ॥९॥ 
मधुरो दशमो वणंस्तिलकम्‌-- 

[्या०] भ्रयमयं -- यन्न सादो-सगरस्यादिभ्रूतो नी-नपणणौ यन्न च सगणस्य शेषगो- 
क्षे च घत्तमानौ नगरवेव भवतत 1 मध्य्रूतस्य सगणस्याद्यन्तयोनगणौ भवत इति 
फलितोऽर्थ । किल्च दामो चरणो मधुर -स्ववर्भार्यसतुश्त परवरा भवति । तत्तिलक 
माम चण्डवृ तस्यावान्तरो भेद इति । पञ्चदज्चक्षरमिद पदम्‌ 1 धया 

विपमविशिखग्रणगज्जित्तपरबल । 

त्यादि । ययाषा- 

भ्रमलकमलरुचिखण्डनपदुपद 
चटनपटिमहुतकुण्डलिपतिमद 
नवकुवलयकुलसुन्दररुचिभर 
घनतडिदुपमित्तवन्धुरषटधर 
तरणिदुहितृतटमञ्जुलनटवेर 
नयननटनजितेखजञ्जनपरिकर 
भुजतटगतहरिचन्दनपरिमल 
पशुपयुवतिगणनन्दन वरकल 
नवमदमघुरद्‌गञ्चलविलसित 
मुलपरिमलभरसञ्चलदलिवृत 
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दारदुपमितशरिमण्डलवरमृख 
कनकमकरमयकुण्डलङृतसुख 
युवतिहूदयघ्ुकपच्जरनिम (ज) रुज 
परिहितविचकिलमन्जर (ञ्जुल ) शिरसिजः 
मुतनुवदनविवुचुम्बनपद्तर 
दनुजनिविडमदडम्बनरणखर 

धीर! 


रणति हरे" ततव वेणौ वार्यो दनुजादच कम्पिता चिन्ना । 
वनमनपेधितदयिता करवालान््रोक््य घावन्ति । 
कुर्क मपुष्डुक गुभ्पितपुण्डुक- 
सकुलकद्धण कण्ठयरद्धण 
देव 1 
सारङ्धाक्षीलोचनमृ द्धावलिपानचारुभृद्धार । 
त्वा मङ्धलश्यद्धार शृद्धाराधीदवर स्तौमि । 
च्रिस्दमिद तितकूप्‌ २. 
बे. श्रय प्रच्युत चण्डवुत्तम्‌ 
--वाऽच्युत पुन । 
[व्यार] अत्राय शरब्दायेशचकार । तेन प्रच्युतारम चण्डवृत्तमुच्यत ह्युत भवतिं । 
लक्षण णछानियमप्रयकमाह-- 
नयौ चेत्‌ पञ्चमो दोघं प्रष्ठ दिलष्टपरो नजौ ॥ १०॥ 
सवंशेषे-- 
वपि] भ्रस्यायं - यत्र नयौ-नगणयगणो चेद्‌ भवत , किञ्च पञ्चमो वर्णो यत्र दीर्घो 
मवति, ष्ठो वणं दिलथ्टपर -्रिलव्ट पर स सय्तमो यस्य स तादृशो भवति । दव चत्वते. 


ष्टौ वा पादा ययेष्ट भवन्ति) सवदोपे नजो-नपण जगणो भदत सोऽच्यृताप्यदचण्डवुतस्ा- 
खान्तरो भेद इति । चतुधिश्रात्यक्षरमिद पदम्‌ } पषा- 
प्रसश्दुदार-युत्तिभरतार-प्रगुणिवदारस्थिरपरिवार । 
इत्यादि 1 हेषेषु-- 
कृतरणरग । इत्यादि । 
यथाषा- १ 
जय जय चौर स्मररसधीर द्िजजितहीर प्रतिमटवीर्‌ 
स्फुरदुष। (ख)हारम्ियपरिवारुच्छुस्तििहा र-स्िरमिहूार 


१. क, हते। 
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क 
प्रकटितरास स्तवकितहास स्पुटपटवास-स्फ्रितविलास 
ध्वनर्दालजाल-स्तूतवनमाल ब्रजङ्कलृपाल प्रणयविशाल 
प्रतिलसदस-भ्नमदवतसर क्वणदुरुवश-स्वनहृतहस 
भ्रशमितदाव प्रणयिपु तावद्धिलस्ितभाव स्तनितविराव 
स्तनघनरागधितपरभाग क्षतहरियागं त्वरितृताग 
कृतरससग! 
वीर! 
स्थितिनियति मतीते धी रताहारिगीते, 
प्रियजनपरिवीतते कुड कुमालेपपीते । 
कलितनवकरुटीरे काज्च्युदस्चतकटीरे, 
स्फुरतु रसगभीरे गोष्ठवीरे रतिनं ॥ 
श्रम्बाविनिहतचुम्बामलतर- 
विम्बाधरमुखलम्बालक जय 1 
देव | 
दृष्ट्वा ते पदनखकोटिकान्तिपूर, 
पूर्णानामपि दाशिना शतदु रापम्‌ 1 
निविण्णो मुरहर मुक्तरूपदपं, 
कन्दं स्फुटमशरीरतामयासीत्‌ ॥ 
इति श्रच्पुत चण्डवृ्यप्‌ ३ 
ॐ भ्रय वद्धितथ्चण्डवुाम्‌ 
--यदि श्लिष्टा, द्वि-नव-दादशा प्रपि । 
वद्धितो भनजा जोलः-- 


[व्या०| एतवुषरत भवति, यदि द्धि नव द्वदधाश्रपि वर्णा क्विलष्टा -परेफशिरस्कायेत्‌- 
स्युस्तदा द्वित इति नाम चण्डवृत्त भवतोति 1 तत्र च गणनिधममाहू--मनजा -भगदा- 
नगएजगरा , रप च सो~नगणा , ततो ल -लघुरित्ययं । प्रयोदशषक्षरमिद पदं स्वेच्छया यत्र 
विनिचेशजित भवत्ति तद्‌ वद्िताख्य चण्डवृत्तम्‌ । या- 


दुजयपरवलगर्जनवजित । 
इत्यादि । 


यथा चा, श्रीगोविन्दविरुदाबल्याम्‌- 
ब्रह्मा ब्रहमाण्डभाण्डे सरस्िजनयन कष्टुमाक्रीडनानि, 
स्थाणुर्भक्तु च खेलासुरलित्तमतिना तानि येन न्यमोनि 1 


१, भोवि० कृतरठसद्ध नारित ए 
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तादृक्‌ कीडाण्डकोटीवृत्तजलकुडवा यस्य वैकुण्ठकुत्या , 
कततव्या तस्य का ते स्तुतिरिह्‌ तिभिः प्रोस्य लीलायितानि ॥ 
५" निविडत्नरत्‌ रापाडन्तरीणोष्मसंपद्‌ १ 
विघटनपटुखेलाडम्बरोमिचछरस्य 1 
सगरिमगिरिराजच्छत्रदण्डायितश्री- 
जंगरदिदमघशत्रोः सव्यवाहूु*धिनोतु ॥ 


अश्रमुपतिमदर्माहिपदक्रम 
विभ्रमपरिमलनुप्तमुहच्छ.म 
दुष्टदनुजदलदपंविमर्हेन 
तुष्टहृदयपुरपक्षविवद्धैन 
दप्पंकविलसितसमंनिरगेल 
सपंतुलितमुजकरणेगकुण्डलः 
निर्मलमलयजचवितविग्रह्‌ 
नेम्मे लक्तितपरिवजिवविग्रह* 
दुप्करकृतिमरलक्षणविस्मित- 
पुष्करभवभयमदनसुरिमत 
वत्सलहलधरतविकितलक्षण 
वस्रवि रदितवत्ससुहद्‌गण 
गजित्तविजयधिविगुद्धतरस्वर 
तजितखलगरण दु्ज॑नमत्सर 
धीर! 
तव मुरलीध्वनिरमरीकामाम्बुचिवृद्धिगुघ्रायु । 
अचडुलगोकुलक्रुलजाधेर्याम्बुधिपानकुम्भमजौ जयति । 
धूत्गोवद्धेन सुरमीव्दने 
परुपालप्रिय रचितोपक्रिय 
वीर! 
मुज ङ्ख रिपुचन्रकस्फुरदखण्डनरडाद्ध, रे, 
निस्द.शद्गज्चलश्नमिनिवद्धृञ्घभरमे १ 





र~ भोति सम्यम्‌ । र, गोधि. सत्याह, ३. गोवि, कुड्मल } 


शलितहृदसपंविनिप्रह्‌ 1 गोवि, नमेः 
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पतद्ध दुहितुस्तटीवनकुटीरकेलिप्रिये, 
परिस्फुरतु मे मुहुस्त्वयि मुकुन्द शुद्धा रतिः । 
इति विष्दमिद षट्ित ४. 
५ श्य्‌ रणश्चण्डवृत्तम्‌ 


त्रि पञ्च-नव-सप्तमा ॥ ११॥ 
श्रादिरेकादशश्चैव दिलप्टा जौ रो जरौ लघु । 
सवंशेपे रणाख्ये स्यात्‌-- 

[प्यार] हदपताकूतम । यत्र व्रि-पञ्च-नव-सप्समा धर्ता, प्रादिरेकादकषषवेति घ 
पडवर्णा शिलष्टा भयम्ति । तत्र गरनियममाहू--"जो रो बरौ सधु ' जो-जगण रो-रगण 
भवतीति क्षेप । घ्य च जरो-जगएरमणौ एव भवत › तत सर्वेष प्दे फो लघुभंवति । 
तत्‌ रणार्य प्विद्व महाकलिरारूप्चण्डटरत्त भवति । द्वादकशषाक्षरमिव पदम्‌ । चुदंशाक्षर 
चर्य पद भवति । विरामद्वेषि एकंरस्याधिज्स्य लघोर्दानादित्याश्तय › 1 पदविन्या्स्वु 


स्वेच्छया भवतोधयुपदेश । तया चान्त्यपदे विरामद्पेपि लघुदानाञ्जभला -जगण-भगरौ 
लघवो भवन्तीति वा ! यवा-- 

# भ्रगद्भविकम प्रसप्िसतकम । 
द्प्यादि । 

प्रपन्नवद्धेनक प्रसन्नगद्धेनक । 

््युत्तरम्‌> ॥ 

एतस्य घा्यय समग्र इति नामान्तरम 1 तथोदाहृतमपि शरीरूपस्वामिभि धोगोविन्द- 
विहदावत्याम्‌ । या- 


अनिष्टखण्डन> स्वभक्तमण्डन 

प्रयुक्तचन्दन प्रपन्नेनन्दन 

भ्रसन्नचञ्चलं स्पुरद्‌दुगञ्चल ५ 

श्रूतिप्रलम्बक-भ्रमत्कदम्बक 

प्रविष्टकन्दर्रकृप्टसुन्दर- 

स्थविष्ठसुन्दरक-प्रसपेवन्धुरक* 

देव 1 

वृन्दारकतर्वीते वृन्दावनमण्डले वीर । 
नन्दितवान्धववृन्द सुन्दरवृन्दारिका रमय । 


१ ख लघ्वोरवानादित्याधाप । २ च । ९ छव, इत्यन्तम्‌ । ४. गोवि धरिष्ट 
खवडन 1 ५ मोदि, श्यचिष्ठत्ति्धुरश्रसपेवन्धुर । 
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खलिनीडम्बक मुरलीचुम्बक 
जननीवन्दक - पलुपीनन्दक, 
वीर) 
श्रतुदिनमनुरक्तः पद्िनीचक्वाले, 
मवपरिमलमायच्चस्चरीकानुकर्पी । 
कलितमधुरपयः कोऽपि गम्मीरवेदी, 
जयति भिह्िरकन्याकूलवन्याकरीन््रः । 
इति सविख्द सभग्रोदहरणम्‌ । 
इति रणश्चण्डवृत्तम्‌ ५. 
६. श्रय वीरचण्डवृत्तम्‌ 
--ममौ नौ वीरचण्डके ॥ १२ ॥ 
श्रायवर्णाततु चत्वारो वर्णाः स्यु मघुरेत्तराः । 
[च्या०] ्रस्यायं -- यत्र मभो-मपणमगणो, श्रथ च नो-नपणो भवतः । किञ्च, प्राद्यवर्णात्‌- 
श्रषमपक्षरात्‌ चत्वारो चरणाः मधुरेतर। ~ केव दिलघ्टा एवेत्ययंः 1 तत्‌ घौ रचण्डकाश्य चण्ड- 


युत्त भवति । दमपि द्वाददाक्षरनेव पदम्‌ । प्रत्रापि पददिन्यापःपूरवषदेव । बाहटयेन दादक्ष- 
पदिद भवति, तथा दृष्टतक्ादिति । पघा- 


युद्धक्रद्धप्रतिभटजयपर । 
इत्यादि । 


एतस्यैव ग्रन्यत्र वौरभेद्र इति नामान्तरम्‌ । यया- 
उदयद्विदय्‌ दुयुतिपरिचितपट 
सप्पेत्सप्पस्फुरद्‌ दमुजतट 
स्वस्थस्वस्यत्रिदशयुवतिनुत 
रदादक्षप्रियमुद्दनुसृत 
मुग्धल्निम्धव्रजजनङृतमुख 
नेव्यश्चच्यस्वरविलसितमूव 
हस्तन्मस्तस्फुटसरसिजवर 
सज्जदुगर्ज्जत्‌ सलवृपमदहर 
युद क्रुदधपभ्रतिमटलयकर 
वर्णस्वर्णप्रतिमत्तितकधर 
रप्यत्तुप्यदुयुवत्तिपु छृतरस 
भक्तव्यक्तप्रणय मनसि वस 
वीर! 
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प्रचुरपरमहंसः काममाचम्यमाने, 
प्रणतमकस्वक्रैः दादवदाक्रास्तवुद्तौ । 
श्रघहर जगदण्डाहिण्डिहिन्दोलहासे, 
स्फुरतु तव गभीरे केलिसिन्यौ रतिर्न: । 
उदुगीर्णतार्ण्य विस्तीर्णकारुण्य 
गुर्जालतपिज्छपुन्जाढयतापिर्छ। 
धर! 


उचितः पगुपत्यलंत्रियाये नितसं नन्दितरोहिणीयोदः । 
तव गोक्रुलकेलिसिन्धुजन्मा जगदुटीपयति स्म कीर्िचन्दः। 
सविष्दं वोरभगरोदाहरणमिदम्‌ । 


इति षीरहचण्डयुत्तम्‌ ।६। 


७, प्रय शञाकचण्डदृत्तम्‌ 


भौ रो लः पञ्चमः दिलष्टो दीघो नवम-सम्तमौ ॥ १३॥ 
द्वितीयो मधुरः शके- 

[व्यार] प्रयमपं--शाे-शाकास्ये चण्डवृते प्रथम भो-भगणो, कषय च रो-रगणः, ततो 
सो-लघुः किञ्च -पञ्चमो धणं॑शिलघ्टः -संयुवतो मवति, नवमरपप्तमो दीपो भवत, 
द्वितीयो मघुरः-परसवर्णो वरणो यत्र भयतोत्ययंः । तत्‌ शाकनामक्ं चण्डटत्त भषति । दा 
कर पदे, विन्दासः पूर्ववत्‌ । पधा- 

सल्चितचक्र-मूजाभिराम । 
इत्यादि । 
इति शाकश्चण्डवृत्तम्‌। ७॥ 


८ धरय मातद्धलेलित चण्डवृत्तम्‌ 
--द्यथ मातङ्ञ खेलितम्‌ । 

दिलष्टौ वा मधुरौ वाणदशमौ रौ यलौ यदि 1 १४१ 

बाणे भज्गुदच^ मंत्री च प्रथमाष्टमपष्ठकाः । 

तृतीयश्चात्र दीर्घा. स्यु -- 

[ग्षा०] इदमन्रानुसम्धयम्‌-- श्रय भात लेलित-मातङ्गतेलिताभिघान = चण्डवततं 

खक्ष्यत इति दोषः । भश्च चाये वाकार, । तया च यत्र भ्वाणदज्ञभो" बाण पञ्चम दरामञ्चेति 
हो षणौ दिलष्टो मधुरो -परसवणो' च भवतः । तया रौ रणो, अय च यलौ-मगणलघ्र यदि 


१. क. बाणेर्भद्धंश्व + 
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भवतस्तथा वाणे -पञ्चमे भङ्गवच-मैतरौ च पदि भवति, तथां प्रथमाष्टमपष्टक्ाः वण. 
प्तृतोयदच वणेचेऽ्चत्वारोऽतर वर्णा वोर्घा;स्यप्तदा पातद्ध वेलिताभिषानं चण्डवृत्तं भवति 1 
वशाक्षर पदमिदम्‌ । पथ पदविन्पापतः स्वेच्छया विधेपः। पया 
साधित्तानन्तसारसामन्त ¦ 
त्यादि । ययाषा- 
~ नाथ हे नन्द-गेहिनीशन्द 
पूतनापिण्डप।तने चण्ड 
दानवे दण्डकारकाखण्ड- 
सारपौगण्डलीलयोदण्ड 
गोकुलालिन्दगूढ गोविन्द 
पूरितामन्द-राधिकानन्व 
वेत्तसीकुल्ज-माघुरीपुज्ज 
सोकनारम्भजातसंरम्भ- 
दीकितिनङ्धकेलिमत्यज्ग- 
गोपसारद्ध-लोचनारद्ध- 
कारिमातद्खवेलितासद्ध- 
सौहदाशद्धयोपितामद्धु- 
पाल्लिकालम्व चारूरोलम्ब- 
मालिकाकण्ठ कौतुकाकुण्ठ 
पाटलीकुन्दमाधवीवृन्द- 
सेविोचुद्गशेवरोत्छद्ध 
मां सदा हन्त पालयानन्ते 
वोर! 
स्फुरदिन्दीवरसुन्दर सान्द्रतरानन्दर्कन्दलीकन्द ॥ 
षो तदे शदारविन्दे न्दम ग्रन्धे गोवन्द % 
कुन्ददशन मन्दहूसन ^ 
वद्धरखन स्वमवसनरे 
देव ! 
म्रप्तजनवातमःकषपणयारदेन्दुप्रमा- 
प्रनाम्बुजविलोचना स्मर्घमृदधिधिद्धौपयिः । 
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विडम्वितयुधाम्बुधिग्रवलमाधुरीडम्बरा, 
विमतं तव माघव स्मितकदम्बक्ान्तिमुंदम्‌ । 
इति श्रीगोविन्दविरूदावत्यां मातङ्गखेलितप्रवयुदाहरणम्‌ 1 


सषिदेदनिदं मातद्धपेलितम्‌ ।८। 
६. भय उत्पलं चण्ड्वत्तम्‌ 


-भदयं चोत्पलं मतम्‌ ॥ १५॥ 
दिलष्टी द्विपञ्चमौ-- 

[ध्य(०] प्रयमवंः-मदरय-भगणयोदेयं, सगणघतुष्टयमित्यथंः ! लक्षये तपा दरनदेवं 
एयातम्‌ । किड्च~तहिमघ्तेव भगणद्रपे द्विपञ्चमो-द्वितोयपञ्चमौ वणौ" परिलष्टौ-सरेफ- 
शिरस्क च सवतो प्र तद्‌ उत्पतनामक चण्दवु्तं भवतीष्य्ः । परक्षरं भाणद्वयपक्षे, भगण- 
चवुष्टयपकषे तु दादशाक्षरमेव पदम्‌ । पदविभ्यासस्तु पूरदधदेव । यणा- 

सर्व॑जनगप्रिय 
सर्वं समक्रिय 


इत्यादि । यपा घा, धोगोविन्देविर्दाबल्याम्‌-- 


नत्तितदक्कं र-चकृ तकवकंर- 
वृद्धमरुद्‌भर-तरदैन निर्भर 
दुष्टविमर्हन शिष्टविवद्धेन 
स्वैविलक्षण भिग्रकृतक्षण 
सद्‌ भजलक्षित-पव तरक्षित- 
निष्ठुरगज्जंन-खिन्नसुदह्ज्जन 
रप्टदिवस्पत्ति-गवेसमुच्तति- 
तर्जनविभ्रम निगेलितश्रम- 
शरद विर्रुः्दुस्सवः 
वीर! ४ 
बुद्धीनां परिमोहनः किल ह्ियामुच्वाटनः स्तम्भनो 
दर्भोदप्र धियां ' मनःकरटिनां वदयत्वनिष्पादनः 1 
कािन्दौकलहंस हन्त वपुषामाकपेणः सु्रुवां, 
जीयाद्‌ वैणवपञ्चमध्वनिमयो मन्त्राधिराजस्तव 1 


१. गोवि. दभोदिद्रभिवाम्‌ 1 
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काननारन्घ काकलीशब्द- 
पाटवाङृष्ट-गरोपिकादुष्ट 
चातुरोजुष्ट-राधिकातुष्ट 
काभ्रिनीतक्ष-मोदने दक्ष 
माभिनीपक्ष* माममु रक्ष, 
देव 1 
प्रजर्जरपतित्रताहृदमवच् मेदोद्‌पुरा , 
कठोरतरमानिनौ '-निकरमानमरमेच्छिद > । 
श्रनङ्गषनुदद्धतप्रचलचित्लिचापच्युता , 
कियासुरधविद्विपस्तव मुद कटाक्षेपव । 
सविसदमिदपत्पलम्‌ 1६। 
१०. भ्र गुणरतिश्चण्डवृत्तप्‌ 
--सो नो, लदच दं तृतीयकम्‌ । 
गणरत्यास्य-- 

[व्याणु भस्याथं -यच्र घ -सणण नो-नगण ततो लश्च-लघुभेषति । श्र चतुदंशाक्षर. 
पदविन्पासश्य भ्रयत्रापि दृष्टःवात्‌ पनलानामावृत्तिरवगनतव्या, तेन प्रृतोद्रषगिका सिद्धि. 
मेषति । (ञ्च, तृतीयक -तर्तायमक्षर दों भवति । हद्‌ गुरत्याहय चण्डयुत्त भषति । 
वतुव॑शाक्षर श्वम । पदविन्यास पूववदेव , यषा 

विदित्ताखिलमुख 
सुख (घ) माधिकमुख 1 


भ्रकटीकृतगरुण शकटीविधेटन 
निकटीञ्रतनवसकूटीवर वन- 
पटलीतटचर नटलोल मधुर 
सुरभोक़ृततवन भरुरभीहितकर 
भुरलोविलसित-सुरलीहसजग- 
दरुणाघर नव-तरुणायतभुज* 
वरुणाल्लयस्मकरुणापरिमल 
कलमायितवल शलमापितखल 


त्यादि । पया षा- 





१ गोदि माविनीक्क। २ गोवि कठोरषर्णिनौ ! 


३ गोवि वरचि 
४ शोचि कक्एण्यतभुन { शिर । 
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धवलाधृतिधर' गवलाधितकर 
सरसीकृतनर सरसीरुहघर 
कृलशीलितमुख कलरीदधिह्र 
ललितारत्तिकर ललितावलिपर 
घौर 1 
र्रिणीनयनावृत प्रमो करिणीनल्लभकेलिदिश्रम 1 
तुलसीप्रिय दानवा द्धनाकुलसीमन्तहर प्रसीद मे ॥ 
चन्दनचचित गन्धसर्माचित 
गण्डविवरत्तन-कुण्डलनत्तन 
सन्दलदुज्ज्वल कुन्दलसद्गल 
वज्जुलकुन्तल * मञ्जुलकज्जल 
सुन्दरविग्रह नन्दलसदुग्रह + 
वीर! 
रतिमनुवध्य गृहेभ्यः कपेति राधां वनाय या निपुणा । 
सा जयति निसृष्टार्था* वरवंशजकाकली दूती । 
सविष्दा गुणरतिरिषम्‌ ।१०। 
११. घय कत्पदु मरचण्डव॒त्तम्‌ 
तश्र 
-भ्रन्त्यान्त्यो नवमः दिलप्टपूर्वंगः ।। १६॥ 
कल्पद्रुम तजौ यश्च दिलष्टाः षट्‌-त्रि-नव-दिकाः । 

{व्वा०] कोऽवेः ? उच्यते--प्च कस्पदुमे चण्डवत्ते भ्नयो-यमणः तस्यान्यो ममो 
वर्णः िलष्टवु्ेषः-दिलष्टो वणे. पूरेषो यस्य स तादृक्ो भवति । पश्र च पणनियममाहु-- 
तजौ-तपणजगभो, श्रय च यदच-यगणोपि भति । एवं गणच्रयं यच्च भेवति तदेतत्‌ कल्यवु 
मास्यं चण्डवृत्त भवति । नशाक्षरनिद पदम्‌ । पदधिन्याततेवि पदवत्‌ 1 किञ्च -पटून्निनवद्विकाः- 
पष्ठतूतोयनवमद्वितोयका धर्णाः दविलष्टा भवन्ति 1 यत्र च नवमदलेषादेव दवितीय पदे प्रथम 
चर्ण्य गुरुटवं भवतीति भाव. । 
पया- 

उद्रिक्तरस्थित्तगवं 
प्रन्थक्तपरिस्थितसर्वे 1 


१. मोषि. हर । २. भोचि. कुड्मल । ३. पोदि. निपृष्टार्या तव 1 ४, ल. 
प्रस्यक्तपरित्यितश्ावं 
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एवं प्रदान्तरमपि बोद्धव्यम्‌ । 
इति कल्पद्रुम ।११। 





^^ 


१२ भय कट्दलश्चण्डवत्तम्‌ 
कन्दल पञ्चम. दिलष्टौ द्वितीये मघुरोऽनु मौ । १७ ॥ 
स्थि०] कम्दले-कन्दलाख्ये चण्डवृ्ते पड्लमो षणं दिष्टो भवति । ह्ितीयो ष्णो 
मधुर -परसवर्णो भवति । तत्र गणनेयत्यमाह --श्तरास्मिन्‌ भो-भगणौ एव स्तः 1 पडक्षरमेव 
पदम्‌ । ततकन्दलाभिषघान चण्डयुत्त भवतोति । यथा- 
पण्डितवद्धंन । 
इरयादि । 
इति कन्दलः ।१२। 


१३. प्रय प्रपराजितज्चष्डवत्तम्‌ 


पडष्टदशमा दीर्घां द्वितीयो मधुरो यदि । 
श्रपराजितमेतत्तु भसजाङ्च गुरुलंघु ।॥ १८ ॥ 


(बयार ] एतदुक्त भवति । यत्र पडष्टवशषमा -पथ्ठाष्टमदशमा वर्णां दीर्घा भदन्ति। 
द्वितीयो धरयो यदि मधुर -परषवर्णो भवति । यदि च भसजा -भगणसगणजगणा भवन्ति । 
श्रष च गृरस्ततो लघुश्चेद्‌ भवतति । तदेतत्‌ भरपराजिताख्थ चण्डवृत्त भवति) एकादशाक्षर 
पदम्‌ । पया- 


गल्जितपरवीर धीर हीर । 
र्यादि । 


इति भ्रपरानितम्‌ ।१३। 
१४ श्रय नत्तेनञ्चण्डवृत्तम्‌ 
चतु सप्तमकौ दिलष्टौ सौ रो लौ यदि नत्तेनम्‌ । 
श्रष्टमो मधुर -- 


(वा भस्पावं --पदि चतु तप्तमकौ वणो" धिलिष्टौ भवत, श्रष्टमो वों मधुर -परस- 
वरं भवति । किञ्च, यदि सो-सगरौ स्याताम्‌ । भ्रव च रो-रगण ततो ल-त ष्यात्‌ 
तदा नत्तन-नत्तनास्य चण्डवृत्त भवतति । ददमध्येकादलाक्षर पदम्‌ । यचा 


भुवनत्यशनुम्परम्य । 

ष्पाद । 
इति नत्तनम्‌ १ १४। 

१४. श्रव तरत्समस्तञ्चण्डवृत्तम्‌ 
-रिलम्ट-घश्िष्टमद्ुरा यदि ॥ १९ ॥ 


२३२ |] शृत्तमोषितक ~ दिप्ीपणण्ड [प१०२०-२३ 
व 
पट्तरिपञ्चमका जो मः सगणो लघुयुगमकम्‌॥ 
तरस्समस्तमित्याहुः- 

[च्या०] एवघु्त भवति । यदि पटूग्रिपञ्चेमक्षा -यष्ठतृत्तयेएञ्चमा वर्णाः द्विलष्ट 
सक्तष्ट-मधुदा. स्यु" । तत्न गणनियममाह--जो-जगणः, मो~मणणः, सगणः गूरेम्तस्चनुष्कलो 
गणस्ततो लघुयुगमक~लयुयुगततं च यदि भवति तदा तरह्समस्तमिति नामकं चण्डवृत्तपाटुशधान्व- 
पिका. । एकाददाक्नरमेव पदम्‌ । यथा- 

निरस्तचण्डदरेपिघराधर 





त्यादि ॥ ९ 
इति तरतसम्रस्तम्‌ ।१५। 


१६. धथ देष्टनञ्चण्डवुत्तम्‌ 


-- दीपौ पट्प्चमौ यदि।। २०1 
वेष्टने सप्तमः दिलप्टो नयौ लघुचनतुष्टयम्‌ । 


[व्या] श्रवमयेः--वेष्टने-वेष्टनास्ये चण्डवृ्परभेदे यदि ुपस्चमो -पष्ठपञ्यमकौ 
वणो" दीधी" स्याताम्‌ 1 सप्तमइच वरणैः शलश्टो भवेत्‌ । पणनियममाह--नयो~नधणयगणो 
स्त, ततो लघुचतुष्टय यत्र भधति । दशषाक्षर च पद भवति 1 तत्‌ वेष्टनानिधान चण्डटत्त 
मवतोत्ति। पणा- 


मलयजसाराच्चितहर 1 
ह्यादि ) 


इति वेष्टनम्‌ (१६। 


१७. भ्रव श्रस्वलितञ्चण्डवृत्तम्‌ 
तरो भलावस्वलिते व्यष्टपञ्चमसप्तमा" ॥ २१॥ 
सर्दिलष्टा दधे श्रायः स्यात्‌-- 

[व्यार] फोऽर्यं ? उच्यतत-श्रस्खलितते-्रस्वतितताभिधाने चण्डयत्ते यदि तसै-त्तगणरगणौ 
स्याताम्‌ । श्रय च सलो-भगणतघस्तः । किञ्च, एयष्टपस्वमसप्तम् -तृतीयाप्टमपन्चन- 
सप्ठमा घ्णाश्चिव सञ्लि्ा घर्स्ययोगिन स्व्‌; , पाद्य -णयमो. वणेऽचेद्‌ दीघं श्यात्‌ तदा 
श्र्सलिताभिषान चण्डवृत्त भवति । ददाक्षरमेव पद भवति । वधा 


भ्राबद्धजुद्धयुद्धप्रणय 1 
इर्थादि । 


इति ग्रस्तम्‌ 1१७} 
शय श्रय पल्लवितञ्चण्डवृत्तम्‌ 
--दीघौ चेत्तुर्येपञ्चमौ । 
शिथिलो मघुरो चाऽ द्वितीयो मतनद्धिजा. 11 २२11 
एतत्‌ पत्लवितम्‌-- 
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कु न्तलनुव्दुरुरद्ध 
कुड .कुमरुचिलसदम्बर्‌ 
लङि मपरिमलडम्बर 
नन्दमवनवरमद्गल- 
{ मञ्जुलयुसृणुपिङ्गल 
दिडगुलरुचिपदपद्धुज 
सल्चितयुवत्तिसदङ्गज } * 
सन्ततमृगपदपद्धिल 
सतनु मयि कुशलद्धिल 
वीर) 
गिरितटीकुनटीकुलपिद्धते खलतृणावसिसञ्ज्वलदिद्गले । 
प्रवरसद्ध रसन्धुतिमिद्धिले मम रतिरवंचता व्रनमद्धले । 
जय चारूदाम ललनामिराम 
जगतौललाम रुचिहारिवामर 
घौर । 
उन्दितहदयेन्द्मयिः परणेकल कुबलयोत्लासी । 
पर्ति शावं रमथनो विलसति वृन्दाटनीचन्द्र । 
इति तुरग ।२०। 
एते महाकलिकारूपस्य चण्डवृत्तस्य विशति शुद्धा प्रमेदा । 
श्य सद्धीर्णा 


२१. पद्धरह चण्डवृत्तम्‌ 
पद्धषह नयौ पष्ठे भद्धौ मनी च दृश्यते| २४ ॥ 
सा चेत्‌ कवमंरचितां यथा लाभमनुक्रमात्‌ 1 
तथेव षष्ठो मधुर स्वरमेदेऽपि परद्धिदा॥ २५॥ 
[व्या०] एतस्यां -यत्र नयो-नगणवगणौ भवत्त । तचा ष्ठे वर्णे अगो मेश्नी च दृष्यते + 
किञ्च, पा त्री चेत्‌ फषरगेण यात्तानमतृक्रमनात्र रचिता स्यात । तया वष्ठो वर्णो मधुर ~ 
परस्तवर्णा यदि स्यात्त तदा षड्कुटह नाम चण्ड वुत्त भवति । डि ऊच, स्वरभेदेपि-हकषरा दिष्दर- 


भेदेपि सति वद्धिदा पद्ुषहभेदो भवतीति बोद्धव्यम । षडक्षरमेव पदम । पददिन्यासोपि पूरं 
घदित्ति बोदढव्यत्‌ । 


१ [~] कष्टगतो नास्तिक प्रतो । २ गोवि उचिटतवाम। 
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अर्थादम्दये “ पदे लः- एको सपुरधिको देय द्रत्ययंः, तेनानतय पदं प्रपोदशाक्षर्‌ भवति | तच्च, 
जरनमसाम्तमिस्युपदिद्रयते । पदविन्यापस्तु स्वेच्छया विधेयः । यथा-~ 
श्रनद्धव्जेन प्रसङ्गसज्जन 
दत्पाबि। 
अरनद्घमङ्गलप्रसद्धसज्जंनक । 
इत्यन्तम्‌ 1 
भद्र च सधुरतृतोयतेवादेव विर्दावत्यत्तर-समप्राद्‌ भिप्तमिदे समग्रमिति । 
इति समग्रम्‌ ।१६। 
२०. भ्रय तुरग *श्चण्डवृत्तम्‌ 
--भनौ जलौ ॥ २३॥ 
मधुरौ * युग्मनवमौ चेच्चण्डतुरगाह्ुयम्‌ । 

[व्दा०]श्रयमये-- यत्र भनो-मगण नगणो मवतः, हतो जलो-नगणलपू स्याताम्‌ ॥ किञ्त, 
युग्मनवमो वणो चेत्‌ मधुरौ प्रसवणः स्तस्तदप तुरगाह्वयचण्डयृत्त भवतोत्य्ैः । दद्यान्‌ 
पदमिदम्‌ । पदविष्यासः पूर्ववत । यथा- 

पण्डितगुणगणमण्डित । 
कया वा~ 
संन्वल>विचकिलकुण्डल 
मण्डितवरतनुमण्डल 
कुण्डलिपतिङृतसद्धर न 
दण्डितभ*भूवनभयद्धुर 
खद्धुरकमलजवन्दिति 
किंद्धुरनुतिलवनन्दित< 
गलञ््जितसंमदपुरन्दर 
चञ्चलदमनघुरन्धर 
बन्धुरगरततिजितस्िन्धुर 
चेन्दनसुरमितकन्धर 
सुन्दरमुजलसदञ्खद१ 
सन्ततसखिगणरद्धद 
ऋड.छृतिकरमणिकद्धण 


१. फोषि. षुरप । २. क. मधुर ! ३. गोवि सचल । ४. गीवि ख॑ग्डित ! 
९ क िद्धुरतुलितवनग्दिति + ६. क. भुजवलदद्धद? 
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कणिकारछ्ृतक्रथिकादुति क णिकापदनियुक्तगैरिका ॥ 
मेचका भनति मे चकास्तु ते मेचकाभरण भारिणी, तनु । 


मदनरसद्धत सद्धतपरिमल 
युवततिविलम्वित लम्वितकचभर 
गुमुमबिटद्धित टद्धिनिमिरिवर 
मवुरससचल्चित सर्चितनरवर* 
बौर 1 
श्रूमण्डलताण्डवितप्रसूनकोदण्डचिध्रकोदण्ड । 
हूतपुण्डरीक्गभं मण्डय मे» पुण्डरीकाक्ष । 
सविच्द सित स्जमिदम्‌ ।२२। 
२३ श्रय पणण्डूत्प्तञ्चण्डयृत्तम्‌ 
जय जय दण्ड- 
प्रिय कचसण्ड- 
ग्रधितदिवण्ड- 
द्रज धदिखण्ड- 
स्फुरणसपिण्ड- 
स्मितवृतगण्ड 
प्रणयकरण्ड 
द्विजपतितुण्ड 
स्मररस्रवुण्ड 
शतफणिमुण्ड 
प्रकटपिचण्ड- 
स्थितजगदण्ड 
चेवणदणूषष्ट 
स्णुदटरणपष्ट 
सफु रदुदयुण्डा- 
गृतिमुजदण्डा- 
हनगलचण्डा- 
गुरमग पण्डा 


----------- 


१. योपि मादिनो। २. गोवि पस्निरिपं नास्ति! ३, गोवि. मम 
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व्ा०] एतेषां सितकन्नादिभेदानाम्‌, शेषं स्पष्टम्‌ \ तत~ 
२२. सितरूञ्जच्चण्डवृत्तम्‌ 


जय कचचञ्चद्‌- 
दयुतिसमुदञ्च- 
नमधुरिमपचञ्च- 
स्तवक्ितपिज्च- 
स्फुरित विरिञ्च 
स्तुत भिरिगज्ज"- 
व्रजपरिगज्ज- 
न्मधुकरपुञ्ज- 
द्रूतमूदुशिज्ज 
द्विपददिगिञ्ज 
व्रततिपु लञ्ज- 
प्रवरजसञ्ज*- 
न्मरुदतिपिञ्ज 
प्रवलित°मुञ्जा- 
नलहर गुञ्जा 
प्रिय गिरिकुञ्जा- 
शित रतिसञ्जा- 
गर नवकञ्जा- 
मलकर फञ्जा- 
निलह्र मज्जो- 
रमरवपजञ्जें .- 
परिमलसञ्जी- 
वितनवपञ्चा- 
शुगरशरसच्चा- 
रणजितपस्चा- 
ननमद धीर। 


८ 
१. भवि. [; गवि, रसमस्ल- ॥ ३. गति. प्रयनित ए 
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कपय सपद 
किल मयि धीर 1 
उततद्धोदयग्यद्धसद्गमगुपा वरिश्तयतद्धत्विपा, 
वास्ुदध 'मनद्धसदधरकलाशोदीवंपारद्गत । 
स्वण्त रिद्धदपाद्धगद्धिभिरत मोपाद्धनाना तिव, 
भूयारल्व पदपातपुद्गव दृोरव्यद्ध समाव मे॥ 
विलसदलिकगतकृ द भु मपरिभनल 
कटितटधूतमगिदिद्धिणिवरकत 
नवजलध रव लवद्धिमचिमर 
मसृणमुरलिकलमङ्किमधूर्तर 
धोर)। 
श्रवतसितमच्जुमन्जरे तरणीनेत्रचकोरप्जरे । 


नवतुट.ुमपुस्जपिच्जरे रतिरस्ता मम गोपन्मरे। 
पद्ध शह सविददमिदम्‌ । २१1 
श्रय सितकञ्जादयश्चण्डवृत्तःय चत्वारो मेदा सध्ये । तद~ 
एतावेव गणौ यवर मद्धो म्री च पृत्‌ । 
कमेण चादिवर्गस्तु रचिता काऽपि पूर्ववत्‌ ॥ ६ 
(व्या०] शस्याय ~य पएतो-नणयदणो एव-प्रवोशनो गणौ मवत 1 पिच्य. + 
च पूरदधत, चष्टाक्षद एव भदतीत्यये ॥ एतच्च पष्टवणेय मपुवमपि पी 
पूवद मनेनैव पस्यापित्वात । किञ्च, सपिमेश्रो सारिवा मंटप्म। 
सत्तः चेद्‌ भवति । श्प शन्दात स्थरा तरेणाभिदेपि सति तेग शलो 
ध्यम्‌ ! पडक्षरमेव पदम्‌ । पदविन्पासोऽपि पर्वयदेवेति ष ॥२६॥ दषे मवी कंद 
तद्धेदचतुप्टयमाह सार्धेन दलोकेन-- 
सिततकल्ज तथा पाष्टूतसमिनदीव्‌ षा { 
श्रुणाम्भो ख्य्चेति नेय भरषा्म । 
विष्देन तम वापि चण्टवृत्तरय गम ॥25॥ 
[व्याग] सितकञ्ज, पाण्टूत्यल, दव दोवर, रार 0 
तुष्टव पण्डितं -श्रपीतदन्द शास्वनिदुणमतिमिरेयनिणणिते | 
उदाहरणमितेषा समयोष्या.ृ # 


शि 
पवृ ष्‌ 


-- २५॥ 
-- जत स, २ किष पिन्‌ । 


२४० | 





दण्डी कुण्डलिभोगकाण्डनिमयोरुदृण्डवोरदण्डयोः, 


वृत्तमोक्तिक - दितीयवण्ड 


जनितवितण्डा- 
जितबल भण्डी- 
रदयित खण्डी- 
कृतनवडण्डी- 
गण कलकरुण्डी ~ 
कृतकलकण्ठी- 
कुल मणिकण्ठी- 
स्फ्रितसुकण्ठी- 
प्रिय वरकण्टी- 
रव्रण वीर ! 


॥ 


^^ 


रिलष्टश्चण्डिमडम्बरेण तितिडश्रीखण्डपुण्टोज्ज्वलः । 


निद्धं तोच्यदचण्डरदिमघटया तुण्डध्िया मामक 


कामं मण्डय पुण्डरीकनग्रन त्वं हन्त हून्मण्डलम्‌ । 


कर्दर्पेकोदण्ड-दप्पक्रियोदण्ड- 
दुरभद्धिकाण्डीर संजुप्टमाण्डीर 
धीर! 


त्वमुपेन्द कलिन्दनन्दिनी -तटवृन्दावनगन्धसिन्धुर । 
जय सुन्दरकान्तिकन्दलैः स्फुरदिन्दीव रवृन्दवन्धुभिः । 


१. गोवि. कुष्टी ६ 


सविरुदं पाण्डुत्यलमिदम्‌ ।२३। 
२४. श्रयं इन्दीवरम्‌ 
जय जय हन्त 
द्विप दभिहन्त- 
मेधुरिमसन्त- 
पितजगदन्त- 
मृदुल वसन्त- 
त्रिय स्तितदन्त- 

{ स्फुरितदिगन्त 
्रसरदुदन्त ]* 


२. पंदितदयं नास्ति क. प्रतौ । 
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प्रमचदनन्त- 
प्रियसख खन्त- 
स्त्वयि रतिमन्त. 
स्वमुदहरन्त ]* 
श्रभुवर नन्दा. 
त्मज गुणकन्दा- 
सितनवकन्दा- 
कृतिधर, कन्दा- 
मलरदं तुन्दा- 
त्मूवन वृन्दा 
वनमवगन्धा- 
स्पदमकरन्दा- 
न्वितेनवमन्दा- 
रकुसुमवृन्दा- 
वितकच वन्दा- 
सनिखिलवृन्दा ° 
रकवरबन्दी- 
डित विधुशन्दी- 
पितलसदिन्दो- 
वरपरिनिन्दी- 
क्षणयुग नन्दी- 
दवरपतिनन्दी- 
दिति जय वीर 1 


स्मितरुचिमकरन्दस्यन्दि वक्त्रारविन्द, 
तवं पुरुपरहसान्विष्ट गन्ध मुकुन्द { 
विरचित"पञयुपालीनेषसारज्गरद्ध, 
मम हुदयतडागे सद्ध मद्धीकरोतु । 
श्रम्वरमतसुरविनतिविलम्वितत 
तुम्बरूपरिमविभूरलिकरम्वित 





[-)} १. षवितचतुष्टय नास्ति क. प्रतौ ॥ २- गोवि. चृतिथर 1 ३, ख. पंरिनिरियं 
सास्ति? ४. योवि. परिचित ४ 
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शम्बरमूसमृगनिकरकुटुम्वित 
सश्नमवलयितयुवतिविचुभ्बित 

धीर! 
श्रभ्बुजकु दरम्वदुहितुः कदम्वसम्बाधवन्धुरे पुलिने 1 
पीताम्बर कुरु केलि त्व वीर } नितम्विनीषटया + 
सविष्दभिदमिन्दीवरम्‌ ।२४॥ 
२५. भ्रय श्रदणाम्भोदहज्यण्डवृत्तम्‌ 


जय रससम्पद्‌-विरचितमम्प 
स्मरछेतकम्प-गप्रियजनशम्प 
प्रवणितकम्प-स्पुरदनुकम्प 

दय तिजितशम्प-स्फुटनवचम्प- 
धितकचगुम्प शरुतिपरिलम्ब- 
स्फुरितकदम्ब स्तुनमुख डिम्म- 
पिय रविविम्बो-दयपरिजृम्भौ- 
न्मुललसदम्भो-रुहमुख लम्बो- 
द्‌भटभुज लम्बो-दरवरकुम्भो- 
वमनु चचिम्बो-स्ठयुवतिचुम्बो- 
द्भट परिरम्मोत्मुक कुरु श भो- 
स्तडिदवलम्बो-जितमिलदम्भो- 
घरपुविडम्बो-दधुर नतन्चम्भो 
'रपिजित्दम्मो '-लिगरिमसम्भा- 
वितभरुजजुम्भा--हितमद लम्पा- 
कमनसि सम्पादय मयित पा- 
किममनुकम्पालवमिह्‌ घोर ! 


दिव्ये दण्डधरस्वसुस्तडमवे ररलाटवीमण्डले, 
वल्लीमण्डपभाजि लन्धमदिरस्तम्ेरमाडम्बरः। 

कु वेन्नञ्जनपुञ्जगजञ्जनमति इयामाद्धकान्तिधिया, 
लीलापाद्धतरद्जितेन तरसा मा हन्त सन्तपेय 1 


१. भोति. परिजिततदम्भो । २. ख. तम्भा; गोवि. जम्भा । 
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अम्बुजकिरणविडम्बक खञ्जनपरिचलदम्बक 
चुभ्वितयुवत्तिकदम्बक कुन्तल्नुठ्तिकदम्बक 
दौर) 
प्ेमोदेट्लितवल्गुभिरवलयित्तस्त्व वल्लवीभि्िभो ! 
रागोत्लापितवल्तकीवित्ततिभिः कल्याणवत्लीभुवि 1 
सोत्लुण्ठं मुरलीकलापरिमलं * मल्लारमुत्लासयन्‌, 
वाल्येनोल्लसिते दृतौ मम तडित्लीलाभिरत्फुल्लय । 


सविरुदमिदमरुणाम्भोद्हम्‌ ।२५॥ 


एते कादिषञ्चवगोत्थिापिताः पञ्चचण्डवृत्तस्य महाकलिकारपस्य सङ्कीर्णा 
प्रभेदा. 1 
श्रय गभिताः 
तत्र प्रभेदाः-- 
२६. फुत्लाम्बुनञ्चण्डवृत्तम्‌ 


पष्ठे भद्श्च त्रौ च नयावेव गणौ यदि 1 
भ्रन्तस्थस्य तृतीयेन यदि मेश्रौकृतां मवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


स्वरोपस्थापिता रिलष्टा रमणीयतरा क्वचित्‌ 1 
फएुलाम्बुन तदुदिष्ट चण्डवृत्तं सुपण्डितः ॥। ३० 11 
[स्या०] कोऽयेः ? उच्यते--यदि नयावेद-नगगपग्णावेव गणौ स्तः । वषे वे भद्भौ 
मैनी च यदि श्रन्तस्यस्य यवस्य तृतीयेन लकारेण कृता भवेत्‌ । सापि क्वचित्‌ स्वरोपस्थापिता 


विलष्टा च स्यात्‌ । तदा एतदेशादृत्तमिद नामतः फुल्लाम्बुन इति प्रसिद्ध सुपण्डितेऽचण्ड- 
वृत्तमृदिष्टं-कथितमित्पवं । यया~ 


व्रजपुयुवल्ली *-परिस्ररवल्ली- 
वनभुवि तत्लीगणभृति मत्ली- 
मनसिजमलत्ली-जितधिवमल्ली- 
कुःमुदमतल्लीजुपि गत रिरिली- 
परिपदि हस्ली-सकसुखमिल्ली ~ 
रत परिफुत्ली-ङृतचलचित्लो- 


~ 


१. गोद. कलाभिरमनं । २. गोवि. पल्लो ४ ३. गोनि. भल्ली ¶ 
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जितरत्तिमल्लीमद भर सत्ली- 
सत्तिलक कत्या-तनुशततुल्या- 
हवरसकुल्या-चटुतिलसल्या- 
प्रमथन कलत्याणचरित घौर 1 


गोपी सम्भृतचापल-चापरलताचित्रया भ्रुवा ्रमयन्‌ । 
विलस यंशोदावत्सल वत्सलसद्धेनुसवीत 1 


**वल्तवललनालीलावलयित 
पल्लवर्चना मल्लीविलसित 
वल्लमकलनासेलासमूदित 
तटलवधटना नौलालक्वृत्‌ । 


तव चरणाम्बुजमनिड्य विभावये नन्दगोपाल । 
भोपासनाय वृन्दावनभुवि यद्‌ रेणुरल्जिता धरणी ।* 


सविरूद फुत्लाम्बुजमिदम्‌ ।२६॥ 


१ * शटिप्पणी--सद्धता'त्गताशस्य स्थाने निस्नाशो वर्तते गोविदविरदावल्याम । परञ्च 
वृत्तमौक्तिवता चायमश॒पट्लवितञ्चण्डवृत्तस्य दिधिलद्वितोयवरणोदा- 
हरणरूपेण स्वीकृत , स च २३३ पुष्ठेऽवलोकनीय विद्वद्भि । 


वल्लवली लासमरुदयसमुचित 
पटलवरागाधरपटविलसित 
वतल्लमगोपीप्रवणित मुर्निगण 
दुर्लमकेतीमरमघुरिमकणा 
मल्लविहगरादमुतत्तहणिमधर 
फुल्लमुयाक्षीपरिवृतपरिखर 
चिहिलिविलासापितमनसिजमद 
मल्लिकलापामलपरिमलपद 
रल्लक राजीहरमुमघुरकलं 
हल्लकमालापरिवृतकचकुल 
वोर्‌ 


बैत्लवललनावटली करपल्लवशीलितस्कन्धम्‌ । 
उतलचितं परिपुल्व भजाम्यह्‌ कष्णुकद्धु स्लिम्‌ ॥ 
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२७. श्प खम्परटयर्डयुत्तम्‌ 
द्वितीयो मपुरो यत्र दिष्ट. ष्यापि मवेद्‌ यदि। 
मनौ पटर चतत्‌ म्वेच्टात पदवत्यनम्‌ 1 ३१॥ 
नरप चम्प्वृत स्यात्-- 


[ष्वा] प्रष्दायं --*यन्र {तोयो चर्मो मपुर -परणदर्णो भ्वेत्‌ £ भरापि-दूमधित्‌ यदि 
पिसष्टोपि स्यान्‌ ११ सेग्र ्लनि पममाह्‌-- भगौ--मेगणनगो गणौ भरेताम्‌ । प्रं घैतत्‌ 
पदम्‌ । पिस्य, पदर प रदरद्ातो पतर मदति हदेवच्यम्पक नाम धष्दयृत्त श्यात्‌ । पपा-- 

सञ्यतदरुण^-गूदरनयन 
व दरधयने य-लवधरथ 
पत्तवचरण मद्रलपुमूण- 
विद्रलमगुण चन्दनन्चन 
मन्दनवयन मण्टितदाक्ट 
दम्ितविकट-यितदनुन 
पवितमनुज रध्षितपवल 
लक्षितमवत पत्नगदलन 
मन्नगक्लन व-ुरवलन 
प्नि.ुरयतन" कृत्पित्म्रदनर~ 
जल्पितमदन* म्जुलमुवुट 
यञ्जुललकुट-रट्जितकफरम 
गल्जितशरभ-मण्टलवलित 
गुःण्टलचलित-मन्दिनिलपन 
नन्दितितिपन-कन्यकमुपम 
घन्यककुमुम-गर्मक धरण 
दर्भकशरण तणं कवलित 
वणे कललित श चरवलय 
डम्बर भृलय 
देव 





१-१. ख. प्रतो नास्ति पाठ ! २. भोवि. सचलदयणचञ्लकदणसुन्दरनयन 1 ३. द, 
दढन । ४. गोद मदन । ५. गोवि. सदन । ६. गोवि- यन्यककुमुम । ७. गोमि, 
विरण! 
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5 
दानवघटालवित्रे धातुविचित्रे जगच्चित्रे । 
हृदयानन्दचरितरे रतिर॑स्तां वल्लवीमिते 1 
रिञ्जदुरमृज्ञ-तज्ञगिसिगरिज्ञ- 
शन्न स्तमन्ध सङ्ग धृतरद्न 
वीर! 
सवमत्र चण्डामुरमण्डलीनां रण्डावदिष्टानि गृहाणि एत्वा 1 
पूर्णान्यकारप्रिजसुन्दरीनिवृं न्दाटवीपृण्डुकमण्डपानि ॥ 
सविख्दं घम्पकमिदम्‌ 1२७। 
२८. श्रम वल्जुतन्चण्डवृत्तम्‌ 


--वजञ्जुलं नजला यदि । 
पञ्चमो मधुरस्तत्र पद मूनिमित मतम्‌ ॥ ३२॥ 

[ष्य०} धयमयेः--यदि नजलाः-तगणजगगलयवः स्युः । किञ्च, ततर पदे पञ्चमो वर्णा 
भधुरः-परसवर्णो मदति । पदमपि मुनिभि -सप्तसिवेणे मितं~परिमितं यत्र तत्‌ व्ज्युल^~ 
वञ्जुलाषयमतिषस्नुलं चण्डव तं मतं-सम्मतमित्यथं  । परकल्पनं वु पूवंवत्‌ ॥ यया- 

जय जय सु्दर-विहसित मन्दर- 
विजितपुरन्दर निजगिरिकन्दर- 
रतिरसदान्धर मणिगुतकन्धर 
गुणमणिमन्दिर हदि वलदिन्दिर 
गतिजितसिन्धुर परिजनबन्घुर 
पशुपतिनन्दन तिलक्रितचन्दन 
विधिङतवन्दन पुथृहरिचन्देन- 
परिवृत्तनन्दन +-मधुरिमनिन्दन ° र 
मधुवन वन्दित-कुसुमयुगन्ित- 
चनवररञ्जित रतिरभसल्जित 
्िखिदलकुण्डल-सहकृतमण्डिल 
मवसिततण्डल-जयि रदमण्डल 
रतिरणपण्डित वरतनुभण्डिति 
नखपदमण्डित दशनविखण्डित 
धीर! 


१. पवितस्य नास्ति ख. प्रतौ । २. क. मधुरिमनन्दन- ! ३, गोवि. रतिभरसम्नित । 
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निनिन्द निजभिन्दिर वपुरवेक्षय यासा श्रिय, 
गिचा्यं गुणचातुरीमचलजा च लज्जा गता । 
लसत्‌पदुपनग्दिनीततिभिराभि रानन्दित, 
भवन्तमतिषुन्दर ब्रजकुतेन्द्र वन्दामहे । 
रसपरिपाटी स्पुटतरवाटी 
मनसिजधाटी प्रियनतश्लाटी १ 
हूर जय वीर 1 
सम्भ्रान्तं सपडद्धपातमभितो वेदै्मदा वन्दिता, 
सीमन्तोपरि गोरवादुपनिपद्देवीभि रप्यपिता । 
शरान्न प्रणयेन च प्रणयतो तुष्टामनायविङ्तोग, 
मृष ते मुरलीरतिमुं ररपो शर्माणि निर्मातुन । 
सबिरद वञ्नुलमिदम्‌ ।२८। 
२६. श्रय कुन्दञ्चण्डवृत्तम्‌ 
द्वितीयपष्टो भये िलिष्टौ वा क्वापि तौ यदि! 
स्याताम्‌ भनौ तदा कुन्दम्‌- 

[व्या०] एतदुक्त भवति । यदि दवितीयपष्ठ वणौ" मयुरौ-परसवणौ" श्वापि पदे दिलष्टौ 
वा, तौ धणौ" स्याताम्‌ । श्रय च मजो-भगणजगणौ भवत , तदा श्ुम्द इति ताम च्षण्डवृत्त 
भवति 1 धडक्षरसिद पदम्‌ 1 पदविन्यासस्तु पूर्ववत्‌ । यया- 

नन्दतु लचशदर चुप्तमचतन्द्र 
कुष्दजयिद"त दृष्टकरुलहन्त 
रिष्टसुवसन्त मिष्टसदुदम्त 
सदल्लित्रमल्लि-कन्दलितवतिलि- 
गुल्जदलिपुन्ज-मन्जुतरकुञ्ज- 
लन्धरत्िरद्ख हचजनसद्ध- 
दा्म॑लखदद्ध हप॑कृदनद्ध 
मत्तपरपुष्ट-रम्यकलषुष्ट 
गन्वमरजुष्ट पुष्पवनतुष्ट 
कृत्तखलक्ष युद्धनयदक्ष 





१. गोवि. प्रियनवद्रायी- । २. भोवि हेष्टात्मना 1 ३. गोषि. भिष्टुता 8 २४, योषि 
यक्ष॥ 
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वल्गुकचपक्ष-[वद्श्रचिपक्ष] ` 
पिष्टनततृष्ण तिष्ठ हृदि कृष्णं 
वीर 1 
तवे कृष्ण केलिमुरली हितमहित च स्फुट विमोहयति । 
एव सुधो्िसुहूदगए विपविपभेणापर ध्वनिना 1 
समनीतदेतेयनिस्तार कल्याणकारूण्यवित्तार 
पुप्पेपुकोदण्डटद्धःार-विस्फारमन्जरौभट्कार 
धीर। 
रद्धस्थते ताण्डवमण्डनेन* निरस्य मल्लोत्तमपुण्डरीकान्‌ + 
कसद्विप चण्डमखण्डयद यो हू्युण्डरीके स हरिस्तवास्तु । 
सविद कुन्दमिदम्‌ \२६। 
३०. श्रय य्कलभासुरच्चण्डवुततम्‌ 
अयोः वकुलभासुरम्‌ ।1 ३३ ॥ 
चतुभिस्तुरगे निर्जँ पद यनातिमुष्दरम्‌ 
रसे"दुमात्र सोत्लाल- 

(म्या ्रस्यायं -प्रय-कुन्दान तर यङुलभास्ुर इति मामु चण्डवृत्त कथ्यत दति शेप ॥ 
यब्र चतुरि -चतु सख्याक्तं निर्न -जगणविरहिते चतुविधेस्ुरमे -चुप्कलं द्विजगण-कण भगण“ 
सगभेरेवातिपुनदर-गरतिरमणोयं स्मेनुमातर-पोडशमान् पद भवति । तच्च पद उल्सगतिढ 
पोडशच विङारवयिवाणःविक विधेयमित्युपदेश ॥। किञ्च, सो-लाल-उत्ललनमेव उट्लान 
परावततेन तेन सहित श्यह्धनावड्यायेन धटितमित्ययं 1 तदोदृश यद्लमभाघुर चग्डवृत्त 
सचिरद भवतीति वाञ्याय ॥ यया- 

जय जय वशौवायविशारद 
शारदसरसीसुहपरिभावक- 
मावकलिततलोचनसञ्चारण 
चारणसिद्धवघूधृतिहारक 

हारकलापरुचाभ्रितकुण्डल^ 
फुण्डलसित 'गोवद्धंनमूषित 
भूपित्तमूषणविच्छन विग्रह 
विग्रहखण्डितखलवृपभासुर 





त १ [-] कं ख नास्तिपाड 1 २ भोवि मण्डलेन! ३ ख घय। य ख 
तमणसगरणे- 1 * गोवि उचाञ्चितद्ण्डल १ ६ गोवि दरण्डलसद्‌ 1 ७ गोवि चिद्‌धन- ॥ 
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भासुरक टिलकचापितचन्रक 
चन्धकदम्ब  स्चाम्यधिकानन 
काननकुञ्जगृहस्मरसद्खर 
सञ्ञरसोद्धुरवाहुभुजज्गम 
जङ्खमनवतापिच्छनगोपम 
गोपमनीपितसिद्धिपु दक्षिण 
दक्षिणपाणिगदण्डसभाजित 
भाजितकोटिशशाद्ुविरोचन 
रोचनया कृतचारविरेपक 
शेपकमलमवसनकसनन्दन- 
नन्दनगुण मा नन्दय सुन्दर 
*सुन्दर मामव भीत्तिविनादान* 
वीर ॥ 
भवत प्रतापतरणावृदेतुमिह लोदितायति स्फीते । 
दनुजान्धकारनिकराः शर्ण मेगुगुं हाकरह्‌रम्‌ ॥ 
पुलतिनपृतरद्ध -युवतिकृतसद् 
मदनरसभद्ध-गरिमलसदञ्ध 
धीर। 
पशुपु कृपा तव दुष्ट्वा दुष्ट *महारिष्टवत्सकेदिमुला' 1 
दपं विमुच्य मता पयुमावे भेजिरे दनुजा ॥। 
सविर्द बङ्रुलभागुरमिदम्‌ ।३०॥ 
३१. धरय वकुलमद्धलव्चण्डवृ्तम्‌ 
--श्रन्तो वकुलमद्धलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चेतुभिर्मेगणेरेव हयेयेत्र पद भवेत्‌ । 
रसेन्दुकलके तत्र तृतीये ऋ द्भलाध्यिता 1! ३५ ॥ 
[व्या०] कोऽयं ? उच्यते । श्रन्त -बढुलमासुरानेन्तर बकुलमद्धल-बदुलमद्धलास्य 
चण्डवृत्तमुच्यत इति केव १।३४। 
यत्र॒ चतु -चनु सद्याकं वे वलेरादिगुरुकं -भगणरेव हयं चतुष्कलं रसेन्डुकलक्ष- 
वोडदापात्र पद भवेत्‌ ॥ किल्च, तत्र-तस्िन्पदे वृतीये भर्या तृतोये भगये शह तात्यिता चेद्‌ 





१ मोदि च्दरदताप-! २-२- भोचि. पदितिरिय नास्ति इ मोवि. नून, 
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भवति, तदा बकरुलमङ्गवाभिधगनं चण्डवृत्तं सविरुदं भवतीति वाक्यायंः । पदविन्यासोपदेस्तु 
पूरव॑चदेय । पोडशमात्रव्वमुभयत्र समानं 1 परं छु चतुथं भगणघटनमध्य्यद्धतायन्धनमात्रमेव 
बकुलभायुराद्‌ भेदं बोधयतोत्यवधेयं सुधौभिरिति दिवम्‌ १३५ 
यया- 
त्वं जय केशव केशवलस्तूत 
वौयैविलक्षेण लक्षणवोधित 
केलिपु नायर नागरणोदत 
गोकुलनस्दन नन्दनतिब्रत- 
सान्द्रमुदप्पैक दप्पकमोहन 
हे सुपमानवमानवतीगण- 
मानत्रिरासक रासकलाधित 
सस्तेनगौ रवगौ रवघूवत” 
कुञ्जशतोपित तीपितयौवत 
रूपभराधिकराधिकयाचित 
भौरुविलम्वित लम्वितशेखर 
केलिकलालसध्लालसलोचन 
शोपमदारणदारुणदानव- 
मुक्तिदलोकन लोकनमस्कृत- 
गोपसभावक भावकशमेदः 
हन्त कृपालय पालय मामपि 
देव 1* 
पलायन» फेनिलवक्वता च बन्धं च भीति च मृति च कृत्वा । 
पव्गंदातापि रिखण्डमौले त्व॒शात्र्ाणामपवभंदोऽसि ॥ 
प्रणयभरित - मधुरवरित 
भजनसहित - पञुपमहित 
देव ! 
श्रनुभूय विक्रम ते युधि लब्धाः कादिशीकत्वम्‌ । 
हित्वा किंल जगदण्ड प्रपलायाचक्रिरे दनुजाः, 
सचिददं दकुनमद्भलमिदम्‌ 1३१४ 


१ कूकृत! २ गोदि. केलिङ्कल्पलस्-\ ३. सेदि. घर १! ४. गोवि. पराभवं! 
४५. गोवि. चित्त्वा । 


प० ३६ 
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३२ श्रय मञ्जर्यां कोरकस्चण्डवृत्तम्‌ 


मञ्जरी चात्र पूर्वं श्लोको लेखस्तेदनन्तरम्‌ । 
कोरकाख्य चण्डवृत्त पदसल्यानखैर्यंदि 1\ ३६ ॥ 


(व्या०] रस्याय --भ्रभिघीयत इत्ययं । भ्रयमतो मञ्जरी तत कलिका भवतीति लौकि- 
काना प्रसिद्धे । तत्र चरतुभि भगणे शुदधैरादयन्तयमकाड्ूति कोरकाख्य चण्डवुत्त । यदि पदस्य 
श्रादन्तयोयमकाङ्धितं -यमकेन श्रद्धितं सयमकंरिति यावत, शुद्धं -श्द्भलारहितक्चुभि 
भगे -श्रादिगुद्कंयणै पदम्‌ 1 श्रय च पदस्या यदि नण -विरात्या भवति, तदा कोरकाखय 
चण्डवृत्त भवति । शृद्भुलाराहित्यमेषाच्र पूवं ्माद्‌ भेद गमयतीति ॥३६॥ 


तत्र प्रथम मञ्जरी, यया- 


नवशिखिदिखण्डश्िखरा+ प्रभुनकोदण्डचिव्रशस्त्रोव । 
क्षोभयति कृष्ण वेणो श्रेणीरेणीदुशा भवतत ॥ 


कोरकम, पया- 


मानवत्तीमदहारिविलोचन “ 
दानवसञ्चयघूकवि रोचन 
डिष्डिमवादिष्ुरालिसभाजित 
चण्डिमश्षालिमूजागं लराभित 
दीक्षितयोवतचरित्तविलोभन 
वीक्षित सृुस्मितमादेवशोमन 
पवेतसम्मृतिःनिवुं तपीवर- 
गवेतम परिमुग्वशचीवरः 
रल्जित्तमञ्जुपरिस्फुरदम्बर 
गल्नजितकेशिपराक्रमडम्बर 
कोमलताद्धतवागरवतारक 
सोमललाममहोत्सवकारक 
हसरथस्तुतिड सितवश्क 
कसयधूशरुतिनुन्नवतसक 
रद्धतरद्कखितचाख्द्ग॑ञ्चल 
सद्धतपञ्चशगोदयचञ्चल 
वुल्न्ितैगौपसुतागणशटक 
सच्न्वि्तर द्ध महोत्सवनाटक 
तारय ममुरुखसुत्तिशातन 


१ क िखण्डिदिखरा \ २ गोवि. परवततसपूति-+ ३ ख शनैर 
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धारय लोचनमत्र सनतिन 
धीर! 
तुरगदनुसुताज्ञग्रावभेदे दधानः, 
कुलिशघटित्तटद्खोदृण्डविस्फुजितानि । 
तदुरुविकटदष्टोन्मु (मू) प्टकेयूरमुद्रः, 
प्रथयतु पटुता वः कंशवो व।मवाहु । 
माघव विस्फुर दानवनिष्टुर 
यौवतरञ्जित सौरभसच्जित 
वीर! 
पलितकरणी दशा प्रमो मृहुरन्धकरणी चमा गता। 
सुभगकरणी कृषा दरुभेनं तवाढघं करणी च मय्यभूत्‌ ॥\ 
सविद कोरकोऽयम्‌ ।३२। 
३३. शय गुच्छकञ्चण्डवृत्तम्‌ 
नसौ जनौ जलौ क्रमात्‌ प्रयोजितौ बुधा यदा। 
तदा तु चण्डवृत्तक विभावय.तु गुच्छम्‌ ॥ ३७ ॥ 

[व्या०] श्रयमथं -हे बुधा ! यदा नसौ-नगणस्गणो, श्रय च जनो-नगणनगणो, 
तदच जलौ-जगणलय्‌ कमात्‌ -म्रततिपद भयोजितो भवत, तदा तु गच्छक नाम चण्डवृत्त 
विभावयन्तु-कुर्वन्तु । भत्रोभयत्र स्वाथे क ॥।२७॥ किञ्च~ 

पोटशार्णं पद चात्र पदान्यपि च पोडश 1 
सानुप्रास्तानि यमकंरङ्धितानि च गुच्छके ॥ ३८ ॥ 

[व्या०] सुगरषम्‌ । यया- 

जय जलदमण्डलीदय्‌ तिनिवहसुन्दर 
स्फुरदमलकोमूदीमृदुहसितबन्धुर 
व्रजहरिणलोचनावदनशशिचुम्बक 
प्रचलतर*खञ्जनद्य.तिविलक्षदम्बक 
स्मरसमरचातुरीनिचयवरपण्डित 
प्रणययुतराधिकापटिमभरभण्डित 
कवेणदत्ुलवशिका * हृतपयुपमरौवत 
स्थिरसमरमाधुरोकूुलरभितदंवत 


१ गोवि भ्रचुरतर-! २- क. वोदिका ॥ 


य० ३६ ॥। 
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ग्रथितदिखिचन््कस्मुटटिलकुन्तल 
श्रवणतट 'सञ्चरनूमणिमकरकुण्डल 
श्रथित तवर ताण्डवग्रकटगतिमण्डल 
द्विजकिरणधोरणी विजितरसिततेण्डुल 
स्फुरिते तव दाडिमीकु मुमयुतकणंकः 
छदनवेरकाकलीहूतचद्धलतर्णक 
“प्रकटमिह मामके हूदि वससि माधव 
स्फुरसि ननु संततं सकलदिशि मामव 
धीर ! 
पृनागर्तवकनिवद्वकेयजुटः, 
कोटीरीढृतवरकेकिपक्षवुटः 1 
पाोयान्मां मरकचमेदुरः स तन्वा, 
कालिन्दीतटविपिनप्रसुनधन्वा ।£ 
गरमप्रिय जय मर्गस्तृत र 
स्गेस्थिरनिज-वर्ेप्रवणित 
धीर! 
दनुजवधूवैधव्यत्रतदीक्षाचिक्षणाचार्यः । 
स जयति विद्ूरपाती मृङ्रुन्दे तव श्रञ्धनिर्घोपः! 
सविददं गुच्छारयं चण्डवृत्तम्‌ ।३३॥ 
३४. श्रय कुलुमञ्चष्डवृत्तम्‌ 
चतु सिनग पदं यमकितं भवेत्‌ । 
श्रनन्तनेतप्रमित दयुम तत्प कीततिम्‌ ॥ ३६ ॥ 


[व्या०] अगन्ते-शुनयं नेत्र -दयं ताभ्या प्रमितं-गणितं पदं यत्र तत्‌, विदालिदमित्यथं; । 


चेयं सुगमम्‌ ।\३६11 
कदा 


कसुमनिकरनिचितचिकुर" 
नखरचिजितेमणिजमूकूर 
सुमटपटिमरमित्तमथुर 
विकटसमरनटनचतुर 





१. गोवि. धवगनट- ! २. गोवि. ्रयितनव-। ३. भोदि. स्छुरितिव रदाडिमो ्ुलुमयुग- 
कर्णकः ! ४-४. गोवि. पंवितद्वयं नाम्ति। ५. क. नत्वा । ६. गोपि. रचितचिवुर । 


२५४ | वृत्तमौक्तिक ~ दितीयषण्ड [प० ३६ 
प 
समदभुजगदमनचरण 
निखिलपयुपनिचयशरण + 
*श्रमलकमलविश्चदचरण 
सकेलदनुजविलयकरणः 
मुदितमदिरमुरनयन 
क्षिखरिकु हररच्वित रयन 
रमितपशुपयुवत्तिपटल 
भदनकलहषटनचटल 
विषमदनूजनिवहूमयन 
भूवमरसदविश्षदकथन 
कुमूदम्‌दुलविलसदमल- 
हसितमधघुरवदनकमल 
मधुपप्षदुराविवलदलक 
मसृणधुसृणकलिततिलक 
निभूतमुपितमयितकलश 
सततमजित मनसि विलस 
+ धीर ! 
सखि} चातकजीवादुर्माघवे सुरकेकिमण्डलोत्लासि } 
तवे देत्यहंस्भयद श्णज्ञाम्बुदगजजितं नयति ॥ 
पुर्योत्तम वीरव्रत यमुना द्‌ मुतत्नौ रस्थित 
मुरलिष्वनिपूरक्रिय सुरभोत्रजनादग्रिय ! 
वीर! 
जगरतीसभावलम्बः स तव जयत्यम्बुजाक्ष दो.स्तम्भः। 
रभसाद्विभेद दनुजान्‌ प्रतापनृहरिर्य॑त्तोऽभ्युदितः 1 
सविरुदं छुमुममिदम्‌ \३४। 
एते महाकलिकारूपस्य चण्डवृत्तस्य नवभिमंताःग प्रभेदाः 1 इत्येवं चतुर्रिव- 
शतिः ३४ प्रभेदाः । 
इति भौवृत्तमौषितके विषटवावल्यां महारूलिकारूप-श्योत्तमादिकुमुमान्तं * 
सविष्दमवान्तरं चण्डवृत्तप्रकरणं द्वितीयम्‌ ।२॥ 





१- क, चरण ! २-२. गोवि. पंदितद्रयं नरस्ति \ ३, ख. नवगजिताः । ४-४. पंक्ति 
नास्ति ९. प्रतौ \ 
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[ विरुदावल्या तृतीय च्रिभद्धी-कलिकाघ्रकरणम्‌ ] 


१. श्रथ दण्डकत्रिमद्धी कलिका 


श्रथ निभङ्गीकलिकरसु दण्डकत्रिभद्खकलिकागमित तद्गतेव + लक्ष्यते + सद्भद्धाना+ 
बाहुत्यादेवास्या कलिकापा दण्डकत्रिभद्धीति सक्ता । 


अरथाऽस्या लक्षण सम्यक्‌ सोदाहरणमुच्यते ¦ ~ 
भद्खवाहृल्यतश्चास्या सन्ञाप्या"वधिका> भवेत्‌ ॥१॥ 
भवया- 


नगणयुगलादनेन्तरमिह चेद्‌ रगणा भवन्ति रन्धरमित्ा । 
विरुदावल्या कलिका कथितेय दण्डकत्रिभङ्गीत्ति ।! २॥ 
[व्या०] र्ध्राणि-नव कथिता प्रत्यत्र तदित्यष्याहार । भद्भबहुत्वाज्चास्या दण्डक 


वरिभद्धमेसज्ञेति फलितोऽ्यं । श्रत च पदरचनाया पदविन्यास स्वेच्छया भवतीति तिहाव- 
लोकनरोत्यावेगन्तव्यम्‌ । यया- 


चित मुरारे सुरवैरिपक्ष- 
स्त्वया समन्तादनुवद्धयुदध । 
अमित्रमुच्चैरविभिद्य भेद, 
मित्रस्य कुवन्नमित* प्रयाति ॥ 
धितमघजलधेवहिति चरित्र सुचिर विधित 
फणित्र समिन पवित्र॒ लवित रस्जाम्‌ } 
जगदपरिमितप्रततिष्ठ पटिष्ठ बलिष्ठ गरिष्ठ 
*स्रदिष्ठ सृनिष्ठ लधिष्ठ दविष्ठ, धियाम्‌ । 
निखिलविलसितेऽभिराम सराम मुदा मञ्जुदाम- 
छभाम ललाम धृतामन्दघाम नये । 
मधुमयनहरे मरारे पुरारेरपारे ससारे 
विहारे सुरारेख्दारे च दारे प्रभुम्‌ । 
स्फ्रितमिनसुततातरद्धै विहङ्गेशरञ्खेण गद्धे- 
ऽप्टमञ्जे गुजङ्धेन्दसद्धे सदद्धन भो! 





१. ख श्रन्त्गतंव॥ २ क. तद्भानां। ३. ख. सलताप्याप्तथिकी । ४. गोवि 
कुर्वघ्मृत 1 ५-५. भोवि. वरिष्ठं श्रदिष्ठ सुनिष्ठ दविष्ठ । 
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श्ििखसिविरदरीनिशान्तं प्रयान्तं सकान्तं विभान्त 
लितचास्तं च कास्तं प्रदरं कृतान्तं द्विपम्‌ ५ 
दनुजहर भजाम्यनन्तं सुदन्तं नूदन्तं वुगन्तं 
हसन्तं "भजन्तं चरन्तं भवन्त सदा । 
वीर । 
पीत्वा बिन्दुकण मुकून्द भवतः सौन्दयेसिन्धौः सकृत्‌ 
कम्दपस्य वशं गता विमुमृहुःकेवान साध्वीगणाः। 
दुरे राज्यमयन्ितस्मितकला भर्‌ वल्लरीताण्डव- 
क्रीडापाद्धतरद्धितप्र मृतयः कुवेन्तु ते विश्नमाः ॥ 
चारतट - रासनट 
गोपभट पीतपट 
पद्मकर दैत्यहूर 
कूञ्जचर वौरवर 
न्मेमय कृष्ण जय 
नाय! 
ससाराम्भसि दुस्तसोमिगहने गम्भीरतापत्रयी- 
कुःम्भीरेण गृहीतमुग्रगतिना ९ करोशन्तमन्त्भयात्‌ । 
दीप्रेणाद् सुदशयनेन विवुधवलान्तिच्छिदाकारिणा, 
चिन्तासन्ततिषुढमुदढर हरे मच्चिदन्तीश्वरम्‌ 1 
इति सविरुदा दण्डकत्रिभद्धी कलिका ।१। 
२. श्रय सम्पूर्णा विदग्यत्रिभङ्भी कलिका 
श्रपापरा सम्पूर्णा विदग्धत्रिसद्धी कलिका लक्ष्यते ! यथा~ 
युग्मे भद्धस्तनौ च्युतौ भौ चान्ते यत्र मिवरितौ । 
वसुसल्यं परे ह्यत्र* पदे सा स्यात्‌ त्रिमद्धिका ॥ ३॥ 


विदग्धपूर्वा सम्पूर्णा कलिकाऽतिमनोहरा । 
श्रायान्तागी.पदययुक्तरा-- 


[न्या०] एतद्‌ मुक्तं भवति । यत्र षदे-यस्यां कलिकाया षा युग्मे-द्वितोयाक्षरे भच्वौ भयति। 
तयः तनो-तगणनगण स्तः ! तौ च ध्युषतौ-वारयमुक्तो यद्‌ \ भ्न्ते-तना श्रयन्ते" प्ितितो- 


१. गोवि. वसन्तं भन्तं. २. गोवि. मतिना! ३. ख. भवेद्‌ यत्र ।॥ ४ ख 
तनत्रयान्ते ! 


प० ३.४ 1 ६. विरदावली ~ प्रकरणम्‌ [ २५७ 





सलग्नो भो~भगणौ च यदि स्त । यद्र वयिघ वसुसस्प पद भवेत्‌, सा विदग्धपूर्वा-विदाध- 
शब्दपूर्वा सम्पूर्णा प्रथमलसितलक्षणविलकणा प्षतिमनोहरा विदग्यत्रिमद्धोकलिका स्यात्‌ 
इत्यन्य । श्रष्टपददमेव पूर्वोदताया सकाशात्‌ येलकषण्य स्फुटमेव क्षयति । एतदेव चास्या 
सम्पूर्णत्वभिति । किञ्च, प्रायन्तयो कलिकाया इति हेय , भाघ पद्युक्ता-प्राशी पधाभ्या 
युवता प्राशीर्वादयुव्तपद्याम्या सयुक्त इट्ययं । भ्राद्यन्तपदसाहित्यं च तत्कलिकापुषतेषु पूर्वो 
षतेषु सवेधु घण्डदुततेयु क्ेय मुधीभिरिव्ुपदेरहस्य, श्रग्ेपि त्व वक््यमरणत्वादिति । इयमेव 
च शण्डावलोति च्यपदिदयते, तया चाप्रे तथंव सकषपिष्यप्राणत्वादिति । यया 
उदुवेलत्वु लजाभिमानतिकचाम्भोजालिगुभ्राशव * 
केलीकोपकपायिताक्षिललनामानाद्िदम्भोलय । 
कन्दर्पेजव रपो डितब्र जवपरुसन्दोहजीवातवो, 
जीयासूर्भ॑वत्तश्चिर यदुपते स्वच्छा कटाक्षच्छटा ॥* 


चण्डीप्रियनत चण्डीङतवलरण्डीडरतखलवल्लम बेल्लव 
पटाम्बरधर भटरारक वकटक ललित्तपण्डितमण्डित 
नन्दीश्वरपत्ति-न्दीहिक्षभर सदीपितरससागर नागर 
भ्रद्धौकृततनवसङ्गीतक वरभद्धीलवहूतजद्धं मलद्धिम 
गो्राहितकर गोत्राहितदय गोत्राचिपधुततिशोभनलोभन 
वन्पास्थितवहुक"यापटहर धन्याशयमणिचोर मनोरम 
शम्पारुचिपट सम्पालितमव-कम्पाकुलजन फुल्ल समुह्लस 
उर्वीप्रियकर खर्वीृतखल दर्वीकरपतिगवितपर्वत 
वोर | 
पिष्ट्वा सड ग्रामपटटे पटलमकरुटिले* दैष्यगोकण्टकाना, 
क्रीडालोढीविषद्ध स्फुटमरतिकर मैखिकीचारकाणाम्‌” १ 
वृष्दारण्य चकारणखिलजगदगदद्भुारकारुण्यकारो ५, 
य पस्कारोचिते व सुखयतु सपद कुन्जण्टाधिराज । 
विच्छलसदषननीलकेश् 
चन्दनचचितचार्येश्ष 
खण्डितद्जंनभूरिमाय, 
मण्डितनिमंलहारिकाय । 
धीर! 


१ क ्ुप्राहयान । २ गोवि पय नात्ति ३ क पटलमफुलिते। ४ गोधि 
चासकाभाम ६  योदि कदरण्यधदृर ? 
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गीर्वाण स्फुटमखिल विवद्धयन्त, 
निर्वाण दनुजघटासु सघटय्य । 
कुर्वाण त्रजनिलय निरन्तरोदयत्‌- 
पर्वण मुस्मथन स्तुवे भवन्तम्‌ ॥ 


द्वितीया सम्ु्णा सवर्दा विदाधत्निमद्खी कलिका १२२ 
एते चण्डवृत्तस्य गभितान्तगेताः प्रभेदा । 


श्रय निधिताः 


३. मिश्रकलिका 


--सिधिता चाथ कथ्यते ॥ ४॥ 
प्रायन्ताशी पययुक्ता गयाभ्या चापि सथुता । 
मध्यत कलिका कार्या सदण्डर्मनजैरगणे ॥५॥ 
विरुदेनान्विता चापि रमणीयतरा मता। 
पट्पदा सापि विज्ञेया छन्द शास्त्रविशारदं ॥। ६ ॥ 

[स्पा०] भ्रस्याभं ~~ श्रथ-विदग्धत्रिभद्धौकलिकानन्तर मिधिता निश्राकलिका कम्यते 
उच्यत इत्ययं । ता वििनघ्टि-- कलिकायः श्रादयन्तपोराशौ पयाया युक्ता, तथा ध्राचम्तयोरेव 
गद्याभ्या च स्युता मध्यतस्तयोरित्ययं , कलिका कार्या ! कलिकां विशिनष्टि सदण्डं -दण्डो 
लघु"! तत्सहित भनसै -भगणनगणजगनंरन्विता सयुक्ता इत्ययं ।४ ५॥ 

तया विष्देन चाप्यम्िता 1 भ्रतएवातिरभणौयतरा मता-सम्मता । सापि च छन्द - 
शषास्मविशारदं षट्पदा विक्तया इत्युपदिश्यत इति वाक्यां ॥ विद्दसाहित्य च विद्ध 
द्रिभद्धोमेलिकालक्षणकारिकायामप्यवधेय सुधीभिरिति शिवम्‌ 1।६॥। 

भत्र चादो प्राशो पद्य, ततो गद्य, तत्तशच पटूपदीकलिका, तदनन्तरमपि गद्य, ततो 
विर्द, अनन्तरमपि पदमेव । ततोपि विरूद धीर सम्दोधनोपलक्षित, सर्वान्ते चादी प्म, 
इति कमेणोबतलक्षणोपलक्षिता भिधा फलिका कार्या, इति फलितोऽयं । 
प्रया- 

उदन्चदतिम्जुलस्मितसुघोमिलीलास्पद, 
तरद्भितवराद्नास्पफुरदनद्धर्गाम्बुधि । 
दुनिन्दुमणिमण्डलीस्चलिलनि मं रस्यन्दनो, 
मूरन्द मृखचनद्रमास्तव तनोतु दाम्मातुलम्‌ 1२ 


१. श सघ्व । २. पोदि तनोति श्र्माोणिन ॥ 
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दुष्टदुर्द म"रिष्टकण्ठी रवकण्ठविखण्डनसेलदष्टापद नबीनाष्टापदविस्पद्धिपदा- 
म्बरपरोत गरिष्टगण्डदेलसर्पिण्डवक्ष पटु पाटव-- 
दण्डितचटलमुजद्घम 
कन्दुकविलतिततन्धिम 
भण्डिल *विचकिल*मण्डित 
सद्ग रविहरणपण्डित 
दन्तुरदनुजविडम्बक 
कुण्ट्तिकूटिलकेदम्बक । 
खचिताखण्डलोपलविराजदण्डजराजमणिमयि] गवुःण्डलमण्डितमञ्जुलगण्डस्य- 
लविशद्धुटमाण्डीरतटीतताण्डवकलारन्जितसुहन्‌ मण्डल 
नम्दविन्ुम्वित-कु न्दनिभस्मित 
गन्धकरम्वित शन्दविवेष्टित 
तुन्दपरिस्पुर-दण्डकडम्बर । 
पदुजनभोजेण््रकण्टककण्ठकन्दौदध रणोभ्टूामकदटाल विनश्नविपदूा णध्वान्त- 
विद्रावणमातेण्डोपमङृपाकटाक्ष शारदचनदर मरीचिमाधुं विडम्बतुण्डमण्डल 
लोष्ठीकृतमणि कोष्ठोकुलम्‌[नि- 
गोष्टीश्वर मधुरोष्टीप्रिय प्रर- 


मेष्डी] "डित परमेष्टीङृतनर 
धीर 1 
उपदहितपुपालीनेत्रसारद्ध तुष्टि, 
प्रसस्दमृतघाराघोरणीधौतचिश्वा । 
पिहितस्विसुधायु प्राशुतापिच्छरम्या, 
रमयत्‌ वकदन्तु * कान्तिकादम्विनौ व 1 
इलति मिश्रकलिका १३१ 
श्रय चेण्डवृत्तस्य मिधित प्रभेद । एवमन्येपि । 
इति विषूदाचल्या चण्डवुत्तमेव दण्डकत्रिभद्भया्वान्तर- 
त्रिभङ्धीकलिका प्रकरण तृतीयम्‌ 1३। 
दति श्रीवृत्त मोवितके वात्तिके सलदाण चण्डवततप्रकरण समाम्तम्‌ (१ 


५ 





१. ख तण्डिलि। २ क. चिचस्ति। ३ भोदि सनिम[यनस्ति६ ४ गोवि 
दर्जन भोजेन्दरकूटककदम्बौद्धरणो 1 >. गोवि. दारदाचण्ड-। ६ [~ ] कोप्टगतोशो नास्ति 
कं प्रतौ। ७ क. ख. घह्कतु 1 
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{ विर्दावल्यां स्राधारणमत चण्डवृत्त चवु्प्रकरणम्‌] 





श्रय साधारणं चण्डवृत्तम्‌ 
तत्र 


स्वेच्छया तु कलान्यासः साधारणमिद मतम्‌ । 
न च सप्तदशषादुर््वं न वणंत्रितयादधः॥ १॥ 
क्रियते यै राचान्तैरेव सकलाः कलाः । 
प्रस्वादिवणंसयोगेप्यत्र वणंस्य लाघवम्‌ ॥ २॥ 

[व्या०] श्रस्या्थः-- स्वेच्छया इत्यादि भुगमम्‌ । त्रक्षरनियममाह-- न चेति । नच 
सप्तदशवर्णादध्वं न वा व्णेत्रितयादघः कला कार्या इति शेषः । किञ्च नियमान्तरमाह-- 
क्रियत इति । श्रादयात्‌- प ति यैरेव गणैः कलाप्रारम्भः क्रियते तंरेव सकला धयेक्षिताः कला. 
कर्त्या इति दोपः ॥ रपि च श्रस्वादीति" भस्ेति ्रादिरान्देन-द्ग-प्रस्-स्मि-स्म-केत्यादीता 
सथुक्तानां वर्णाना सपोपेपि सति श्रत्र धन्द.-शास्तरे तल्मकरणस्यते वा ्॒वपवंवणंस्य 
साघवे~लघुत्वं श्रवगन्तव्यमित्युत्सगंः । 

तत्र प्ररे, यया- 

श्रज्घण रिङ्गण । 
इत्यादि । संयुक्ते, यया 
प्रणृपत्रवण ॥ 
हृःयादि । एव गणान्तरेपि वोद्धथ्यम्‌ ! 
चु्वे्णे सर्वेलघो यथा- 
विधुमूख कृतमूख । 
इत्यादि \ एव प्रस्तारान्तरेषि सर्वेलघ्वादिस्यले स्वेच्छातः फलान्यापोद्रष्टश्यः १ 
मातावत्ते, या 
चतुच्कलद्येनापि कला जगणवजिताः । 
[स्या०]. कर्तव्या इति देषः । यवा-- 


तारापत्तिमुख सारायितमुख 1 
दृत्यादि । 


प्रस्तारद्वितयेप्येव कलान्यास्रः स्वतः स्मृतः ॥३॥ 
{ष्या०] स्वत.-स्वेच्छातो भदतोति स्मृत इत्यर्यः ५३।॥ 
साधारणमतं चैतद्‌ दिर्माचमिह्‌ दश्चितम्‌ । 
विशेषस्तत्र तत्रापि नोक्छो विस्तारदद्धुया ॥। ४॥ 
[म्याग] तत्र तत्रपोति-त्त्तत्प्स्तारेयु इत्यव; 11४11 
, इति विददायल्यामवान्तरं खचारणमतं चण्डवु ्-पकरण चदुरयमू ४ 
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१ श्रय साप्तविभक्तिकी कलिका 
स्तुत्तििधीयते विष्णो सप्तभिस्तु विभक्तिमि 1 
यत्रे सा कलिका सद्धि्लेय साप्तविभक्तिकी ॥ १॥ 
श्रथोच्यते विभक्तीना लक्षण कविसम्मतम्‌ । 
तत्तद्गणोपनिहित यथाशास्व्रमतिस्पुटम्‌ ! २ ॥ 
भस दु घटित यत रथमा सा प्रकीर्तिता 1 
मयाभ्या तु द्वितीया स्यात्‌ तृतीया ननस्रा लघु ॥ ३॥ 
चिभिस्तैस्तु चतुर्थी स्यात्‌ यत यौ पठ्वमीतुसा। 
ताभ्या तु पष्ठी विज्ञेया यत्र सौ सप्तमीतुसा॥४॥ 
विहाय प्रथमा जेया सर्वां साधारणे मते); 
स्थितास्तु गणसाम्येन स्वेच्छयेवे यत * कला ॥ ५॥ 
उदाहरणमेतासा क्रमतो वृत्तमोक्िके । 
कथ्यते कविसन्तोपहेतदे* हरिकीत्तेने ॥ ६॥ 
[व्या०] सुलभार्थास्मु कारिका इति न व्याटयायन्ते 1 कमेणोदाहुरणानि, यथा-~ 
य॒ स्थिरकरुण स्तजितवरुण । 
तपितजनक सम्मदजनक्‌ ॥ १॥ 
प्रणतविमाय जगरुरनपायम्‌ 1 
घनख्चिकाय सुकृतिजना यम ।॥ २ ॥ 
सुजनकलितेकथनेन प्रबलदनुजमथनेने ॥ 
प्रणयिषु रततममयेन प्रकटरत्तिथु किले येन ॥ २॥ 
यस्म परिध्वस्तदुष्टाय चक्रु स्पृहा मालत्यदुष्टाय* । 
दिव्या स्त्रि केलितुष्टाय कण्दषेरङ्कण पुष्टाय ॥४॥ 
धृतोत्साहपूराद चयुतिक्षिप्तमूरात । 
यतोऽरिविदूराद भय प्राप दरात्‌ \\ ५॥ 
यस्योज्वलाङ्गस्य सचञ्चार्ंपाङ्गस्य । 
वेणुर्वलामस्य हस्तेऽभिरामस्य ॥ ६ ॥ 
स्मित्तविस्फुरित ऽजनि यत्र हितत । 
रतिर्ल्लसित सदृशा ललिते ॥ ७॥ 
इति सप्तविभक्तय ।* 





++ , चिह्वान्तमतोमदो नास्वि खं भ्रतो। १ ल यता २ भोवि शुष्टाय 
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प 
मय सम्बुद्धि 

तनौ तुं घटितौ यत्र तत्सम्बोधनमीरितम्‌ । 
एव सम्बोधनान्तेय विभक्ति सप्तकोत्तिता ॥ ७॥ 
पथा 
सत्वजय। जय। दुष्टप्रतिभय } 
भक्तस्थितदय* ! लुप्तत्रजमय । ।। ८ ॥ 
वीर 1 
भित्रकुलोदित नर्ममुमोदित 


रञ्जितराधिक शम्ममराधिक 1 
विष्दमिदम्‌- 


धीर 1 
हसोत्तमाभिलपिता सेवकचकेपु दशितोत्सेका । 
मुरजयिन कल्याणी करुणाकल्लोलिनी जयति 1 

इति साप्तविभदितिफौ कलिका । ११ 


२ भ्र्ष भ्रक्षमयो कलिका 


श्रकारादि-कषकारान्त-मा्त्रकार्पधारिणी 1 

विध्णो स्तुतिपरा सेय, कलिकाऽक्षमयी मता ॥ ८॥ 
भत्र स्युस्तु*रगा सवं गणा जगणव जिताः । 
मातृकावणं घटिता क्रमात्‌ भगवत स्तुतौ ।। € ॥ 

[ष्या०] रस्याय ~ भ्व्राक्षमयो भगवत स्तुतौ से वुरगा -चवुष्ला कर्ण द्िजगणं भगष" 
सगणा , जगणवजिता गणा क्रमात्‌ मातृकावणेषु ययायय घटिताश्चेत स्युस्तदा ूर्वोषतवितपण 
वि्गिष्टा से श्रक्षमयो कलिका मता-सम्मता इति पूवंऽलोकेन ध-वय । भाव्रावृतत ठु "वतुष्व ल 
येनापि कलाजगणवजिता * इत्यत्रैव उर्तत्वाद परक्षमयोमाावृत्तमेवेति गुरितित समुत्प 
व्याम 1 सद्र च माव्रायृततेप्वेव जगणस्य हेयत्वेन निर्देशाच्च । यया 

मधुरेण । माधुरीमय माघव मुरलीमतत्लिकामुग्ध । 

मम॒ मदनमोहन मुदा मदय मनसो महामोहम्‌ ॥। 
श्रच्यूत जय जय भ्रात्तरपामय । 
इन्द्रमखःरहुन ईतिविन्लातन ॥ १॥ 
उजञ्ञ्वलविभ्रम ऊरजिरविकम 1 
श्द्विधुरोद्धुर र व्रट्मुदयापर ॥ २॥ 


१. पोदि भक्तस्थिष्यय ! २. णवि पुरोदर। *विद्वगर्तोषदो मास्तिसं प्रतौ । 
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लृदिवद्कपेक्षित लृ.वदलक्षित । 
एधितवल्लव टेन्दवकुल्मवे ॥ ३ ॥ 
श्रोज.स्फुजित श्रौग्रयविवभित 
श्र॑ंसविशङ्खुट श्रष्टापदपट ।। ४ ॥ 


इति धोडदस्वरादयः। 


श्रय कादयः पञ्चवर्गाः ' 


कद्कुणयुतकर खण्डितखलवर* । 
गरतिजितकुञ्जर घनघूुमुणाकेर्‌° ॥ ५॥ 
दुतमुरलीरत चलचिल्लीलत । 
छलितसतीशत जलजो द्वन्त ॥ ६ ॥ 
कपवरकृण्डत अोटूयितदल ? 
टद्धितभ्रुधर ठसमाननवरः ॥ ७ ॥ 
डमरघटाहूर टक्िकितकरतने । 
णखरधृताचल तरलविलोचन ।! ८ ॥ 
शूत्छरतलञ्जन दनुजविम्देन । 
यवलाकद्धंन नेन्दसुखास्पद !) € ॥। 
पद्धुजसमपद फणिनुतिमोदित । 
अन्धुविनोदित भङगुरितालक ।। १० ॥ 
मजञ्जुलमालक-- 
इति कादिपञ्चवर्गाः? 

श्रय यादयः 

--यष्टिलसदृभुज 
रम्यमुखाम्बुज ललितविशारद ॥ ११॥ 
वत्लवरद्धद दाम्मंदवेष्टित । 
पट्पदवेप्टित सरसीर्टधर ।। १२ ॥ 
इलधरसोदर क्षणदगुणोत्कर । १३ ॥ 

इति यादयः ! 

बीर । 


१. क, खलघर्‌ । २, गोवि. धनवुसुधाम्बर 1 ३. मोदि. जलजोद्धवनुत्र । ४. भोधि, 


उनिभाननवर । 
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कर्णे कल्पित्तकणिकः कलिकया कामायितः कान्तिभिः, 
कान्तानां किलकिल्चितं किसलयं कौलालधिः कीतिमिः। 
र्वन्‌ करूदंनकानि केशरितया कंशोरवान्‌ कोटिशः, 
कोपीकोकरुलकसकुष्टकृतिकः१ कृष्णः क्रियात्‌ कांक्षितम्‌ । 
सौरीतटचुर शौरीव्रतपर- 
गौरीपटहर चौरीकरृतकर 1 
धीर! 
परेमोरुहट हिण्डक कक्खटसुभटेन्दर कण्ठकुटाक । 
कु कोकुमपटाम्बर भटरारक ताण्डवं हूदि*्मे॥ 
इति भ्रक्षमयो फलिका ।२। 
३. श्रय सर्वलपुककलिक्ा 
प्रथ सवंलपुकं कलिकाद्यं युगपदेव लक्ष्यते । तत्र- 
नगणैषेञ्चभिये् लघ्वन्तरवापि तैः पुनः । 
प्र॑मेण पञ्चदशभिवंर्णः पोडशभिस्तथा ॥ १० ॥ 
भरस्तारद्ययमन्तयं स्याल्लघुभिः सकलाक्षरैः । 
तत्स्वेलघुक प्रोक्तं कलिकादयमृत्तमम्‌ ॥) ११1 
{यागु प्नस्यायमर्ः--यत्र पञ्चभिः-पञ्चसंस्याकं नंगनैः-त्रिलयुरगेणं : पदं पत्र, च~ 
पुनः लघ्वन्तर्थापि तैरेव पञ्चभिनेगनैः-फमेण पथ्वददाभिर्रणैः पोडदाभिर्वा धरं भ्वति। चा 
श्गदेन सप्तदशासरमपि दं कन्तंम्यम्‌ 1 एतदषवं तु न फर्तथ्यमेवेतयुषदेदः॥ मच स्ता" 
दरप्मित्यव्ंथ निषेधस्य उवतत्वात्‌ । स्वेच्छया कलाग्यासस्तु सप्तदशवरणपयेन्तमेव साधारण 
मते चमत्कारकारौ नैतदष्देमिति, भस्तारदरयेपि सर्वलपुभिस्तमस्तैवं दन्य परताप भवति 
तत्‌ सर्वेलपुकुत्तमं कलिकाद्रपं भवतोत्पथः । 
तत्र पञ्चदरा्षरो शवंलपुरा कलिका पया- 
गोपस्थौविदयुदालोवलयितवयपुपं नन्दगोपादिकेकि- 
व्यूहानन्देकहेतुः दनुजक्षतममोद्‌ामदावाग्निररम्‌ । 
ईपद्धास्याम्बुधाराचितरणभृतसदुवन्धुचेतस्तडामं, 
चिन्त श्रोदृष्य मेऽ श्रय शरणम दुःसदाहोपधान्त्यं * ) 
चरणचसनदतजठरशकटक* 
र्जयदलन वशगरतपरकटक 


१. गोड. शतेपोरदुरस्पररष्टषटतिरः! २. क. ३. गोद. पूर्णपथ नात्ति । 
४. मोधि.- भरद दाकटशः 1 
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^~ 
मटनघटनल्तसदगवरकटक 
सकन॒केमरक्तमयनवकंटक ॥ १ ॥ 
इति पञ्चदशाक्षरौ सर्वंलघुका फलिका । 


श्रथ पोडदाक्षरौ सर्वंलधुकां कलिका 


कपटर्दितनटदकठिनपदतट- 
विधटितदधिधट निविडितसुशकट 
रुचितुलितपुरटपट्लरुचिरपट- 
धघटितविपुलकट + कुटिलविबरं रट 1 
रविदुहितृनिकटलुख्दजठरजट-* 
वि्टपनिचितवटतयपदुतरनट- 
निजविलसितेहठविचटितसुविकट- 
चदुलदनुजभट> जय युवतिषु शठ । 
धीर! 


स्फुटनाटयकडभ्दण्डित-दरहिमोडामरशदु्टकुण्डली । 
जय गोष्ठवुदुम्वस्तवृतस्त्वमिडाडिम्वकदभ्वदधम्बक ॥ 
रशनमुखर सुखरनखर 
दशनक्षिलर-विजितरिखर ! 
वीर! 
विवृ्विविघयाये श्रान्तिवेगादगाधे, 
धवलिक्न*भवपूरे मज्जतो मेऽविदूरे । 
श्रह्रणगणवन्धो हा\ कृपाकौमुदीन्दो, 
सक्दङ्रतविलम्ब देहि हस्तावलम्ब ॥ 
नामानि प्रणयेन ते सुकृतिना तन्वन्ति तुण्डत्सव, 
धामानि प्रषयन्ति इन्त जलदद्यामानि ने्राञ्जनम्‌ । 
सामानि भरूतिशप्कुली मुरलिकाजातान्यलकु्व॑ते, 
कामा निवुंतचेतस्तामिह विभो । ना्ापि न शोभते ॥ 
हति पोडदपश्षरी सेवं लधु कलिका 1३। 





१. गोवि विपुलयटं । २. गोवि. जरख्जट ! ३ गोवि. चटुलदनुनघटं । ४. क. 
चघटितोडामर॥ ५. गोवि वत्तदति।॥ ६. गोवि. है! 
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श्रय सर्वाम कलिकासु स्थिताना विद्दानः युगपदेव लश्षणमूच्यते-- 


वसुपट्पक्तिरविभिमेनुभिष्वापि सवेत. । 
कलिकासु कृवि कुर्याद्‌ विरुदाना तु कल्पनम्‌ ॥ १२॥१ 
|व्या०] श्रस्यायं --सर्वासु कलिकासु दस्वादिभि पञ्चभि सस्यासकेतेऽचकारोक्तंरपि 
कविविरुदाना कल्पन कुर्यात ! तया हि-कस्यारिचत्‌ कलिकायगमष्टकलिक विरुद, कस्याश्चित्‌ 
पटकलिक विरद, श्रपरस्या दशक लिक विर्द, श्रन्यस्याञ्च हादशञकलिक विरुद, कप्यािचत्‌ 
कलिकाया चतुरदशषकलिक विरम्‌ ! युपप चकारोपदिष्ट च विददत्नितयभिति छमेण स्वं 
विखदकल्पन कविना का्यंभितयुपदिइयते ॥ १२1 
किञ्च 
धीर-वीरादिसवुद्धचा कलिका विरुदादिकम्‌ । 
देव-भूपतितत्तूल्यवणंनेपु प्रयोजयेत्‌ ॥ १३॥ 
सस्कृतप्रकृतश्रव्यै शौ्येवींदयादिभि । 
कीत्तिप्रतापप्राघाग्ये कुर्वीति कलिकादिकम्‌ ॥ १४॥ 
[भ्या०] सुगमम्‌ ५१३, १४॥ 
श्रपि च~ 
गुणालङ्धुारसदित सरस रीतिसयुतम्‌ । 
म-यानुप्राससच्छन्दाडम्बर) जीवित दयो ॥ १५॥ 


[ष्या०] दयो -कलिकाविष्दयोरित्ययं ॥ १५१६ 


कलिकाद्लोकविरुदतिक त्रिशञत्तिकावधि 1 
पञ्चतनिको्ध्वं विरुदावली कविभिरिष्यते ॥ १६ ॥ 


{स्या०] परस्यां मरस्य कारिकायां सूरा विरदावलीं लक्षयति--विददायती 
तावत्‌ व लिफादलोक विददेस्वरिभि सम्पद्यते 1 तत्र फलिकाइलोकविददमिति त्रिक, पञ्चवरिषो- 
प्वं-पञ्चग्रिक, पर्चदा तद्व एतदारभ्य हत्थं ॥ दियदयधीत्येक्षायामुच्यते --व्रिदात्त्िष- 
वपि -परपस्यिाविचेत्‌ प्रियते तदा ध्रकण्डा विददावलौ भवति । एतादृशी पिरदावसौ 
कथिभिरिष्यते कन्तु यत्यत इत्ययं । यया धुतय्याख्याने वु महतौ षिरदावली स्यात्‌ । तया च 
पड्चदधादारभ्य पृरशतधिकं नयतिस्सम्पदयते, सत्पयंम्त सति महत विर्दावसी भवतीति ॥ 
सकोचात्तपा ध्याल्यातमस्माभिरिति सवं सम्जसम्‌ ॥ १६॥ 


थवचिनत्तु षलिकास्याने पैदल गयमिष्यते । 
पदमादयन्तयोरादी. प्रधान सुमनोहरम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्रिचनुःपञ्वकलिका दलेकास्तावम्त एव हि । 





१. च. एरारम्बरं । 
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[स्था०] इति, साद्धंन दलोकेनं विर्दावलीलदणे कस्यचिन्मते उपन्यस्यति । षवचित्तु- 
कस्यादरचत्‌ कलिकां -कलिकास्याने ग्मेवोभयव्र केवल सविद वा मवतीतीष्यते । किञ्च, 
श्रायन्तपो -फलिकाविद्दयो , प्राशी प्रघान-श्राश्नौवदोपलक्षित पयमतिमुमनोहर भवतीति 
च* ॥१७॥। 

[स्वा] क्न्य कंलिका " कियतश्च श्लोका कार्या इत्यपायामुच्यते त्रिचवु - 
पथ्यकलिका स्वेच्छया कत्तव्य 1! दलोको प्रपि तावम्त एव हि ्वेच्धुयेव विधेया 


इत्युपदेश > 1 
एतत्‌ सवं यथास्थानमस्मामि समुदाहृतम्‌ ।। १५॥ 
[स्या०] सुगमम्‌ ॥ १८॥ 
विच्दीवलीपाठफलमुपदिदाति-- 
रम्यया विरुदावल्या प्रोक्लक्षणयुक्तया 1 
स्तूयमनि प्रमुदित श्रीगोविम्द° प्रसोदति 11 १६॥ 
श्री 
इति भौवृ त्तमौदितके वाक्तिके दिरदावती- 
रकरण नवमम ३९॥ 





१ स श्च नात्ति २. प्र इत्युपेकायामुच्यने } ३. योनि. वामदेव । ४ छ, 
ध्छी * नास्ति 1 


दशमं खण्डवली-प्रकरणम्‌ 





धरय खण्डावली 


श्ाञीषं यदाचन्तयोः* स्यात्‌ खण्डावली त्वसौ । 


विनैव चिरुदं नानागणभेदैरनेकधा ॥ १1 
सत्र 


१, श्रय तामरसं खण्डावलौ 


पदै चेद्‌ रगणः सौ च लधुद्रयनिवेशनम्‌ 1 
तदा तामरसं नाम साधारणमते भवेत्‌ ।\ २॥ 


व्यार} श्रनपोः कारिकयोरयमर्थः । यदा रलिकाया भ्रादयन्तपोः विरुद विनं व ध्राशीः- 
पद्य भवति तदा लानागणमेदं रनेकघा श्रसौ खण्डावती स्मादित्यन्वयः 1 किञ्च, तत्र पदे चेत्‌ 
रगणो भवति, भ्रय च सो-सगणो भवतः, ततो लघुदपनिवेशनं-लुदरयस्थापनं वेत्‌-स्यात्तदा 
साधारणमते स्देच्छाकलाविन्यासतक्षणे तामरस इति नाम खण्डावली भवतीति 
वाक्यार्यः। १-२॥ 
मधा-~ 


न 


कृलक्वयितवंदिकाविकलनागरीखागरी- 
भवद्विपमद्ायकद्विगुणवृद्धियुभ्रयुति । 
पतद्गखतनयातदी-वननटी-मवद्विग्रहु 
नवीनघनमण्डलीरचिरमाविरास्तां महुः ॥ 
देव} 
जय वंशीरवोल्लास 1 जय वृन्दावनग्रिय 11 
जय कृष्ण । छपाशीत्त} जय सीलामुघाम्बुधे! ॥! 
वीर! 
छन्दसामपि दुरगमसन्तत- 
मिन्दुविम्बसमानश्रुमानन । 
मन्दह्सविकस्वरसुन्दर 1 
गुःन्दकोरकदन्तरयिद्रज | 





१. सः, पदान्तपोः १ 


१०२ | 





१. छ. परिषेवितः ! 
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सुन्दरोजनमोहनमन्मथ 
चन्दनद्रवरज्यदुर.स्थल 
नन्दनालयश्ीलितसद्गुण- 
वृन्द कच्छपरूपसमृद्धृत- 
मन्दराचलवाहसुजार्गेल- 
कन्दलीकृतसारसमथे पु- 
रन्दरेण चिरं परिवेथितः^ 
नन्दिनाथसमल्चितदिव्यक- 
लिन्दश्तैलमुताजलजन्यर- 
विन्दकाननकोपकदम्बमि- 
लिन्दशावक निर्ज॑रनायक 
वृन्दया सहं कल्तित्तकोतुक 
दन्दशूकेफणावलिगजञ्जन' 
चन्दिकोज्ज्वलनिर्गेलितामृत- 
विन्दुदु दिनसूनृतसार मु- 
कुन्ददेवे कृपाल दशि (दुक) त्वयि 
क्रि दुरापमिहास्ति ममेश्वर 
कि दयावरूणालय दुजेन- 
निन्दयापि जगत्वयवल्लम 1 
कन्दनीलिमदेहमह कूर 
विन्दखण्डजपाकुमुमस्फुरद्‌ 
इन्द्रगोपकवन्धुरिताधर 
चन्द्रकादूमुतपिज्छक्षिरस्तद- 
रिन्दम स्वमति दयसे यदि 
विन्दते सुखेन *जनस्तव 
व्दिवदृगरुणगानकर ध्रुव 
मिष्दयन्‌ विदितो गरष्डध्वजे 
नन्दयच्निजयासनयानय 
जन्दमोपकुःमार जयीभव 1 

देव ! 





२. खै. दिके! इ- थ. हपु! ४. च. मेष 
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जय नीपावलीदास जय वेषुसुधाभ्रिय 
जय वल्लभरौभाग्य जय्‌ ब्रह्य रसायन । 
घीर । 
पशुपललनावत्लीवृन्द शित करपत्लवै- 
विपुलपुलकश्रेणि'स्फीतस्पुरत्‌कुसुमोद्गम । 
तपनतनयातीरे तीरे तमालतसुप्रम , 
कलयतु मम क्षेम कटिचन्नव कमलेक्षणम्‌ * ॥१॥ 
इति तामरस नाम वण्डावलौ ।१। 


२. श्रय मन्जरौ खण्डावली 
नरे्रवजिता यत्र रचिता स्युस्तुरज्ञमा 1 
श्रादयन्तपदसयुक्ता मञ्जरी सा निगद्यते । ३1 
[श्या] श्रस्याथे - यत्र-मस्या भन्जर्या नरेन्देण-जगणेन वजिता -रहिता तुरङ्गमा 
चतुधिधार्चतुष्कला रचिता यदि स्यु 1 किल्च, श्ाद्न्तयो पदाभ्या सथुवता चेद्‌ भवति 
तदा सा भञ्नरीति नामा अरस्िद्धा खण्डावलौ निगद्यते घछयान्दसिकेरिति शेष ॥ २1) 
पथा- 
पिशङ्ञसिचयाच्चित्त चटुलनेचिकीचारक °, 
चमत्छृतदगज्चलश्चलुकिता*वलानिश्चयम्‌ । 
वलद्‌रुविरचद्दरिकाभ रणचुम्विचूडाञ्चल, 
तम।(लदलमेचक सुचिरमाविरास्ता मह ॥ 
देव । 
जय ल्लीलामुधाधिन्धो 1 जय शीलादिमग्दिरम* 1 
जय राधैकसौहादं जय कन्दपविभ्रम ॥ 
वीर । 
जय जय जम्भारि जुजस्तम्भा- 
कलित हिम्मा-वाहिनिजम्मा- 
मुदवष्टम्भा-पहसररम्मा-२ 
श्रय निदेम्मा-सादितरम्भा- 
लघुकुचकरुम्भा दरपरिरम्मा- 
निषुवनपुम्भा-वप्रारम्मा- 


१. ल. सेणो । २. स-कमलेक्षण 1 २३. ल. वारक । ४. द.चुवुरिता। ५.७ 
मन्दिरः 1 ६. वाहिठदुम्भा¶ ७ ख पहूसरमा $ 
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म 
धिकमुससम्भा वनविश्रम्मा- 
भावग्रसम्मारैरिह्‌ सम्भा- 
वय न सम्माव्रितमुज्जुम्भा- 
म्बुजसदृशम्मापणमघुरम्मा- 
रत्यलम्भा-ग्यायतनम्भा- 
क्तमुख सम्भालयत ' किम्भा- 
लाक्षरसम्मावनया देव । 

कुमारपद्रपिञ्येन विराजतुकुन्त्रलश्चियम्‌ 1 
सूकुमारमहे वन्दे नन्दमोपवरुमारकम्‌ ॥ 
धीर! 
नित्य यन्मधुमन्थरा मधुक रायन्ते सुधास्वादिन- 
स्तन्माघूरयघुरीणतापरिणते प्राय परीक्षाविधिम्‌ । 
कन्तु" स्वाच्रिसरोरुह करपुटे कृत्वा मुहु सलिहन्‌, 
दोला"दोलनदोलिताचिलतनु पायाद्‌ यज्ञोदार्मक ॥ 
इति मञ्जरी खण्डावलो ॥२। 
इत्य खण्डावलीना तु मेदा सान्ति सहलेश 1 
साकल्येन मया नोक्ता प्र्यविस्तरशङ्धया ॥४॥ 
सुकूमारमतोना च मार्गदशेनतो भवेत्‌ । 
विज्ञानमिति मत्वैव मया मामे प्रदतं ॥५॥ 
सहस्रेण म्‌खेनेतद्‌ वक्तु शेपोऽपि ने क्षम 1 
कथमेकमुेनाह्मसञेपं वाड.मये चरुवे ।॥६॥ 


श्री 
इति शौदृत्तमौ कतके बात्तिकरे छण्डावलीप्रकरण दरामम ।१०। 


घी 





१. ख ॒वत्मुकं संम्भालय । 


एकादशं दोप-प्रकरणम्‌ 





श्रय दोषाः 


श्रथैतयोनिरूप्यन्ते दोषाः कविसुखावहाः । 
यान्विदित्वैव सुकविः काव्यं कत्तु मिदारहति ॥१॥ 
{ ष्या० ] भ्रथेति १ दिर्दावलती-खण्डावती-कथनानन्तरमेतयोः-विरुदावती-खण्डादली- 
भेदयो्दोपाः निरूप्यन्ते । शोषं सुगमम्‌ ॥॥१। 
तान्‌ भ्राह- 


श्रमेवी निरनुप्रासो दौत्यं च केलाहतिः । 
अ्रसाम्भत हतौचित्यं विपरीतयुतं पुनः २॥ 
विश्ह्लं स्ललत्तालं नवदोपात्न वेत्ति यः ॥ 
कुर्णच्चैतत्‌ त्तमोलोके उनूकोऽप्त भवेन्नरः ॥ ३।1 
[स्या०] श्रस्यायेः-- शकैत्री-शरक्षरमेत्रीराहित्यं ! निरयुप्रासः-श्रयुपरासाऽभावः 1 दोवेत्यं- 
हलथवभंता इति निमदेनेव व्याख्यातं । फलाह्‌तिः-श्नन्यपदे पुर्ववणेस्यानेऽन्यदर्णपाठः । यया~ 
कमल्लवदन सुविमलजल । 
रञ्जितरण सञ्जितगुण । 
श्रयुक्तवर्णनं -हतौ चित्यं । स्पष्टमुदाहरणम्‌ \ शिलष्टवर्णस्याने मघुरयरणस्वितिः, मधघुरस्याने 
था िलष्टस्यापनं, विपरोतयुतं । विष्ृद्धलं-ज्पूनाधिकदिलस्दादिवर्णानां प्रथनम्‌ ! स्लत्तालं- 
यतिश्ष्टं लक्षणानुत्ाराद्‌ ऊयानि उदाहरणानि 1 इत्येतावश्रवदोषान्‌ यः कदिः न वेत्ति-न 
ज्ञानाति श्रयिद्धाश्च यदि एतन्‌ -पू्वोक्तिं चिरुदावलो-पण्डावलीलक्षणं यो नरः-फविः काव्य 
र्यात्‌ तदा तमोलोके-गादान्धकाराजलानलक्षणे लोके धरसौ उलुको-दियगन्ःपक्ौ भवे 
दित्यः । तस्माद्‌ दोयलाने महान्‌ गुणः, तद्वेपरोत्ये महदनिष्टं इत्यन्वयव्यतिरेकतिद्धोऽपभ्यंः ? 
इति सवं निमंल मद्धलम्‌ । 
लदमीनाथतनूजेन चन्दररेसरपरूरिणा 
छन्द.ास्पर विरचितं वाक्तिक वृत्तमोक्तिकम्‌ ॥ 


इति दोधनिदपण-प्रकरणमेकादशम्‌ १११।। 


` दादश अनुक्रमणी ~ प्रकरणम्‌ 





प्रथमखण्डानूक्रमणी - 
रविकर-पञुपति-पिद्धल-श्म्मुग्रन्यान्‌ विलोक्य निर्वेन्धान्‌ । 
सद्‌वृत्तमोपितकमिदं चक्रे श्वौचद्लेखरः सुकनिः ॥१॥ 
श्रथाऽभिषोयते चाऽ्राऽनुत्रमो वृत्तमोदितके। 
भ्रव्र॒ छण्ड्टयं प्रोक्त माव्रा-वर्णत्मिकं पृथक्‌ ॥ २॥ 
तथ मात्रावृत्तवण्डे परयमेऽनुक्रमः स्फूटम्‌ { 
प्रोच्यते यत्र॒ विज्ञाते समूहालम्बनपत्मिकम्‌ ॥ ३॥ 
ज्ञानं मयेदखण्डस्य , खण्डस्य, छन्दतोऽपि च । 
मङ्गलाचरण पूर्वं ततो गुरुलघुत्थित्तिः ।। ४॥ 
तयोरदाहूति पर्चात्‌ तद्‌ विकल्पस्य कल्पनम्‌ 1 
काव्यलक्षणवैलक्षये श्रनिष्टफलवेदनम्‌ ॥ ५॥ 
गणव्यवस्यामा््राणां प्रस्तारद्यलेक्षणम्‌ । 
माघागणानां नामानि कथितानि तत्तः स्फुटम्‌ ॥ ६॥ 
वर्णंदृत्त गणानां च सक्षणं स्यात्‌ ततः परम्‌ । 
तदवता च तन्मेतरी तत्फलं चाप्यनुकमात्‌ १।७।॥ 
मा्रोदिष्ट च तत्पदवात्तन्नष्टस्याय कीर्तनम्‌ । 
चर्णोदिष्ट ततो भेयं व्णेनष्टमतः रम्‌ ॥८॥ 
वर्णमेख्दच तत्पश्चात्‌ तत्यताका प्रकौक्तिता । 
मात्रामेरुख्च तत्पश्चात्‌ तत्यताका प्रकीत्तिता ॥ & ॥ 
ततो वृत्तद्टयस्यस्य गुरोर्ञानं लघोरपि। 
वर्णस्य मकंटी पर्चात्‌ भात्रायाश्चापि मरकंटी ॥ १५ ॥ 
तयोः फलं च कथितं षट्‌प्रकारं समासतः । 
ततस्त्वेकाक्षरदेश्च पड्विगत्यक्षरावधेः ॥ ११॥ 
प्रस्तारस्यापि संख्याऽत्र पिण्डीभूता प्रकौत्तिता । 
ततो गायादिमेदानां कलासंस्या प्रकौत्तिता । १२॥ 





१. ख. भदेदखण्डलस्य । २. ख. "वण्डस्य' नास्ति 1 
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गाथोदाहरणं पदचात्‌ सप्रभेदं सलक्षणम्‌ । 
विगाथाच तथा ज्ञेया ततो गाह प्रकीत्तिता\) १३॥ 


श्रथोद्‌माथा गाहिनी च सिंहिनी च ततः परम्‌ । 
स्कन्यकं चापि कथितं सप्रभेदं सलक्षणम्‌ ।। १४॥ 


इति गायाप्रकरणं प्रथमं वृत्तमोक्तके ! 

दवितीयं षट्पदस्यांय हिया तत्र संस्थिता ।। १५॥ 
सलक्षणा सप्रभेदा रस्तिका स्यात्‌ ततः परम्‌ । 

श्रय रोला समायाता गन्धाणा स्यात्‌ तततः परम्‌ ॥ १६॥ 


चौषेया च ततः प्रोक्ता ततो घत्ता प्रकीत्तिता । 
घत्तानन्दमतः काव्यं सोर्लासं सप्रभेदकम्‌ 1। १७॥। 


षट्पदं च तततः परोक्तं सम्रभेदमतः परम्‌ । 
काव्यपदुपदयोक्वापि दोपाः सम्यङ निरूपिताः 11 १८॥ 


प्राते संस्कृते चापि दोषाः फविसुखावहाः । 
द्वितीयं पट्पदस्यैतत्‌ भरोक्तं प्रकरण त्विह 1 १६ ॥ 
श्रथ रड्डाध्रकरणं ततीयं परिकीर्यते । 

तत्र॒ परज्छरिकाचछन्दोऽदिल्लाचछन्दस्ततः रम्‌ ॥ २० ॥ 
ततस्तु पदाकुलकं चोवोला ~ छन्दं एवं च । 
र्ाछन्दस्ततः भरोक्तं भेदाः सप्तैव चास्य ठु ॥५२१॥ 
र्द्डप्रकरणं चैव॒ तृतीयमिह कौत्तितम्‌ । 
पद्यावतीप्रकरणां घतुर्यमय कथ्यते 11 २२॥ 
तत्र पावती पूवं ततः कुण्डलिका भवेत्‌ 1 
शगनाद्धं ततः प्रौक्तं द्विपदी च ततः परम्‌ 1 २३॥ 
ततस्तु भुल्लणा-छन्दः खञ्जा -छन्दस्ततः परम्‌ ॥ 
रिखाद्टन्दस्ततश्च स्यात्‌ मालाद्वन्दस्तती भवेत्‌ ॥ २४॥ 
ततस्तु नुक्लिभाला स्यात्‌ सोरढा तदनन्तरम्‌ । 
हाकलीर्मधुमारष्चाऽऽमीरदच स्यादनन्तरम्‌ ॥ २५॥ 
परप देण्डकला प्रोक्ता ततः कामकला मवेत्‌ 1 
एचिरास्य ततर्छन्दो दीपकरष ततः स्मृतम्‌ ॥ २६॥ 
स्िहमवसोक्तिं चछन्दस्ततरशव स्यात्‌ प्लवङ्गमः । 

भ्रप सौसावतीद्न्दो हुरिमगीत तत. स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 





प० र -४० ] १२. श्रनुधमेण्यै - प्रकरण [ पण 


+ 








हरिगीतं तततः प्रोक्तं `मनोहरमतः प्रम्‌ । 
हरिगीता तत; भोका यतिभेदेन या स्थिता ॥ २८॥ 
श्रय त्रिभद्धौ छन्दः स्यात्‌ ततो दुमिलकां भवेत्‌ । 
हीरच्छन्दस्ततः प्रोक्तमथो अनहरं मतम्‌ ॥ २६॥ 
ततः स्मरगृहं छन्दो मरुहटा ततः स्मृता ! 
प्यावतोप्रकेरणं चतुथंमिह कीितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सवैयाख्य प्रकरण पञ्चमं प्रिकीत्येते । 
तत्रे पूर्वं सवंयाख्यं छन्दः स्यादततिसुन्दरम्‌ ॥ ३१॥ 
भेदास्तस्यापि कथिता र्सषेव्या मनोहराः । 
ततो षनक्षरं वृत्तमतिमुन्दरमीरितम्‌ 1 ३२॥ 
पञ्चमं तु प्रकरणं ` सव॑याव्यमिहोदितम्‌ 4 
श्रयो गरलितकाख्यं तु यष्ठं ्रकरणं भवेत्‌ ॥ २३८ 
पूर्वं गलित्तकं तत्र ततो विगलितं मतम्‌ । 
श्रय सद्धलित ज्ञेयमतः सृन्दर-पूवेकम्‌ ॥ ३४॥ 
भूपणोपपद तच्च मूखपूर्वं ततः स्मृतम्‌ । 
विलम्वित्तागलितक समपूर्वं ततो मतम्‌ ।) ३५॥ 
द्वितीये समपूर्वं चापर सद्धलित ततः 
अथापर गलितकं लम्वितापूर्वकं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
विक्षिप्तिकागलितकं ललितापूर्वेक तत. । 
तत्तो विषमितापूरवे मालागलितक ततः ।। ३७॥ 
मुग्धमालागलित्तकमयोद्‌गलितक भवेत्‌ ! 
पष्ठ सलितकस्य॑तत्‌ प्रोक्त प्रकरण शिवम्‌ ॥ ३८॥। 
रनघ्मूर्यदिवसख्यात (७६) मातावृत्तमिहो दितम्‌ । 
सप्रमदं वसृदरन्द्-तद्रय-{२८८) मुदीरिततम्‌ ५॥ ३६ ॥ 
स्था प्रकरण चात्र रसरसल्य^ प्रकीत्तिततम्‌ 1 
माच्रत्तस्य॒खण्डोऽय प्रथमः परिकीतितः ॥ ४० ॥ 
इति प्रयमखण्डानुरमणिका ॥ 


~~~ 





१. हरगीतं ख- 1 २. क. रसस्य । 
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द्ितीपखण्डानुक्रमणो 





श्रय द्वि्तौयखण्डस्य वर्णवृत्तस्य च क्रमात्‌ 1 
वत्तानुक्रमणी स्पष्टा क्रियते वुत्तमौवितके ॥ १॥ 
श्रारभ्येकाक्षरं वृत्तं घड्विश्यक्षरावधि 1 
तत्ततपरस्तारगत्याजत्र वृत्तानुक्रमणी स्थिता । २॥ 
तत्र श्रीनासकं वृत्तं ` प्रशमं परिकीततितम्‌ । 
तत दः कथित्तं वृत्ते द्रौ भेदावत्र कीतितो 1३1 
एकाक्षरे, दचक्षरे तु पूर्वं कामस्ततो मही । 
ततः सारं मधुक्चेत्ति मेदाक्चत्वार एव हि॥ ४५ 
व्यक्षरे चान्न ताली स्यान्नारौ चापि कशी ततः 1 
ततः प्रिया समाख्यात्ता रमणः स्यादनन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
पञ्चालकस्व मृगेन्रस्व मन्दरश्च ततः स्मृतः । 
कमलं चेति तात्र स्युरष्टौ भेदाः प्रकफोत्तिताः, 1 ६॥ 
अथातो द्िगरणा मेदास्चतुवेर्णादिपुं स्थिताः 1 
यथासम्भवमेतेषामाचान्तानुक्तमात्‌ स्पुटम्‌ ।॥ ७॥ 
वृत्तानुक्रमणी सेयमद्धुसंकेततेः कृता 1 
प्रतिप्रस्तारविस्तारं पड्विशत्यक्षरावधि ।॥1 ८॥ 

तत्र 
चतुरवरणप्रभेदेएु तीर्णां कन्याऽपि चान्मतः। 
धारीर ततस्तु विद्याता नगाणी च ततः परम्‌ ॥ ६ ।) 
शुभं वचेति समाख्यात्परमत्र भेदचतुष्टयम्‌ 1 
शेपमेदा ने संप्रोक्ता ग्रन्यविस्तरदाद्धया॥ १०॥ 
प्रस्तारगत्या ते भेदाः पौडदीवं व्यवस्थिताः 
सुधीभिरूट्घाः प्रस्तायं ययाशास्वमशेयतः 1 ११ ॥1 
श्रय पञ्चाक्षरे" पूवं सम्मोहा वृत्तमीरितम्‌ । 
हारी ततः समाख्यत्ता ततो हंसः प्रकीर्तितः ॥ १२॥ 


१, छ. भेदः धमात्‌ सपिता । २. छ. धारी! ३. क. पञ्यान्रः ॥ 
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प्रियां ततः समाख्याता यमकं तदनन्तरम्‌ । 
भरस्तारमत्या चैवाऽन भेदा द्वा्धिशदीरिताः (३२) ॥ १३॥ 

षडक्षरेऽपि पूर्वं तु रोषाघ्यं वृत्तमीरिततम्‌ । 

~ ततः स्यात्तिलका वृत्तं विमोहं तदनन्तरम्‌ ॥ १४१ 
विजोहे "व्यन्तः स्यातं चतुरंसमतः परम्‌ 1 
पिङ्गले चउरंसेति स्यीलिद्धं परिकीतित्तम्‌ ॥ १५॥ 
मन्थान च ततः प्रोक्तं मन्यानेत्यन्यतो भवेत्‌ ॥ 
शद्धनारी ततः प्रोक्ता सोमराजीतति चान्यतः ॥ १६॥ 


स्यात्‌ सुमालतिका चात्र मालतीति च पिद्धते। 
तनुमध्या ततः प्रोक्ता तततो दमनकं भवेत्‌ ॥ १७॥ 


प्रस्तारगत्या चाप्यव भेदा वेदरर्स॑म॑ताः (६४) ! 
श्रथ सप्ताक्षर पूरवः शीर्पार्य वृक्तमीरितम्‌ ॥। १८॥ 
ततः समानिका वृत्तं ततोऽपि च सुबासकम्‌ । 
करहर्चि ततः भ्रोक्वं बुःमारललिता ततः ॥ १६॥ 
ततो मधुमत्त प्रोक्ता मदलेखा ततः स्मृता । 
ततो वृत्त तु पुसुभततिः स्यादतिसुन्दरम्‌ । २०॥ 
प्रस्तारगतिभेदेन वसुनेत्रात्मजेरिता, (१२८) 1 
भेदाः सप्ताक्षरस्यान्या ऊ्याः प्रस्तायं पण्डितैः ।\ २१॥ 
श्रय वस्वक्षरे पूवं विच्‌ न्माला तिराजते। 
तत. प्रमाणिका ज्ञेया मल्लिका तदनन्तरम्‌ ॥ २२१ 
तुञ्धावृत्त तत प्रोक्तं कमलं तदनन्तरम्‌ । 
माणवक्रीटितक ततदिचधपदा मता ॥२३॥ 
ततोऽनुष्टुष्‌ समास्याय जलद च ततः स्मृतम्‌ 1 
श्म प्रस्तारगत्यैव ररयाणयुमेमेताः (२५६) ॥ २४॥ 
भेदा यम्बशषरे शेषाः मूचनीपाः रूद्धिभिः। 
नदाक्षरेऽय पूर्वः स्याद्‌ रेपामातला मनोरमा ॥ २५॥ 
ततो महालदिमकां स्यात्‌ सारद्ग तदननारम्‌ । 
सारद्भिका द्द्धते तु परान तदनन्तरम्‌ । २६५ 





१. स. विष्टे ॥ २. बः. धगुनेधात्मतेष्िः 


^ 
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पादन्ता पिद्धतै तु ध्यात्‌ कमलं तदनन्तरम्‌ । 

विम्बवृत्तं ततः परोक्तं तोमरं तदनन्तरम्‌] † 1 २७॥ 

भुगरिचुसृतावृत्तं मणिमध्यं ततः स्मृतम्‌ 1 

भुजद्धसद्धता च स्यात्‌ ततः सुललितं स्मृतम्‌ ॥ २८॥ 

भस्तारगत्या चात्रास्य नेत्रचन्द्रशरेरपि (५१२) 1 

भेदा नवाक्षरे शिष्टाः भूचनीयाः सुबुद्धिभिः ॥ २९॥ 

श्रय पंदत्यणेके पूर्व गोपालः परिकीतितः) 

संयुतं कथितं पश्चात्‌ ततंङ्चम्पकमालिका ॥ ३०॥ 

कंवचिद्‌ सकेमवती चेयं क्वचिद्‌ रूपवततीति च ॥ 

ततः सारवती च* स्यात्‌ सृषमा तदनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 


ततोऽपृतगतिः प्रोता मत्ता स्यात्तदनेन्तरम्‌ 1 
पूवभुक्ताऽमृतगतिः सा चेद्‌ यमकिता भवेत्‌ ।। ३२॥) 
प्रतिपादं तदोक्तैपा त्वरिताऽनन्तरं गतिः। 
मनोरमं ततः भ्रौक्तमन्य्न च मनोरमा ।३३॥ 
ततो ललित-पूर्व' तु गतीति समुदीरितम्‌ 1 

भ्रस्तारान्त्यं स्वेलघुवृत्तमत्यन्तसुन्दरम्‌ ॥ ३४11 
्रस्तारगत्या भेदाः स्युः तच्वाकाशातमसंल्यकाः (१०२४) । 
दशाक्षरेऽपरे भेदाः सूच्याः प्रस्तायं पण्डितं; १1 ३५॥ 
भय द्राक्षरेः पूरवे मालतीवृत्तमीरितम्‌ 1 

ततो वन्धुः समाख्यातो ह्यन्यत्र दोधकं भवेत्‌ । ३६ ॥ 
ततस्तु सुमुखीवृत्तं शालिनी स्यादनन्तरम्‌ । 
वातोर्मीं तदनु प्रोक्ता छन्द.यास्यविशारदैः 1 ३७॥ 
परस्परं चैवयोश्चेत्‌ परादा एकत्रयोजिताः ॥ 
तदोपजातिनामानौो भेदास्ते चः चतुदश ॥ रे८॥ 
तते दमनकं प्रोक्तं चण्डिका तदनन्तरम्‌ 1 
सेनिका श्रोणिका चेति तया नामान्तरं क्वचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
नाममा्रे परं भेदः फलतो न तु किल्वन ॥ 
इन्द्रा ततः प्रोक्ता ततश््चोपेन्दरपूविका ॥! ४० ॥ 





` १. { - ] कोच्टमर्तोयो नास्ति क.ख. प्रतौ। २ ख. ष्ततः सर्वतो च" नारित ॥ ३. क. 
खद्राश्षरः। ४. ख, तु\ 
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उपजाप्तिस्तत्तः प्रोक्ता पूरवोन्तिनेव वर्त्मना 1 
मेदाश्चतुदंशैतस्याः विज्ञेयाः पिण्डतो बहिः ४१॥ 
ततो रथोदतावृक्तं स्वागतावुत्ततस्तथा । 
श्रमरान्ते विलसिताभ्नुकरूला च ततो मवेत्‌ ॥ ४२॥ 
ततो मोटरनकं नृत्तं सुकेशी च त्तो भवेत्‌} 

ततः सुमद्रिकादृत्तं वकुलं कथितं तत. 1) ४२।। 
सद्रसंख्याक्षरे भेदा वसूमेदखनेत्रकः (२०४८) 1 
परस्तासात्या जायन्ते शिष्टान्‌ प्रस्तायं सूचयेत्‌ ।। ४४॥ 
श्रथ रव्यक्षरे पवेमापीडः कथितोऽ्यतः। 
विद्याधरस्सतश्व स्यात्‌ प्रयातं भुजगादनु ।। ४५॥ 
ततो लक्षमीघरं वृत्तमन्यत्र स्विणी ततः ! 

तोटकं स्यात्‌ तततः सारद्घके मोक्तिकदामतः ॥ ४६॥ 
मोदकं सुन्दरी चापि ततः स्यात्‌ ममिताक्षरा । 
चनदरवत्मं तततो ज्ेयमतो दुतविलम्बिततम्‌ ॥ ४७॥ 
ततस्तु वंशस्थविला भवचित्‌ क्लीवमिदं भवेत्‌ 1 
क्वचित्तु वंदास्तनितमिन््रवदा ततो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
भ्रनयोरपि चैकत्रपादानां योजनं यदि। 
सदोपजातियो नाम भेदाः स्युस्ते चतृदंशच ॥ ४६॥ 
सर्वत्रैवं स्वल्मभेदे भवन्तीहोपजातयः । 
वत्ताभ्यामल्पभेदाम्यामुपदेश्ः पितुर्मम ॥ ५०॥ 

ततो जलोद्धतयतिर्वेदवदेबी ततो मता। 
मन्दाकिनी ततो ज्ञेया वेतः रसुगचित्रिता ॥ ५१।॥ 
ततस्तामरसं वृत्तं ततो मवति मालती । 
कुत्रचिद्‌ यमुना चेति मणिमाला ततो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
ततो जलधरमालां स्यात्‌ ततश्चापि प्रियवदा 1 

ततस्तु सकतित्ता चैव॒ सूपूर्वान्यत्र लक्षिता 1) ५३। 





१. ख. मोटनकम्‌ । 
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ततोऽपि ललितं वृत्तं ललनेत्यपि च क्वचित्‌ । 
कामदत्ता ततः प्रोक्ता ततो वसन्तचत्वरम्‌ ॥ ५४॥ 
प्रमुदितवदना-मन्दाकिन्योर्मेदो न वास्तवो घटितः । 
नामान्तरेण भेदो गणतो यदितो न चोदिष्टः॥ ५५॥* 
प्रमुदितादुदु््वं, वदने" वदनाऽ्न्यत्र च प्रभा। 
विख्याता कविमूल्यैस्तु ततः स्यान्नवमालिनी ॥ ५६ ॥ 
सर्वन्त्यं नयनात्‌ पूर्व॑ तरलं वृत्तमीरितम्‌ 1 

म्रत्र प्रस्ताररीत्यातु भेदा रव्यक्षरे स्थिताः ॥ ५७ ॥ 
रसरन्ध्रसवेदेस्तु(४०९६) शेषा; सूच्याः" सुवुद्धिभिः । 
च्रयोदक्ाक्षरे पूवे वाराहः कथितो मया॥ ५८॥ 
मायावृत्तं ततस्तु स्यात्‌ वृवचिन्मत्तमगूरकम्‌ । 
ततस्तु तारकं वृत्तं कन्दं पदावली तथा ॥ ५६ ॥ 
ततः प्रहपिणीवृत्तं रुचिरा तदनन्तरम्‌ । 
चण्डवृत्तं ततः प्रोक्तं ततः स्यान्मञ्जुमापिणी ॥ ६०॥ 
शम्भौ सुनन्दिनी चेयं चद्दिका तदनन्तरम्‌ । ` 
क्वचिदुत्पलिनीवृत्तं चन्दरिकंवोच्यते बुधः ॥ ६१॥ 
कलहंसस्ततश्च स्यात्‌ सिहनादोप्ययं क्वचित्‌ । 

ततो मृगेन््रवदनं क्षमा पदचात्‌ ततो लता ॥ ६२॥ 
ततस्तु चन्द्रनेखाख्यं चन्द्रलेखेत्यपि क्वचित्‌ 1 
ततश्च सुय्‌.तिः पश्चाल्लक्ष्मीवृत्तं मनोहरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ततो विमल-पूर्वः तु गतीतिरुचिरं भवेत्‌ । 
भ्रस्तारान्त्यं॒वृत्तमेतद्‌ भावितं कविपुद्ध वैः ॥ ६४॥ 
प्रस्तारगत्या विज्ञेया भेदाः कामाक्षरे वुरधः। 
नेधग्रहेन्ुवसुभिः (८१ &२}घेषान्‌ भरस्तायं सूचयेत्‌ ॥! ६५॥१ 
श्रथ मन्वल्लरे पूर्व हास्यः कथितो वुधैः) 

ततो वसन्ततिलका ततदचक्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रसम्याघा ततश्च स्यात्‌ तत्तः स्यादपरानिता 1 
कलिकान्तं प्रहरणं वासन्ती स्यादनन्तरम्‌ ॥1 ६७॥ 





१. पच्च नात्ति क. भरनो 1 
क्ेवास्तृष्ाः ३ 


२. श. भमुदितदाग्दस्यान्ते १ ३. कः. चान्ते । ४. च. 
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लोला नान्दीमुखी तस्माद्‌ वैदर्भी तदनन्तरम्‌ 1 
प्रसिद्धमिन्दुबदन स्प्रौलिद्धमिदमन्यत्त ॥ ६८ ॥ 


ततस्तु श्रमी परोक्ता ततदचाहियुतिः स्थिता । 
तोऽपि विमला ज्ञेया मल्लिका तदनन्तरम्‌ ॥ ६६॥ 


ततौ मणिगण वृत्तमन्त्य मन्वक्षरे भवेत्‌ । 
प्रस्तारगत्या चात्रापि भेदा वेदाष्टतो गुणा ^ १ ७०॥ 


रसेन्दुभरमिताश्चापि( १६२८४) विज्ञेया कविशेखरं । 
यथासम्मवसम्प्रोक्ता शेषास्तह्या = स्ववुद्धित ॥ ७१॥। 
मीलास्ेलमथो वक्ष्ये वृत्त पञ्चदशाक्षरे। 
स्ारद्धिकेति यनाम पिदधे प्रोक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 
ततस्तु मालिनीवृत्त तव ॒स्याच्चार चामरम्‌ । 
तरुणक चान्यतदघापि भ्रमरावलिका तते ॥७३॥ 
भ्रमरावसली पिद्धत्ते स्यान्‌ मनोहसनस्ततस्तत 1 
शरभ वृत्तमन्य्र मता शिकलेति च ॥ ७४॥ 
मणिगरुणनिकर स्रगिति च मेदौ द्वावस्य यतिटृत्तौ भवत । 
तत्मागेवाभिहित वृत्तदवयमस्य शरमतो न भिदा ॥ ७५॥ 
ततस्तु नि्षिपाल्लाल्य चिपिनात्तिलके तत । 
चन्द्रलेखा तत प्रौ चण्डलेखाऽ्पि चान्यत ॥७६॥१ 
ततश्टिचश्रा समास्याता चित्र चान्पद्र कौतितम्‌ । 
ततस्तु प्र वुत्तमेला स्यात्तदनन्तरम्‌ू 1५ ८७ ॥ 
तत प्रिमा सुमास्याता यत्तिभेदादल्ति पुन: 
उतसयस्तु तत॒ प्रोक्तस्तचश्चोडुगण मतम्‌ ॥ ७८॥। 
प्रस्तारगत्या सम्प्रोक्ता भेदा पच्चवद्ाशरे ! 
वमुदारस्याश्वनेव्ाग्निप्रनिता (३२७६८) कविपण्डितं ।१७६॥ 
प्रस्वापं दोपमेदस्तु एत्वा नामानि च स्यत 1 
प्रस्मदोयपिदेदोन सूचनीया मुबरुदिभि ॥८०॥1 
प्रय प्रथमत राम प्रस्तारे शोटदाभरे। 
ग्रह्मस्पकमित्यस्य नाम भोक्त च पिद्धते॥५१। 





१. श. ुण ॥ ररव नालि 
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नराचमिति यन्नाम ततः स्यात्‌ पञ्चचामरम्‌ 1 
ततो नीलं समाख्यातं ततः स्याच्चञ्चलामिधम्‌ ॥ ८२॥ 


इदभेवान्यतदिचत्रस द्गमित्येव मापित्म्‌ । 
ततस्तु मदनादुध्वं ललिता स्यादनन्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 


वाणिनीवृत्तमास्यातं भ्रवराल्ललितं ततः। 
श्रनन्तरें तु गरुडरुतं स्याच्चकिता ततः ॥ ८४॥ 
चकितंव यतिविभेदात्‌ क्वचिदपि गजनुरगविलसितं भवति । 
क्वचिदिदमेव ऋषपभगजविलसितमिति नाम संधत्ते ॥ ८५॥ 
ततः शौलशिखावृत्तं॑ततस्तु ललितं मतम्‌ । 

ततः सुकेशरं वृत्तं ललना स्यादनन्तरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ततो गिरिषृति;ः कुत्राप्यचलानन्तरं धृतिः1 
प्रस्तारगत्यैवाव्रापि मेदाः स्युः पोडश्चाक्षरे ॥ ८७॥ 
रसाग्निपव्चेषुरसेः (६५५३६) मिताः प्रस्यातवुद्धिभिः 1 
भरस्तायै सूच्याद्चान्येमि भेदा इत्युपदिश्यते ॥ ८८॥ 
श्रय सप्तदशे वणप्रस्तारे वृत्तमी्ंते। 
सीलाधृष्टं प्रथमतस्ततः पृथ्वी प्रकौतिता ॥ ८€॥ 
ततो मालावतीवृत्त मालाघर दति क्वचित्‌ ॥ 

ततः शिखरिणोवृत्तं हरिणीवृत्ततस्तथा ॥ ९० ॥ 
मन्दाक्रान्ता वेंश्षपत्रपतितं पतित्ता क्वचित्‌ ॥ 
शम्भौ तु वंशवदनमेतन्नाम प्रकीपितम्‌ ॥ ६१1 
ततो नर्हटकं वृत्तं यत्तिमेदात्त्‌ कोकिलम्‌ ॥ 
ततस्तु हारिणीवृत्त भाराक्रान्ता ततो भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
मतद्धवाहिनीवृत्तं ततः स्यात्‌ पद्मकं तथा+। 
ददशब्दान्मुखहरमिति वृत्तं समीरितम्‌ ॥ ६३॥ 
प्रस्तारण्त्या मेदाः स्युरच्र सप्तदशाकषरे ! 
ने्रादवव्योमचन्दाग्निचद्धः( १३१०७२) परिमिताः परे ।६४॥ 
मेदाः सुवुद्धिमिस्तह्याः प्रस्तायं स्वमनीपया। 
भ्रयाष्टाददावर्णानां प्रस्तारे प्रथमं मेत्‌ ॥ €५॥ 
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प० ६६-१०६ ] १२. भनुकमणी ~ प्रकरण [ २८३ 


५५५ 








लोलाचनद्रस्ततस्व स्यान्मज्जीरा चर्चरी ततत । 
क्रीडाचन्द्रस्ततश्च स्यात्‌ तत॒ कुसुमितात्लक्ता 1 ६६५ 
ततस्तु नन्दन वृत्त नाराच स्यादनन्तरम्‌ । 
मञ्जुेत्यन्यतः भोक्ता चिगलेवा ततो भवेत्‌ ॥ ६७1 
ततस्तु श्रमराच्वापि पदभित्यतिमन्दरम्‌ 1 

शादरं ललित पदचात्‌ ततः सुललित भवेत \। ६८ ॥ 
अनन्तर चोपवनकुसुम वृत्तमीरितम्‌ ) 

श्रत्र॒ अस्तारगत्तितो भेदा द्यष्टादशश््षरे) ६६। 
वेदश्र.र्यवनीनेत्ररसयुरमे (२६२१४४)मिता मता । 

शेपा स्ववुद्धधा प्रस्तायं विज्ञेया स्वगुरूक्तित ॥ १००॥ 
श्रय प्रथमतो नागानन्दश्चैरोनविदके 

शादु लानन्तरं पिक्रीडित वृत्त तत स्मृतम्‌ ॥ १०१॥ 
ततदचन्द्र समाख्यात चन्द्रमालेति च क्वचित्‌ । 

ततस्तु धवल वृत्त धवलेति च पिद्धले॥ १०२॥ 
तत श्रम्भु समाल्यात्तो मेघविस्प्जित्ता ततत 1 
छायावृत्त ततदच स्यात्‌ सुरसा तदनन्तरम्‌ ॥ १०३॥ 
फुत्लदाम तत्तश्व स्मानमूदूलात्‌ कुसुम तते 1 

प्रस्तारगत्या मेदाश्चंकोनर्विशाक्षरे कृता ॥ १०४॥ 
वस्वष्टनेवरध्रुतिदृग्भूतं (५२४२८०८) परिभिता परे 1 

भेदा प्रस्ता बोद्धव्या स्ववुद्धघा शुद्धवुद्धिभि ॥ १०५॥ 
श्रय ¶विदाक्षरे पूवं योगानन्द? समीरित । 

ततस्तु गीतिकावृत्त गण्डका तदनन्तरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
गण्डकेव क्वच्चिधवृत्तमन्पत्र वृत्तकम्‌ 1 

क्षोमावृत्त तत प्रोक्त तत॒ सुवदना मवेत्‌ ॥ १०७॥ 
प्लबद्धभद्धाच्च पुनर्म॑ङ्ल वृत्तमुच्यते 1 

तत॒ शश्ाद्ुचलित्ते ततो मवति भदकम्‌ ॥ १०८॥ 
ततो गुणग्रण वृत्तमन्त्य॒स्यादतिसन्दरम्‌ । 

प्रस्तारगत्या चाच्रत्या मेदा रसमुनीपुमि ॥ १०६ ॥ 
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वसुवेदघग्धैस्न (१०४८५७६) मिता स्युष्वापरे! बुधे । 
परस्तायं बुद्धा ससूच्या छन्द दास्वविशारदै ॥ ११०॥ 
अथैकविशाव्यक्षरेऽस्मिन्‌ ब्रह्मानन्दादन-तरम । 
स्रग्धरा मञ्जरी च स्याघ्नरेन्रस्तदनन्तरम्‌ | १११॥ 


ततस्तु सरसीवृत्त क्वचित्‌ सुरतरर्भवेत । 
सिद्धक चान्यत ओ्रोक्त॒ रुचिरा तदनन्तरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
तततक्च स्यान्निरुपमतिलक ॒वृत्तमन्त्यगम्‌ 1 

प्रस्तारगत्या चाप्रापि भेदा नेनेषुचन्द्रकं ॥ ११३॥ 
मुनिरन्धखनेत्रैश्च (२०६७१५२) विन्ञेया कविशेखरं 1 
प्रस्तार्यान्यत्समूत्नेय भेदजात सुचुद्धिभि )! ११४॥ 
श्रय प्रथमतो विद्यानन्दवृत्तगूदीरितम्‌ । 
दरविशत्यक्षरे हसीवृत्त स्यात्तदन"तरम्‌ । 

ततस्तु मदिरावृत्त॒मन्द्रक तदनन्तरम । ११५॥ 
तदेव यतिभेदेन शिखर परिकीतितम्‌ । 

तत॒ स्यादच्युत वृत्त मदालसमनन्तरम ॥। ११६ ॥ 
ततस्तरुवर वृत्तमन्त्य भवति सृन्दरम्‌। 
प्रस्तारगत्यैवात्रापि भेदा वेदखवह्िमि ॥1 ११७॥ 
वेदग्रहे"टुवेदैश्च (४१६४३०४) भवन्तीति विनि्चितम । 
तथैवाग्येपि ये भेदास्ते भस्तायं स्वबुद्धित ॥ ११८॥ 
सूचनीया कविवरं चन्द श्चास्वविशारदै । 

प्रथा त्यधिके विशत्यक्षरे प्व॑मूच्यते ॥ ११६॥ 
दिव्यानन्द सरवगूरस्तते सुन्दरिका भवेत । 

ततस्तु यततिभेदेन सैव पद्मावती भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
ठतोद्रितनयए परोक्त सैवद्ख्वलृलिद क्वचित । 

ततस्तु मालतीवृत्त मल्लिका स्यादनन्तरम 1 १२१) 
मत्ताक्रीड तत॒ भ्रोक्त॒ कनकाद्वलय तत । 
प्रस्तारगत्तितो मेदास्वयोविदाक्षरे स्थता 1 १२२॥ 
वसुव्योमरसक्ष्मामुदवस्वग्निवसुभिभिता (८३८८६०८) । 
शेषमेदा सुधीभिस्तु सूच्या प्रस्तायं शास्वत ॥ {२३॥ 








१ क घाकरे । 
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श्रय तत््वाक्षरे पूवं रामानन्दोऽय दुर्मिला। 
किरीट तु तत प्रोक्त तेतेस्तन्वी प्रकीतिता।। १२४ 
तस्तु माधवीवृत्त  तरलान्नयत तत । 
श्रध ॒प्रस्तारमेदेन भेदा षद्भूमियुग्मकं ॥ १२५॥ 


सष्तपिमुनिरास्मेन्दु { १६७७७२१६) मित्ता स्युरपरे पून ॥ 
गुरूपदेगमागेण सूचनोया मनीपिमि ॥ १२६॥ 
श्रय पञ्चापिके विकषत्यक्षरे पूरवमुच्यते । 
कामानन्दस्तल क्रौञ्चपदा मल्ली ततो भवेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
तत्तो मणिगण वृत्तमिति वृत्तचतुष्टयम्‌ 1 
श्रस्तारभत्छा चत्रापि भेदा नेवराभ्नििन्दूमि ॥ १२८१ 
वेदपस्चेपुवल्जिभ्यामपि (२३५५४४३२) स्युरप्ररेमि च } 

छन्द यास्नोकमार्गेण सूचमीया स्वयुद्धित ॥ १२६॥ 
यड्भिरम्यधिके वविदात्यक्षरेऽप्यय गद्यते । 
श्रीगोविन्दानन्दसन्ञ॒ वृत्तमत्यन्तसुन्दरम्‌ ॥ १३० ॥ 

ततो भरुजद्धपूर्वे तु विजुभ्मित्तमिति स्मृतम्‌ } 
प्रपवाहुस्ततौो वृत्त मागधौ तदनन्तरम्‌ ॥ १३१॥ 
ततदचान्त्य भवेद्‌ वृत्त कमलाऽनन्तर दलम्‌ । 
प्रस्तारगत्या चाव्रत्या भेदा सम्यग्‌ विभाविता ॥ १३२ ॥ 
वेददास्प्रवमुद दर खेनद्रस्वरससूचिता । (६७१०८८६४) । 
प्रस्तायं ्ास्वमागेणापरे सूच्या स्ववृद्धित ॥ १३३॥ 
एकाक्षरादिपद्विदत्यक्षरावधि कौतितम्‌ 1 

ययदलाम वर्णवृतमन्यदूह्य महात्ममि ॥ १३४१ 
रससयोचनमून्यश्वचद्दनेध्रान्धिवद्धिमि । 

श्ना योजितैरद्धं (१३४२ १७७२६)पिण्डतम्या मवेदिह्‌ ॥ १३५ ॥ 
भेदेष्वेतेषु चादचन्तसरदितं मेदक्त्पनं । 
पञ्चपप्टययिक नेत्रतक {२६५) वृत्तमीरिम्‌ +) १३६ 
द्वितीपे शण्डे धर्णयत्ते सदुप्तमोत्ितदे 
यु्तानुक्मणो र्पमाद्य प्रकरण त्विदम्‌ ॥ १३७॥ 
श्रकीणदप्रकरण द्वित्तीपमय भ्य्यते। 
शस्तारोत्ती्णदृत्तानि कानिचित्तप्र वदमदे + १३८॥ 
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भ्रादौ पिपीडिका तत्र ततस्तु करभ. स्मृत. । 
भ्रनन्तर च पणव माल। स्यात्तिदनन्तरम्‌ ॥ १३६॥ 
द्वितीयाऽ्य चिभद्धी स्यात्‌ शालूुर तदनन्तरम्‌ । 
इति प्रकौ्णंक नाम द्वितीय दृत्तमौक्तिके ॥ १४० ॥ 
प्रोक्तं प्रकरण चाथ तृतीयमिदमुच्यते । 
दण्डकाना प्रकरण क्रमप्राप्तं मनोरमम्‌ ॥ १४१॥ 


चण्डवृष्टिप्रयातस्तु प्रथम  परिकीतित । 

तत. प्रचितकड्चाथ ततोऽ्पयर्णादयो मताः ॥ १४२॥ 
ततस्तु सर्वैतोभद्रस्ततश्चाऽ्योकमञ्जरी । 
कुसुमस्तवकर्चाय मत्तमातद्ध॒ एव च ॥ १४३॥ 
शअ्रनङ्गरेखरङ्चेति तृतीय  परिकीतितम्‌ । 
अथाद्धंसमक नाम घतुपं परिकीर्यते ॥ १४४॥ 
पुष्पिताग्रा भवेत्तत्र प्रथम वृत्तमुकत्तमम्‌। 
ततदचैवोपचित्र स्यादथ वेगवती भवेत्‌, १४५ ॥ 
हरिणाऽनन्तर चापि प्लुता स्षपरिकोतिता। 
ततक्वापरवक्तर स्यात्‌ सुन्दरी च ततो मता॥ १४६॥ 
भ्र भद्रविराद्‌ वृत्त तत केतुमती स्थिता! 

ततस्तु वाइमतीवृत्तमथ स्यात्‌ षटूपदावली ॥ १४७ ॥ 
इत्यद्धंसमक नाम तुये प्रकरण मतम्‌ । 

भ्रयोच्यते प्रकरण विषम वृत्तमौवितके ।। १४८ ॥ 
पञ्चम यत्र पूवं स्याद्‌ उद्गता वृत्तयुत्तमम्‌ । 

ततस्तु सौरम वृत्त ललित तदनन्तरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अथ भावस्ततो वक्त पय्यावृत्तमत स्मृतम्‌ । 
ततस्त्वानुष्टुभे वृत्तमष्टाक्षरतया ईतम्‌ 1 १५० ॥ 

इत्थ निपमवृत्ताना भ्रोक्त॒ प्रकरण त्विह । 


श्रथ षष्ठ रकरण वैतालोय प्रकीर्त्यते ॥ १५१॥ 
वैतालीय भयमतस्तत्र वृत्त निगचते । 
तत्श््वौपच्छन्दसिकमापातलिकमेव च ॥ १५२ । 
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द्विविध नलिनाख्य च ततः स्याद्‌ दक्षिणान्तिका । 
भरयोत्तरान्तिका पश्चात्‌ प्राच्यवृत्तिरुदीरिता ॥ १५३।। 
उदीच्यवृत्तिस्तत्पश्चात्‌ प्रवृत्तकमततः परम्‌ 1 
श्रथापरान्तिका पड्चा]*ज्वाख्हासिन्युदीरिता ॥ १५४॥ 
वैतालीय प्रकरण षष्टमेतदुदीरितम्‌ । 

यततिप्रकरण चाथ सप्तमं प्ररिकीत्यंते 1! १५५॥ 

यतीना घटन यत्र॒ सौदाहुरणमीरितम्‌ 1 

श्रथ गद्यप्रकरणमष्टम वुत्तमौदितके ।॥ १५६ ॥ 
नानाविधानि गयानि गदन्ते यत्र॒ लस्णं. । 

तन तु प्रयम शुद्धः चूर्णक गद्यमुच्यते।। १५७॥ 
श्रयाऽष्विद्ध चूर्णक तु ललित चूरणेक तत.। 
ततस्तूत्कलिकाध्राय वृत्तगन्वि तत. स्मृतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
ग्रन्यान्तरमतत चात्र लक्षित ग्यलक्षणे ¦ 

दति गप्रकरणमष्टम परिकीतितम्‌ ॥ १५६ ॥ 
विख्दाबलोप्रकरण नवमं चाथ कथ्यते) 


द्विगाया च त्रिमङ्गयन्ता कलिका नवधा पुरा ।1 १६०॥ 
ततेस्त्रिमङ्गी कलिका *नोधा साऽपि? प्रकीतिता। 
विदेधाद्‌ या द्विपायन्ता सापि पोढा तते स्मृता ॥ १६१॥ 


मुग्धादिका तरेण्यन्ता म्ये मध्या चतुषिधा 1 
भ्रवबन्तरप्रकरण कलिकाया प्रकीतितम्‌ 1 १६२ ॥ 


भ्रथात्तो व्यापक चण्डवृत्त विरुदभीरितम्‌ । 
सलक्षण त्तथा साधारण चेति द्विधेव तत्‌ ॥ १६३॥ 


ततोऽस्य परिभपा स्यात्‌ तद्‌ मेदानां व्यवस्थित्ति. 1 


पुरुषोत्तमाख्य प्रयम॒ ततस्तु तिलकं भवेत्‌ ॥ १६४ ॥ 


श्रच्युतेस्तु ततः प्रोक्तो वद्धितस्तदनन्तरम्‌ 1 
ततो रणः समाच्यातस्तत. स्याद्‌ वीरचण्डकम्‌ ॥ १९५ ॥ 


१, [~] कोष्ठगरतोशो क- प्रतौ नोपलभ्यते ॥ -२. "नवघा सा" इति सुट्‌ ॥ 


[ २८७ 
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श्रन्यध्र वीरमद्रः स्यात्‌ ततः शाकः प्रकीतितः । 

मातद्ध सलितं पद्चादयोत्पलमुदीरितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तत्तो गृणरत्तिः भ्रोक्ता ततः कत्पदुमो भवेत्‌ । 
फृन्दलश््चाय  कथितस्ततः स्यादपराजिर्तम्‌ ॥ १६७॥। 
नत्तंन तु ततः प्रोक्त तरत्पूवं समस्तकम्‌ । 
वेष्टनास्यं चण्डवृत्तं ततश्चास्पलितं मतम्‌ 1 १६८ ॥ 
श्रय पल्लवितं पदचात्‌ समग्रं तुरमस्तथा 1 
पद्धरुहं त्ततः प्रोक्तं ` सितकल्जमतः परम्‌ ॥ १६६॥ 
पाण्डूत्पलं ततश्च स्यादिन्दीवरमतः परम्‌ । 
श्ररुणाम्भोखुहं पचादय फुत्लाभ्बुजं मतम्‌ ॥ १७० ॥ 
चम्पकं तु ततः प्रोक्त यञ्जुलं तदनन्तरम्‌ । 

ततः कुन्द समा।ख्यातमथो बकरुलमाुरम्‌ ॥ १७१ ॥ 
श्रनन्तर तु वकुलमङ्गल परिकीर्तितम्‌ । 
मज्जयां कोरकदचाथ गुच्छः कुसुममेव च ॥ १७२॥ 
भ्रवान्तरमिदं चापि प्रोक्तं प्रकरणं त्विह) 

श्रय त्रिभङ्गी फलिका दण्डकाख्या प्रकीतिता ।॥ १७३ ॥ 
विदग्धपूर्वा सम्पूर्णा चरिभद्धौ कलिका ततः। 

ततस्तु मिश्रकलिका फथिता वृत्तमौवितकर ॥ १७४ ॥ 
श्रवान्तर प्रकरणं तृतीयमतिसरुन्दरम्‌ } 

इत्यं सलक्षणं चण्डवृत्तप्रकरणं कतम्‌ ॥ १७५॥) 
ततः साधारणमतं चण्डवृत्तमिहोदितम्‌ ¦ 

साधारणमततं चैकदेशतः प्रोक्तमनच्र॒ दहि ॥ १७६11 
श्रवान्तरप्रकरणं साधारणमते स्थितम्‌ । 

चतुर्थ" विरुदावल्यां " विज्ञेयं कविपण्डितैः ।। १७७॥ 
ततस्त्वत्रैव कलिका ज्ञेया सप्तविभक्ठिकी । 

श्रनन्तर चाक्षमयीकेलिका ` कथिता त्विह ॥। १७८ ॥ 


ततस्तु सवेलघुक कलिकाद्यमीरितम्‌ । 
ततस्च विरुदानां तु युगपत्लक्षणं कृतम्‌ ॥ १७६ ॥ 


१. छट- धिरुदावल्यो । २. क. कलिरा* ४ 
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ततस्तु विरुदावल्या. सम्पूर्णं लक्षण कृतम्‌ । 
विस्वावष्ठीश्रकरण च्म वृत्तमौवित्तके॥ १८०॥ 
श्रथ खण्डावलौ तत्रपूरव तामरस भवेत्‌ । 
ततस्तु मज्जरी नाम भवेत्‌ सण्डावलो त्विह ॥ १८१॥ 
खण्डादलीप्रकरण ददम परिकीतितम्‌ 

श्रथानयोस्तु दोपाणा निरूपणमुदीस्तिम्‌ ॥ १८२ ॥ 
एकादश प्रकरणमिदमुक्तमतिस्पुटम्‌ । 

तत. खण्डट्वयस्यापि प्रोक्ताञनुक्रमणी क्रमात्‌ ॥ १८३॥ 
एतत्‌ भरकर चात्र दक्ष परिकीर्तितम्‌ । 
वृत्तानि यत्र॒ गण्यन्ते त्या प्रकरणानि च।। १८४॥ 
पूव॑लण्डे पडेवा् प्रोक्त प्रकरणं स्फुटम्‌ । 

द्वितीयखण्डे चाप्यत्र रविसख्यमुदीरितम्‌ 11 १८५॥ 
भरवान्वर प्रकरण चतु सख्य प्रकीतितम्‌ । 

सम्भूय चात्र गदित रभेन्दुमितमुत्तमम्‌ 1 १८६॥ 
उमयो खण्डयोश्चापि सम्भूयव प्रकाशितम्‌ । 
द्वाविदातिभ्रकरणं सुचिर वृच्तमोक्तिकफे ।। १८७॥ 
मात्सरयमत्पाये मुदा सदा सहूदयैरिदम्‌ । 

भ्रन्तमुखै प्रकरण विज्नैरालोक्यता मम ॥१८८॥ 


इति वण्डदवयानुक्मणीध्रकरण द्वादशम्‌ ।१२। 





१. ख. नेद 1 


न्धक्ृत्‌-पश॒स्तिः 


दुस्थीभूतमिम जलाशयमधिस्थिवां मयान्त क्वचि. 
भ्मोहान्धीकृतगोब्रज मनसिजस्फुजद्‌विपञ्वालया 1 
गर्वाग्नि पदपद्मयुरमवलनैनिर्वाप्य सवेत्मिना, 
स्व निर्वासय मन्मनौहद्गत दुर्वासनाकालियम्‌ 1 १॥ 


यदो ्ण्डलचण्डमन्दरतटीनिप्पेपणालोडिता, 
दैस्याम्भोनिधयो विनाशमगमन्निस्सारभूता भुवि । 
कालिग्दीतटगन्धसिन्धुरममु लीलाशतंवन्धुरे ' ~ 
राभीरोनिकुरुम्बभीतिशमन- वन्दे गमीराशयम्‌ ॥ २॥ 


नि कामतुच्छीकृतकामधाम- 
शव्यस्पफुरन्नाम जगल्ललाम । 
उदहामचिन्ताशतदामवद् , 


श्रीराम मामुद्धर वामवुद्धिम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीचन्दरशेखरकृते रुचिरतरे वृत्तमौवितकरऽमुष्मिन्‌ 1 
भ्रक्षरवृत्तविघायकखण्डस्सम्पूणणेतामगमत्‌ ॥ ४ ॥ 
सक्षमीनाथसुभट व्यं इति यो वासिष्ठवश्ोद्धव- 
स्तसमन्‌ कविचन्दक्ञेवर इति प्रस्यातकीरततिमु वि ! 
बालाना सुखवोधहेतुमतुल सच्छ्दसा मन्दिर, 
स्पष्टार्थं वरवृत्तमोवितकेमिति ग्रन्थ मुदा निर्ममे ॥ ५॥ 
-रसमुनिरसषम्द्रैर्माविते (१६७६) वैक्रमेऽब्दे, 
सित्तदलकलितेऽस्मिन्कात्तके पौ्णेमास्याम्‌ । 
प्रहिविमलमति श्रीचन्द्रमोलिवितेने, 
रुचिरतरमपूवे मोक्तिकं वृत्तपूरवेम्‌ ॥ ६॥ 
चछन्द शास्मपयोनिधिलोपामूद्रापति पितरम्‌ 1 
कीमल्लक्मीनाय्‌ स्कृलागमपारम्‌ ब्न्दे ॥ ७॥। 





१. ख बन्धुरा ! २. ख- भात्तिखमन । ३. ख. पिगन्तद । 
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याते दिवं सुतनपे विनयौपपद्ने, 
श्रीचनदरहोखरकवी किल तत्‌प्रवन्धः 1 
चिच्येदमाप भुवि तद्वचतंव सादं, 
पूर्णीङृतश्च स हिं जीवनहैतवेऽस्य ॥ ५॥1 
श्रीवुत्तमौवितकमिदं लक्ष्मीनायेन पूरितं यत्नात्‌ । 
जीयादाचन्द्राकं जीवातुर्जीवलोकस्य ॥ € ॥* 
श्रीः 
त्यालद्धारिकचकरचूडामणि-्न्दःशास्् + परमाचार्य-सकलोपनिषद्रहस्यार्भव- 
कर्णधार-पोलक्ष्मीनायनेट्रात्मज-कवि *-चन्दरोखरभटूविरचिते 
शीवृत्तमोवितके पिद्धलवात्तिके व्णेवृत्तास्यो 
द्विक्तीयः परिच्छेदः 1२। 
श्रीः 
समाप्तचायं वात्तिके द्वितीयः छण्डः> । 
श्ीषष्मायानन्तशक्तपे नमः १ नरस्तु 1 
समाप्तमिदं श्रीवृ तमोक्तिक्रं नाम पिद्धलवात्तिकम्‌ । 
धरुनमस्तु । 
पवत्‌ १६६० समये धायनवदि ११ रवौ शुभदिने लिखितं शुभस्याने श्रगंलपुरनगरे 
लालमनिमिधरेण । श्रुभम्‌ ! वं प्रन्यसख्या ३८५०॥ 





१. ख. चछन्द-शस्तरे! २. ख. कविशेवरथी 1 ३ ख. दितीयलण्डः 


छन्दःशास्त्रपरमाचापंधोलक्ष्मीनायमटूप्रणोततो 


वरृत्तमौक्तिक-वान्तिक-दुष्करोद्धारः 





प्रथमो व्रिधामः 


गणेशाय नमः 


प्रणम्य जगदाधारं विडवरूपिणमीश्वरम्‌ । 
श्रोचन्दरहेखरफ़ते वाति वृत्तमोदितकषे !1 १ ॥ 
अ्रन्तःसारं समालोच्य नष्टोदिष्टादिदुष्करम्‌ । 
श्रीलक्षेमोनायभद्रेन सुकरीत्रियतेतराम्‌ । २॥ 
भ्रथानन्तरं छान्दसिकपरीक्षा्थं कौतुकार्थल्च मात्राणामुदिष्टमुच्यते । तवर 
त्रयोददानिभेदभिन्नेषु पट्‌कनप्रस्तारगणेपु इदं कातिम रूपम्‌ इति लिखित्वा पृष्ठं 
रूपमुदिष्टं प्रथमप्रत्ययस्वहूप, तन्प्रकारमाह्‌ सार्देन इलोकेन 1 
दात्‌ पूर्वयुगाङ्धान्‌ लघोरपरि गस्य तुभयतः 1 
श्रन्याद्ध गुडशीपंस्यितान्‌ विलुभ्पेदयाड्ांश्च ॥ ५१॥ 
उवेरितेश्च तथाद्धं मचरोददिष्ट विजानीयात्‌ । 
दद्यादिति । रस्मिन्‌ लिखिते स्पे पू्वंयुगाद्धान्‌ दात्‌ । तत्र च लघोरूपयेव गुरोस्यु 
उमयत.-उपर्येषस्चेतय्थः । श्रय परचादन्तयाङ्ध-शेषाद्धः गुखशीपंस्यितान्‌ अङ्कान्‌ 
विलुम्यत्‌ । तथा कृते सति उवंरितश्च श्रद्धः मात्नाणामृदिष्ट जानीयात्‌ १ एत- 
दुक्तं भवति । पदट्कंलघ्रस्तारे तावदेको गुरु , द्वौ लघू, एको गश्च एवरूपौ गणः 
5115 कुत्र स्थानिऽस्तीति प्रे कृते, तदाकार गण लिखित्वा पू्वयुगेन समाना. 
तमादद्धाः दिव्याः २ तः १३ [तात्रादिकलाया प्रथमोऽद्धो देयः, ततः पूवै- 
एुगद्धुमावादुत्स्ेखिद्धौ दतीयोऽद्ुस्तदधः । तदनन्तर ॒पूर्वाद्धद्यमेकीकृत्य 
तत्सख्यकोऽद्धोऽरे देय. । एवं च पूर्वयुगरसमानाद्धास्तरिपञ्चादिरवेय ति पूर्व- 
परगक्रमार्यैः 1 भ्रत्र गुखोरूपयेधश्चाद्धो देयो द्विकलत्वात्‌ । एतच्च गुखुशीपपदा- 
शलमभ्यते \ एवं तेषु श्रद्धेय शरन्त्याद्भु-चर्माद्ध व्रयोदशर्वे १३ मावन्तो गुरशीरप- 
स्थितान्‌ श्र्धास्तान्‌ बिनुम्पेत्‌ । ते च नवं तथा च त्रयोदशात्मनि चरमश 
नवाद्ध नुप्ते सति उवेरितेरद्धुंश्चतुरभिश्चतुर्थं स्थान लिखित्वा तत्समानाद्- 
स्थानको यद्गण इति जानीयात्‌ । तदे्न्माव्राणामुदिष्टम्‌ । उद्िष्टस्य गणस्य 
स्थानमात्रानयनादित्ति मावः! 
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एवं चाष्टभेदविभिन्नो पञ्चकलप्रस्तारे-दौ लघू, एको गुरः, एको सधुश्च 
इत्येवंरूपो गणः 15 कुच स्थाने स्तीति प्रद्ने, प्रथमलपोस्परि प्रथमाद्धस्तदनु 
दवितीयलबोरपरि द्ितीयाद्धस्ततो गुरष्परि तृतीयाद्धस्तदधः पञ्चमाद्धुस्तदनु 
लघोरुपरि प्रष्टमाङद्धश्च देवः 1 श्रतोज्त्याङ्धम्रष्टमाद्ध = गुरुरिरोश्डुस्तृत्तीयो- 
ऽधो ३ लोप्योऽवरिष्टः पञ्चमाद्धो भवति । तस्मात्‌ पञ्चमो गणस्तादृद्यो 
मदतीति एत्र जानीयादिति । 


तथा च पञ्चभेदे चतुष्कलप्रस्तारे जगणः 151 कुत्रास्तीति प्रे, प्रथमलघो- 
स्परि प्रथमाद्धुस्तदनु गुरोरूपरि द्वितीयाङुस्तदधस्तृतीयाङ्ध' देषो लघोरुपरि 
पल्चमाद्धो देयः । प्रतः देधे पञ्चमाद्धो ५ गुरश्षिरोऽद्धो द्वितीयो लोष्यः। 
श्रवक्िष्टस्तृतीयाऽद्ुमे भवति । तश्मात्‌ तृतीयस्थाने जगणो वततत इति जानीया- 
दिति। 

एवञ्च रप्ताष्टकलादिकेषु समस्तेषु प्रस्तारेषु प्रथमे तेये च गणे शद्खुव 
नाचतरीतर्तीति । द्वितीयस्थानादारभ्य उपान्त्यस्यानपर्ेन्त प्रश्ने छते प्रोक्त 
प्रकारेण उदिष्ट बोद्धव्यमतिविगुदधवृद्धिभिर्त्यास्ता विस्तारेण इत्युपरम्यते । 
इति शिवम्‌ 1 


श्रीनागराजाय नमः 


प्रस्तारविस्तारणकौतुकेन प्रस्तारयन्तं पतमाधिराजम्‌ । 
मध्येसमृद्र प्रविशन्तम.त्मजामि हेतु भरुजगाधिराजम्‌ ^ 


श्रथ मात्रा-वर्णोहिष्टौ वक्तव्ये तन प्रस्तारमन्तरेणोहिष्टादीनामपक्य- 
कथनत्वात्‌ समस्तभ्रस्तारस्य वसुधावलयेऽप्यसमावेशात्‌ केचन प्रस्तारः प्रम्तुतो- 
पयोगिनो लिष्यन्ते । एवं ग्रनयेपि पड्विशत्यक्षरपर्यन्त प्रस्तारः बोढव्याः सुदुदधिभिः ॥ 


द्विकलप्रस्तारो यथा- 


ड १ चतुष्कलप्रस्तारो यथा- 
11 र्‌ 55 ष्‌ 
त्रिकलघ्रस्ताये यथा- 1145 २ 
15 १ ॥5॥ ४ 
5॥ २ ऽ1॥ 1 
111 ३ १।।॥ (4 
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पञ्चवकलप्रस्तारो यथा- पट्कलप्रस्तारो यथा-- 
55 १ 555 १ 
515 ६, 1153 २ 
।॥ । । ऽ ३ 1515 ३ 
$5॥ ॥1 5115 ॥1 
1151 भ 1115 ५ 
॥38, ६ 1551 ६ 
54 1 ७ ऽ।5॥ ७ 
॥ ! ।।। द 11॥5॥ ठ 
551 ६ 
11511 १० 
15111 ११ 
5111} १२ 
1 11111 १३ 
मात्राणामुदिष्टे द्विलोप्यः 
१ ३ 
1 ड 
॥ 
मात्राणामुदिष्टं प्रथमप्रत्ययः 
१ द ४ ष 
$ ॥ ॥ ऽ 
९ १३ 
लोपो नवाद्धुः ६ 


षति पीममन्दनन्दनचरणारविन्मकरनदात्वादमोदमानमानसचश्चरीकालङारिकचभ- 
इडामि-ताहि्यागेवकेधार-धन्दःास्वपरमाचायं -भीलक्मीनायभहटारक- 
विरचिते भीवृत्तमोितके वातिके इष्करोद्धारे मात्राप्रस्तारो- 


दिष्टमणसमुद्धासे नाम भ्रयमो विशामः ॥॥ ११ स 


तीयो विश्चामः 





श्रथ माव्राणामदृष्ट रूप नय्ट द्वितीयप्रत्ययस्वरूपम्‌ । तच्च पद्कलप्रत्तारे 
भरस्तारान्तरे वा श्रमूकस्थनें कीदृश इति प्र्नोत्तरमध्यद्धेन दलोकद्रयेनाह-- 


प्रय परत्राणां नष्ट यददष्ट पुच्छघते रूपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पत्कलकप्रस्तारो लघव. कार्याश्च तावन्त । 

त्त्वा पूर्वयुगा्धान्‌ पृष्ठाद्धु' सोपयेदन्त्ये ॥ ५३ ॥1 
उवेरितोवं रितानामद्धाना यत लम्यते भाग 1 
परमाना च गृहीत्वा स एव गुरुतामुपागच्ेत्‌ ।। ५४1 


भ्रथेति । पूर्वादि ्रवतारिकयेव व्याख्यातप्रायम्‌ ॥ ५२॥ 


यत्कलकप्रस्तार एत त्तत्कलकप्रस्तारङृते तावन्त एव लघव कार्या 1 
चकारोऽवघारणां 1 तत्र च दत्वा पूर्वयुगाद्धान्‌ एक-द्वि.त्रि पञ्चाष्ट-प्रयोदरा- 
दीन्‌ 1 यथा-- ! 111 । । त्त पृष्ठाद्ध अन्त्ये-रोपे लोपयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

एव चोव॑सितोव॑रिताना श्रवदिष्टानामद्धाना यत्र॒ यत्राद्धुं भागो लभ्यते 
सस एवाद्धु श्षेषादधुः लोपयितु शक्यते । स पुनस्तदध स्थितकल परमात्र 
च गृहीत्वा गुरुतामुपागच्छेत्‌ - गुरभवतीत्यथं । गुरते षाऽ्च स्थितकलायां 
श्रपि सग्रहोऽर्याद्‌ भवतीति । भ्रन्यथा लघुगरररित्येव बूयादिति ॥ ५४ ॥ 

श्रनेन व्याख्यानेनाघ्युत्न्नतम शिप्यो बोधयित न दराक्यत इति स्फटीढृत्य 
सोदाहरण विलिष्यते । यथा-- 

पट्कलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कीदृशो गण ? इति प्रश्ने, पूरवोकताङ्धसहिता 
लयुरूपा पट्‌कला स्थापनीया । पूरवेयुगलसदृशा श्रद्धा देया । तत॒रोषाद्ध 
श्रयोदशे १३ पृष्ठा द्धलोपे द्वितीयाद्ुः २ लोपे सति एकादशावशिष्टा ११ भवन्ति। 
तत्राव्यवहिताष्टलोषे देपकलाद्वयेन एको गुरभेवति 1 श्रव शिष्टाद्भुः त्रय भवति । 
तत्र च पञ्चलोपादावयत्वात्‌ परमाव्रा गृहीत्वा गुर्मवतीत्युक्तत्वाच्च त्रिलोपे ३ 
तृत्तीयचतुर्थाभ्यासपरो गुर्वति । दोपाद्धो नावशिष्यत इति । रयम लघुद्रयमेव । 
तथा चादौ लघुद्रयमनन्तर गृरुदयमिवयत्तादुशो 11 ऽ 5 द्वितीयो गणो मवतीत्यथे । 

एवमन्यत्रापि । 
यद्यप्याचन्तयोस्सन्देहामावस्तथापि प्रथमे कीदृशो गण ॒? इति प्ररे, गुरु- 
त्रयात्मक प्रथम गण लिखित्वा तत्रोपर्यध क्रमेण पू्ेयुगाद्धा एक-द्वि-तरि-पच्चाष्ट- 
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चयोदशाकारा देयाः । यथा-- ऽ 5 ऽ तच्र दोपादुः बयोदधात्मनि १३ गुरशीपंस्था 
ये श्रद्धा एक्च्यष्टरूपास्तैर्नातो द्वादशाद्धो लोप्यस्तथा च लुप्ते तस्मिन्‌ 
प्रथमो गण्तादृश्लो भवतीति वेदितव्यम्‌ 1 
भय च घ्रयोदस्थाने कौदुो गणः ? इति प्ररे, पूर्वं वदेव लधूुनामुपर्यद्खन्‌ 
दत्त्वा रेषाद्वु घ्रयोदशात्मनि पूृष्ठाद्ुलोपे श्रवशिष्टाद्धाभावान्न गुरुकल्मना । 
शतो लघव एवावक्षिष्यन्ते इति 111 । । । 
चतुरदशादिग्रदने धाद्धलोपासम्मवादसत्यत्वमात्रं वाच्यम्‌ । तदधिक्प्रस्तारा- 
भावादित्यं च माव्राप्रस्तारे सर्वत्रैव शेपाद्धुसमसंख्यागणा भवन्तीत्यपि निश्वी- 
यते 1 इति गुरुमुख।दबगतार्यो लिखित इति शिवम्‌ 1 
मात्राणां नष्टम्‌ 
१२३ ५ ८ १३ 
॥ 1 ॥ ॥ ॥ 1 
1 ॥ ऽ ऽ 


द्वितीयः प्रत्ययः 








इति भोमश्नन्दनन्दनच रण।रविम्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालङ्ारिक 
चकरबरूडामणि-साहित्याणेवकणंधार-छन्दःशास्त्रपरमाचायं-श्रौलक्ष्मीनाय- 
भद्वारफरविरचिते भौवृत्तमौदितकवर्गात्तकदुष्छरोद्धारे मात्रा 
प्रस्तारनष्टगणसमृद्धारो नाम हितीपो विधामः ॥ २॥ 


तेतीयो पिश्रामः 





भय तयेव श्रमपर्त यर्णानामूहिष्टमाह~-द्वियुणानिति श्लोकेन । 
्विमुणानद्ून्‌ दत्तया यर्णोपरि सथुश्चिर स्यितानद्भुन्‌ । 
एषेन प्रपित्या यर्णोदिष्ट पिजानीत \ ५५॥ 

यर्णानामूपरिपरमुतानां इति प्रष्याहार्यम्‌ । तवा च तेपापृपरि द्विगुणानद्धान्‌ 
द्या ततो सयुधतिर स्थितानद्धान्‌ सयाज्येति हेय । तयाव त-सयुत्त प्रु 
एवेनाधिमेत प्रदधून परपित्वा-एकीटत्य वर्णोदिष्ट विजानीत शिष्या दति 
क्षेप ॥ ५५॥ 

एवमुक्त भवति { एमाक्षरादिपद्‌विशत्यदमरावधिप्रस्तारेषु प्रतिप्रस्तारमाच- 
भदे लप्याम।वादुदेश एवेथा नासत्येव । प्रतो द्वितीयमेदादारभ्य उपा त्यभेद- 
परयत उदैशो भवतोति तद्य कार्वोधनायं पिप्यानमिमूतीषृत्य प्रस्तारा निद्र 
पूर्वव वर्णोहिष्टमूच्यते । तया व~ 

एकाक्षरप्रस्तारे मेदद्रय भवति । तव प्रयमभेदस्य उदैशामम्मवात । द्वितीय 
भेदे च पएक्लपुम्पे द्वितीयाक्षरामायादेममेवाद्धः तस्मिन्‌ दत्त्वा तदुपरि एव 
मद्रुमधिक् दत्वा द्ितीपभेदमुदिश्चेत्‌ । इत्येवा्षरप्रस्तार 1 

दपक्षरमरस्तारे भेदचतुष्टम ४ भवति । पेद द्वितीये एको लपुरेशोगरुरित्येव 
भेदे । ५, प्रथमे सपावेकोऽद्भो, द्वितीये गुरौ द्वितीयो दातव्य तदनु लपोख्परि 
एषमधिक दत्व! द्वितीयभेद उददिशेत्‌ । एव तृतीये एको गुर्रेको लधुरित्येव 
भेदे ऽ।, प्रथमे गुरावेकोऽद्भो, द्वितीये लघौ द्वितीयोऽद्धो.त्यस्ततौ लपोषपरि 
स्थिते द्वितीयऽ एकमधिक दत्वा तृतीय मेदमृदिशेत्‌ । एवमेव लधुद्रयात्मके 
॥ चनृर्ये भेदे प्रयमे लघौ प्रयमाशदुः दत्त्वा, द्वितीयेऽपि लघौ द्वितीयमद्धुः विधाय 
तयौदपरिम्ययो श्रथमद्वितीयाद्धयो्मेलने कृत जात भिवे एकाद श्रधिके दत्वा 
तस्य चचुष्टय सम्पाद्य चतुयं मेदमुदिशषेदिति । इति दधक्षरप्रस्तार ॥ 

ग्यक्षरप्रस्तारे सु भेदाष्टक < मवति । तत्र एको लघु द्री गुरू चेत्ति गण 
बुतरास्तीति प्रश्ने छते पृष्ठ गण 155 लिचित्वा तत्र प्रथमे धो प्रथमाद्भो 
दातव्य , द्वितीये गुरौ तदद्विगुणो द्वितीयोऽद्रो दातव्य , तृतीये गुरौ तदृद्विगुण 
शचतुर्याऽद्ो दातन्य । श्र सरवध प्रथमादिपदेन वर्णो लक्ष्यते, ततो लघोत्परि 
योऽद्भुस्तस्मन्नेकृमधिक दत्वा तेन सह एकीढ़त्य दुचद्धो मवति तरमात द्वितीयो 
यगमा्याक्षर्स्तारे यणो भवतीक्ैव वेदितव्यम्‌ | 
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एवं चात्रैव प्रथमं लघुद्वयं ततौ गुररित्येवं गणः । ! $ कस्मिन्‌ स्थानेऽस्तीति 
प्रश्ने कृते तदाकार गण १, २ लिखित्वा प्रथमे लघावेकाङ्धुः दत्वा १, द्वितीयेऽपि 
तद्‌दिगुणं दचद्धः २ विघाय, तृतीये गुरौ तदद्विगुण चतुर्थमद्धः कृत्वा ४, ततो 
लघोस्परिस्ययोः प्रथमद्वितीयाद्धयोः सयोगकरृतत्रयं भवति ३, तस्मितनेकेऽधिके 
दत्ते सति चतुरद्धो भवति ४ । अतश्चतु्ेस्छगणाख्यस्व्यक्षरभ्रस्तारे गणौ 
भवतीति ज्ञेयम्‌ । एवमन्यत्र । इति व्यक्षरप्रस्तारः । 


भ्रय चतुरक्षरप्रस्तारे पोडश मेदा १६ भवन्ति । तत्र द्री गुरू, एको लघुरेकौ 
गुरुश्चेत्येवरूपो गण. कुत्रास्तीति प्रदने कृते, त पृष्ठं गणं लिखित्वा ऽ ऽ 1 ऽतत्र 
प्रथमगुरोरुपरि प्रथमाद्धो १ देयः, ततो द्विगुणान्‌ द्विगुणान्‌ श्रद्धान्‌ दत्वा, 
ततश्च द्वितीयगुरोरूपरि द्वितीयोऽद्धो देयः, तृतीयो लघौ चतुरङ्धः, चतुर्थो गुरा- 
वष्टमाद्धो देयः ८। इति द्वैगुण्यम्‌ । ततो लधोरूपरिदचतुर्थोऽद्स्त एकेन पूर- 
यित्वा तस्य पञ्चत्व विधाय तत्समानाद्धुस्थाने स गणोऽस्तीति विज्ञातव्यम्‌ । 
इत्यदधिष्ट व्णंप्रस्तारे प्रथमप्रत्ययस्वरूपं विजानीत शिष्या इति । 


भ्रव सवं न गणदाव्देन तत्तद्भेदो लक्ष्यते । तथा चारै प्रथम लघुत्रय- 
मनन्तर एको गुरुरित्येवमाकारको गणः कुत स्यानेऽस्तीति प्रमे इते तदाकार 
गण लिखित्वा । 1 । ऽ तत्र प्रथमलघोरुपरि प्रथमाद्धुः दत्त्वा, ततोऽपि द्विशुणान्‌ 
द्विगुणान्‌ भ्रद्धान्‌ दत्त्वा, तदनु द्वितीयलघोरूपरि तददविगुण द्वित्तीयमद्ध' विलिख्य, 
तृतीये लघौ तदुद्विगुण चतुरद्धः विधाय, चतुर्थे गुरावष्टमाद्धुः तदुद्धिगुण दत्त्वा, 
एव द्विगुणत्व सम्पाते । लघुरिरःस्थितान्‌ एक-द्वि-चनरुरङ्कान्‌ एकीकृत्य जात 
सप्ताद्धुः ७, एकेन प्रन्थिस्थेन पूरयित्वा तस्याष्टत्व विधाय तत्समानाद्धस्थाने स 
गणोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । इत्युिष्टं विस्पष्ट विजानीत विज्ञाः। इत्ति चतुरक्षरम्स्तारः। 

किञ्च-- 


विपरीतप्रस्तःयोदिष्टे क्रियमाणे लघुश्चिर स्थितान्‌ श्रद्धान्‌ इत्यत्र गुरक्षिर.- 
स्थितान्‌ इति पारस्तषोरिष्टश्रकारः सुलभः । एवञ्च सरवप्रत्ययेषु पाठविपर्ययः 
काये इत्युपदिश्यते । एवञ्च ते सर्वेऽपि प्रत्यया विपरीता भवन्तीति रहस्यान्तरम्‌ । 
एवमन्येष्वपि भस्तारेयु तत्तद्गणस्थानावस्यान बोद्धव्यमिति विश्षदवुद्धिभिः 1 
इति संक्षेपः । इति सर्वमवदातम्‌ ॥ 
एकाक्षखस्तारो यया- 
9 १ 
॥ ४२ 


~~~ ~ 


३. तृतीय विधान 


इधक्षरप्रस्तारो यथा- 
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चतुरक्षखप्रस्तारो सया- 


४ 
222 1 ८५ ^ < ~ ~ 


१६ 


वर्णानां उद्दिष्टं तथैव प्रथमः। 
[इति] श्रीवृत्तमौच्छिकवात्तिकदुष्कसेद्धारमस्त्ारे विस्तारप्रकारः 1 


इति शौमच्नन्दनन्दनचरणारविन्देमकरन्दास्वादभोदमानभानतचय््वरीकालङ्कारिक- 


चक्रचूडामणि-साहित्याणंवकर्णधार-छन्दःशास्त्रपरमाचायं -भीलक्मी- 


नायभद्रारफविरधिते भद्‌ त मौक्तिक-वासिकदुष्करो- 
दारे वर्णप्रष्तारोदिष्टगणतमुद्धारो नाम 


ततोपो विध्रामः॥२॥1 


चलुर्थो विश्रामः 


श्रथ क्रमप्राप्तं तथैवं वर्णानां नष्टमाह--“नष्टे पृष्ठे" इति हसोकेन 1 


११ 


नष्टे पृष्ठे भागः क्तव्यः पृष्ठरसद्यायःः 
समभागे लं कुर्पाद्‌ विपने वस्वेकमानयेद्‌ं गुरकम्‌ 1 ५६ ॥ 


नष्टे-्रदुष्टल्पे पृष्ठे सति वृष्टसरंच्यायाः-पृष्ठायाः सख्यायाः भागः कर्तव्यः- 
विधेयः 1 तत्र समभागे सति-ल-लघु कुर्यत्‌, विपमेऽवशिष्टे सतीति शेषः । एक 
दत्त्वा तस्यापि भागं कत्वा गृर्कमानयेत्‌-गुरं लिसेदित्य्थः । एवं ते सति 
प्रकृतप्रस्तारस्थितादृष्टरूपगणस्थुनसिदिरभवतोति मावः ॥ ५६॥ 


इदमव्रानुसन्धेयम्‌-- ~ ~ 
-भ्र्र त्तावद्‌ मागो" नामि नष्टाद्धस्य यावत्संस्यापूरणम्‌ । तयाहि सोदाह- 
रणमूरयते । यथा- 


चतुरक रभ्रस्तारे पष्ठो गणः किमाकारः ? इति प्रदे, पडङ्गभागं त्वा 
तवर्द्धत्रयं ३ स्थापनीयम्‌ । भ्रयं च समो भागः, उभयकोटिसाभ्यात्‌ । श्रय एको 
गुरर्लेख्यः ॥ अनन्तरं भ्रवशिष्टस्य त्रयस्य विपमत्वात्‌ एकं १ दत्वा चतुष्टयं 
सम्पाद्य छस्य भागं कृत्वा द्वयं २ स्थ्रापनीयम्‌ । तदा एको गुर्लेष्य, ततो 
द्योमगि कृत्वा एक १ स्थापनीयम्‌ । तदा एको १ लधुर्स्यः ( ततोप्यवशिष्टे 
विपमे एकं १ दत्त्वा द्वित्वं सम्पाद्य तस्यापि भागं कृत्वा एकंमेव स्थापनीयम्‌ । तद्वा 
एको गुरुलेख्यः 1 एवञ्च प्रथमं लंषुरनन्तंरं गुरस्ततौ लधुरम्तरे गुरुरेवमाकार- 
श्चतूरक्षरप्रस्तारे पष्ठो । ऽ ¦ इ गण इति वेदितव्यम्‌ । 





तथा चात्रैव सप्तमस्थाने किंमाकारको गणः 2 इति प्रश्ने, सप्तमस्य 
विपमत्वात्‌ पूर्वभेको गुरर्लेल्यः । ततः सप्तसु एक दत्वा भ्रष्टौ कृत्वा विभागः 
कार्यस्तेन भ्रवरिष्टादचत्वारः। श्रयं च समो भागस्तत एको १ लधुलंख्यः । 
पुनस्चतुष्टयस्यावशिष्टस्य भागं कृत्व द्वय तमं स्थापनीयम्‌ । भत्र एको लघुरेव 
लेख्यः । श्रनन्तरं श्रव्िष्टस्य एकाद्धुस्य विषमीभतत्वाद्‌ गुरुरेव लेल्यः । एवञ्च 
प्रथमं गुखुरनन्तरं लघुस्ततोऽपि लघुरेव चरमे च गृरुरेवं ऽ ! । ऽ भ्राकारस्चतुरक्षर- 
भ्रस्तारे सप्तमो गण इति च विज्ञेयम्‌ ! एवं पनः पूनमगि समे विमननोये घण 


{+ , {रत तः च्स्च ~र त= उग्न(---- ; द च नभ) भाः 
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भ्रायातीत्ति पदूविशतिवणेप्र्तारपयेन्तं विपमस्थक्ेषु एकंक दत्वा गुरस्य 
इति सेक्षेप. । सर्व॑मभिदमतिमञ्जुलवञ्जुलव्णं नष्टमिति दिवम्‌ । 


वर्णाना नष्टम्‌ 
१515 ६ 
$ 1 ॥ 3 ॥ 1 


तथैव दितौयप्रत्ययः 1 . 


इतति धौमप्नन्दनर्दनचरणारविग्दमकरम्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरौकालद्धारिफचथचु डा. 
मणिसाहिस्थप्णेवक्मेधार-छन्द.शासत्रपरमाचार्दथीलदमीनायमह्ारक- 
विरचिते धोवृत्तभोदितेकवात्तिकदुप्करोद्धारवणंप्रस्तार- 
नष्टगणसमुद्धारो नाम चतुरो विधाः ॥ ४॥ 


पञ्चमो विश्रामः 


श्रय तृतीयप्रत्ययस्वरूपवणेमेश्माह--द्लोकदयेन कोप्ठानिति । 


कोष्ठानेकाधिकान्‌ वर्णे धर्यादा्यन्तयोः पुन । 
एकाङ्कमृपरिस्याङ्दयेरम्यान्‌ प्रपूरयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
मेणंमेरुरय सर्वगर्वादिगणवेदकम्‌ । 
प्रस्तारसद्याज्ञानञ्च फल तस्योच्यते वृधे ॥ ५८॥ 


तव च क्रमाद्‌ एकाधिकान्‌ कोष्ठान्‌ वणेरक्षररुपलक्षित्ान्‌, पुनरा्न्तयो- 
रेकाद्ध च वुर्याद्‌ विलिरय रचयेत्‌ । ततदच मध्यस्थकोष्ठकस्योपरि स्थिताङ्- 
यैरेकीफृतैरित्यथं 1 भ्रन्यान्‌ बुन्पान्‌ कोष्ठान्‌ प्रपूरयेत्‌ । ५७॥ 

एव कते सत्यय वर्णमेरर्मेररिव भवतीति शेप । तस्यैवप्रकारेण विरचि- 
तस्य भरो धं -प्रधोतदन्द शास्त माप्यवात्तिकतात्यर्याभिजनैरिति यावत्‌ । सर्व॑ 
गुरुरादौ येपामेवविघाना गणाना वेदक-ज्ञापक शभ्रववोधकमिति, यावत्‌ प्रस्तार 
सस्याज्ञाम च यतो भवतीति उभयमपि फलविश्ेपणम्‌ । तथा च तत्तत्पवितस्थ- 
कोष्ठगत तत्त्वं प्रस्तारसश्याव्यापक फल उच्यते-प्रकारयत इत्यं ।॥५८॥ 

भरस्य निर्गेलितार्थस्तवेव समुल्लसत्ति-- 

एकाक्षरादिपड्विशव्यक्ष रपयेग्त स्वस्वप्रस्तारे कति सवेगुरव , कत्येकादि- 
गुरव , फति स्वेलघव , कति वा प्रस्तारसप्येति प्रश्ने कृते वणेमेरुणा प्रतयुत्तर 
देयम्‌ । तत्र एकाक्षरादिक्रमेण यावदिष्ट कोष्ठकान्‌ चिस्चय्य, श्रादावन्ते च कोष्ठके 
प्रथमाद्धो दातन्थ 1 ततो मध्यस्थकोष्ठके च तदीयशिर कोष्ठकदयाद्ध श्णृह्ला- 
बन्घन्यायेन एकीकृत्य पर शून्य कोष्ठक एकीङृताद्धे पूरयेत्‌ । एव श्रन्य्ापि 
पुरणीये कोष्ठके कोष्ठानासूपरिस्थितकोष्टद्रया डुमुक्तबन्धन्यायेन परण विधेय 
इति सक्षेप । एव पूरितेषु कोष्ठेषु एकाक्षरपरस्तारे आआादावेकगृर्वात्मकस्तदन्ते च 
एकंलघ्वात्मक सकेत इति । 

दभक्षररस्तारे तु सवंगुरुरादौ चिगुरुदविगुर्वादिभावात्‌ स्थान्येप्येक- 
गुरुरन्ते च स्वंलघुरिति । 

यक्षरप्रस्तारे चादौ सवंमुरस्विगुरोरन्यत्रासम्भवात्‌, स्थानत्रये द्विगु , स्यान- 
चये च एकगुरुरन्ते च स्वेलधुरिति । 

चतुरक्षरपरस्तारेपि सर्वगुरुरादौ च चतुगु रोरन्यत्रामावात्‌, स्थानचतुप्के 
त्रिगु , स्थानपटुके द्विगुरु , स्थानचतुष्टये च एकगुरुर^ते च सर्वेलघूरिति । 
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एवमन्या प्रणालिकया सुधौमि वड्विरत्यसरग्रस्तारपयं-त श्रद्धुसञ्चार- 
प्रकार समूत्तेय 1 

किंञ्चाव्र॒तत्त्पद्क्तिकोप्ठगततत्तद्वणं प्रस्तारपिण्डसर्यापि तत्ततपड्क्ति- 
स्थिताद्धुं समुल्लषतीत्ि व्णमेखरय मेररिवादिभागसद्ुचितान्तविस्तारसखूपो 
चिमातीति श्रीगुहमुखादबगतो वणेमेरलिखननमप्रकार प्रकादित इति शिवम । 


श्रीलक्ष्मीनायनटं न रायमद्रात्मजन्मना । 
कृतो मेरुरय वर्णप्रस्तारस्याततिसुन्दर ॥ 


भरस्य स्वरूपमुदाह॒रणमन द्रष्टव्यम्‌ । 
वणंमेरर्यथा तृतीय. 
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नववर्णमेरुरयम्‌ । एव धग्रेपि समुद्रेय सुधीमि । 


इति शौमध्रदनदनघरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानएचर्धरीकालङूारिक- 
चशदुटाणि-साहित्वावरनधारनछ द ास्तररमाचायं -पीसवमोनाय- 
आटरारकषिदचिते सीयृत्तमोर्तिरदाततिश्दुष्क टारे एराक्षराद्‌ 
वरूविशत्यसरावपिदभपरतास्वष्टटारो माम 


पञ्यसो विसामं ।४॥ 





पष्ठो विश्नामः 


श्रथ मेर्गर्भां चतुथंप्रत्ययस्वरूपां वर्णानां पताकामाह--श्लोकत्रयेण 

दत्त्यत्यादि 1 † 
दत्वा पूर्वयुमाङ्ान्‌ पूर्वद्धं योजयेदपरान्‌ 1 
श्रद्धः पुर्व धो वे भृतस्ततः पंवितसञ्चारः ॥५६॥ 
श्रद्धुरः पूं मृता येन तमद्धमरणं त्यजेत्‌ । 
भ्रद्धुरच पुवं थः सिदधस्तमद्धः नैव साघयेत्‌ ॥६०॥ 
प्रस्तारसंखयया चेवमङ्धविस्तारकत्पना । 
पताका सर्वगुर्वादिवेदिकेयं विशिप्य तु । ६१ ॥ 


तत्र पूरवंयुगाङ्खान्‌ एक-द्वि-चतुरष्टादीन्‌ श्रद्धान्‌ प्रथमं दत्त्वा पू्वाद्धरेकदचा- 
दिभ्िरपरान्‌ च्यादीन्‌ भद्धुान्‌ योजयेत्‌ वि भृयात्‌ भरणं कुर्यादिति यावत्‌ । किञ्च, 
य एवादः पूर्वं भृतः-पूरितः, ततस्तस्मादेव श्रद्धात्‌ वै-नियमेन परितसन्चारः 
विधेय इति शेषः ॥ ५९ ॥ 

श्रद्धा इति  नियमान्तरं च, येन~ग्रद्धेन पूरवेमद्धा मृताः-पूरिताः तमद्धं 
पुनरभरणं त्यजेत्‌, प्रयोजनाभावात्‌ । किञ्च, श्रद्धे पूर्वं यः सिद्धस्तमद्धं पुनन 
साधयेत्‌-न स्थापयेदित्यथं: 1 ६० ॥ 

पताकाप्रयोजनमाह- 

प्रस्ताररोति । एवं प्रस्तारसंष्यया अव्राद्धविस्तारकल्पना भवतीति शेषः । 
एतादृशी चेयं पताका विरिष्य-विदिष्टां छृठवा, तु-श्रवधारणे, सर्वगुरवादिरव- 
लेष्वन्तवेदिका-ज्ञापिका चिज्ञातन्यैवेति वाक्यार्थः ।1 ६१ ॥ 

एवमुक्तं भवति-- 

भो शिष्याः | उदिष्टसद्श्चा श्रद्धा देयाः । पूर्वाद्धैः परभरणं कुर्यात्‌, 
पुरयितव्यः । पक्तेः प्रधानाद्ुस्य॒परचात्‌ स्थिताः पूर्वाद्धां भरणं पूरणम्‌ ॥ 
, एफवाधिकस्य श्द्धस्य प्राप्तो सा पितरेव तदंद्धःभरणे त्यज्यत इत्यवधेयम्‌ । 

एवच्च भेस्कतस्तारसंष्यया पताकाद्धा वरयितय्या; । ताहि-- 

चतुवंणप्रस्तारे एक-हि-चतुरष्टाङ्कः देयाः । यया-१।२।४१८) 
अ््रंकाद्धुस्य पूर्वाद्धासम्भवात्‌ द्वितीयाद्धादारभ्य पवितिः पूर्ंते । त्र 
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पूर्वाद्धा एकाद्धः एव प्रस्तारादिमूतः सर्वगुरुख्पः, तस्य परे द्वितीयादयः ते च 
अव्यवहितानत्तिक्रमेण पूर्यन्ते 1 तया च एकेन दाम्यां मित्तित्वा च्यद्धो 
भवेति सः द्वि्तीयाङ्धास्तात्‌ स्यापनीयः { तत एकेन श्रष्टमिदच मिलित्वा 
नवाद्धो मवत्ति सर पचञ्चमाद्धुाध.स्यात्‌ स्यापनीयः + तततः पेक्तिएरित्य,यः। 
मेरौ व्रिगुकूपां रूपाणां चतु.संख्यादशंन।दिति मावः ! एतेन चतुरव॑णे प्रस्तारे प्रधमं 
सूपं सर्वगुरुं ब्रूयात्‌ ¦ दि-त्रि-पस्व-नवस्यानस्यानि चद्रुरूपाणि त्रिगृरूणि 
जानीयादिति 1 एवमङ्खचतुष्टयं साधयित्वा, ततदचतुरद्भुःस्य श्रधस्तात्‌ पूरित 
पेकतिस्याः पराद्धुमितित्ताः घटद्भुा देयाः) तेवर प्रथमः पूरित एवेति त्यज्यते । 
ततो दवाभ्यां चतुिर्मिलित्वा पष्ठोऽद्भो ६ भवतति, स चतुरद्धाधस्तात्‌ स्थापनीयः 1 
त्तः धिभिः चतुर्भिः सममू य सप्तमरोऽदधमे मवति, से च पडद्धुाधरतात्‌ स्यापनीयः। 
एवं च पञ्चमिद्चतुर्भि्मिसित्वा जायमानो नवाद्धो न स्यापनीयः । शरद्भुदच पूर्व 
यः सिद्धस्तमद्भुः मैव साधयेत्‌" इत्युकत्वात्‌ सिद्धस्य साघनायोगरादिति पुकि 
सिदत्वाच्च इति ! ततो दाम्यां प्रष्टमिर्मिलित्वा दशाद्धुो मवति, स च सप्नाद्धा- 
धस्तात्‌ स्थापनीयः । ततश्च तरिभिरष्टञचिपिकित्वा एकादगाद्धौ मवति, स च 
दशाद्धाधस्तात्‌ स्यापनोयः । ततः पच्न्वभिरप्टभिमिलित्वा धरयोदशाद्भो मवति, 
स चान्त एकोददाद्धाधस्तात्‌ स्थापनोय दति) तते पट्षिनपरित्याग. । मेर 
मंष्यापरिमिणद्शंनादिति पूवेवद्‌ हेतुरिति मावः । एतेन च चनुवेणंप्र्तारे चनु - 
पट्‌-मप्न-एकाददा-च्रयोददास्यानम्यानि पदर्परायि द्विगुन्णि जानीयादिति । 
एवम द्ध पथ्क पूर्ववदेव साधयित्वा, ततोःष्टाद्धाप्तात्‌ पूदितपषितस्थाः षराद्रू- 
मि लतादचत्वारोऽगरूय देयाः तथा च चतुरमिरष्टमि सम्भूय दाददाद्भो भवति, म 
चाष्टमाद्भाषस्नात्‌ रथापनीयः 1 ततः वद्मिरष्टनभिदच समूय चलुरदशाद्रो मवति, 
मंतु दादशाद्ाधस्तात्‌ स्यापनीयः ! तत. सष्ठभिरष्टमिर्व पमूय पय्यदगपद्रो 
मवत्ति, सोऽप चतुर्दा दरधस्तात्‌ स्पापनीयः । ततोऽपि गविनप्रसित्पय्र ! 
मेरावेकगुर्णां घतृम्सस्याद्नादिति माव । एवेन चनुवेणंप्रसतारे पष्टमदादर- 
चतुद स-थ्वददास्यानस्यानि सूपाय एकगुरूयि भूयादिति । एव भरद्धगनुच्ट्य 
साचपित्वः, ततौ ददामिरष्टञ्निस्तु प्रस्ताराधिकादग मवा्रव्टादयााद्गस्चार. 4 
पहि पोष्याः रर्दलपुरूपः १६ बवास्ताभित्यवकायामष्टमाद्भाप्े दीप्रता मर्व 
सपुमानांमिति सम्प्रदायः! सया घ प्रयमाद्रघगमद्रयः नदृयनयादेन पवभ्यान 
मवत्तीति नेयम्‌ 1 
पतागाप्रयोजनं तु नेरौ च्नुरव्ंप्रस्नारस्य एव श्प धनुमुस्पसधिगम्‌ । 
सदगुवत्मि च्वि व्रियुर्नि स््रा्य, पट्‌ द्विगुरयि सगा, पवारि ए 
गुग्लि सानि, एनः सेलप्यादमङ स्यमन्ति 
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तत्र पोड्भेदाभिन्ने चतरवणेपरस्तारे कतमस्थाने सरवंगुवािमकं, कतमस्थाने 
च त्रियुर्वात्मक्‌, कतरस्याने द्विगृर्वात्मिक, कतमस्थाने च एकगृर्वात्मकं, कुत्र वा 
स्वैलघ्वात्मक रूपमस्ति, कति वा प्रस्तारसंख्येति प्रन कृते पताकया उत्तरं 
दातव्यमिति । 

पताकाज्ञानफलमिति श्रौगुरुमुखादवगतो व्णंपताकालिखनप्रकारः प्रकाशित 
इति दिगुपदक्शेनम्‌ । उत्तरत्र च पड्विशत्तिवणंपरयन्तं पताकाविस्चनप्रकारः 
समृप्रेय. सुधीभिः, ग्रन्यविस्तरमयात्रेहास्माभिः प्रपञ्च्यत इति दिवम्‌ । 

प्रतर चतुवेणपताकायां तु सिदधाङ्धान्‌ पिद्धलोद्योतास्याया प्राकृतपिद्धलमुतरवृत्तौ 
श्रीचन्द्र॑शेवरः श्लोकाभ्यां संजग्राह । यथा-- 


एक-द्वि-त्रि-शराङ्ूाश्च वेदत्तु -मनि-दिक्‌-िवाः । 
फामाष्ट-सूये-मनवत्तियि-स्ोणीक्षसम्मिताः ॥1१॥ 
सिद्धाङ्खाः स्युश्चतुर्वंणपताकानुक्रमे स्पूटम्‌ । 
पञ्चकोष्ठे लिखेदद्धान्‌ श्ेषामेवं लिखेदिति ॥ २॥ 
शेषान्‌ भ्रस्तारान्तरपताकाद्धान्‌ एवं कमात्‌ कोष्ठवद्धंनपूवेककमात्‌ लिलेत- 
विन्यसेदित्यथेः । 
प्रत्र अद्धविन्यासक्रमस्तु श्नीगरमुखादेवावगन्तव्य इति स्वं मङ्गलम्‌ । 
चतुवेणंपताका यया प्रत्ययकाख्यः- 
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इति भीभक्नन्दनन्दनचरणारविन्दभकरन्दास्वदपोदमानमानसचञ्चरीकाल ुपरिष्त्वकचडा- 
भणि-सारित्याणंवकर्णधार-छन्दः-शास्त्रपरमाचायं -पीलक्ष्मीनायभदटरारकविरचिते 
श्षीवृत्तमोरितिकवरतिकदुव्करोद्धारे षणंपतकाद्धोद्ासे 
नाम धष्ठो विधामः ॥ ६11 


सप्तमो विश्रामः 





श्रय ॒तृतीयप्रत्ययस्वरूपमेवात्र [मात्रामिरुमाह--एकाधिककोष्ठनामित्या- 
विना सार्धेन इलोकचतुष्टयेन-- 


एकाधिककोष्ठानां द्र दे पक्त समे कार्ये । 
तासानन्तिमकोष्ठेष्वेकाङ्घुः पूर्वभागे तु ।६२॥ 
एका मयुक्पव्तेः समपक्ते पूर्वयुममादूम्‌ । 
दद्यादादिमकोष्ठे यावत्‌ परितिप्रपुतिः स्यात्‌ ।६३॥ 
श्राद्याद्धुन तदीयैः श्रयद्धर्वामिभागस्यं । 
उपरिस्थितेन कोष्ठ विमाया प्रयत्‌ पवतौ ॥६४॥ 
समपक्तौ कोष्ठाना पूरणमायाङमपहाय 1 
उषरिस्याङ्ंस्तदुपरिसस्र्वामल्यितैरद्धः ५६५ 
मात्रामेररय प्रोक्तः पूर्वोक्तिफलमागिति 1 


तस्र क्रमादेकैकेनाधिकेन कोष्ठेनोपलक्षिताना कोष्टाना मध्ये दव दे पती समे- 
समानि फार्ये-चिलनीये इत्ययं १ तासा-सर्वासा पक्तीना श्रन्तिमकोष्ठेषु एकाङ्ग 
भ्रथमाद्धः याचदित्य दद्यात्‌ इत्यन्वय । श्रय च सवसिा पव्तीना पूर्व॑मागे तु 
श्रद्धविन्यास उच्यत इति दोप ॥ ६२ ॥ 

एकाद्धमिति । तनायुक्‌पक्तं -विपमपक्त रादिमकोष्ठे-प्रथमकोष्ठे एकाद 
प्रयमाद्धः समपक्ते रादिमकोष्ठे-त्रथमकोष्ठे पूवगुग्माद्ध एकान्तरित प्रथमाद्रे 
यावत्‌ पकतप्रपूत्ति -पूरण स्म्रात्‌-भवति तावद्‌ दद्यात्‌-विन्यतेद्‌ इत्ययं ॥ ६३ ॥ 


तदेवह-- 

्रादयाद्ध नेति 1 ततस्त्वं सचेग्र चिपभाया पद्वती उपपत्ते श्चाद्याद्धं न 
ग्रथमाद्धेने वाममागस्थै तदीये दीयद्धकष्व फोष्टयून्यमिति दोष प्रपूरयेत- 
साद्धुः कुर्यादित्ययं. ॥ ६४॥ 

किञ्च 

समप.क्ताविति 1 समपद्क्तौ चाद्याद्ध. श्रपहाय-तयक्त्वा उपरिस्थिताद्धं - 
तदुपरिसक्ये- वामभागस्यितैरद्ध श्व धून्याना कोष्टाना पूरण विधेयमिति 
केव. ॥ ६५१ 
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उक्तं मात्रामेस्मुपसंहरति--मात्रामेररयभित्यद्धेन । 
भो दिप्याः ! पूर्वोक्तिफलभागयं मा्रागेररिति प्रकारेणोकतः । यया, 
वणमेरोः फलं तथा साव्रामेरोरपीत्ययंः । 


श्रव्रेतदुक्त भवति 1 द्विमाधादि-निरवधिकमाधरापंवितपयंन्तं स्वस्वप्रस्तारे 
कति सरवगुरवः, कत्येकादिगुरवः, कति सर्वंलधवः, कति वा प्रस्तारसंस्येति प्रश्ने 
छते मात्रामेरुणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ 1 
तत्र च श्रमेणैव एकंकेनाधिके कोष्ठेनोपलक्षितानां कोष्ठकानां मध्ये द दे कोष्ठे 
श्र्थात्‌ पड.क्ती समे-सदृशे लिखनीये । तत्र प्रथमे कोष्टद्रयं ! तथा द्वितीयेऽपि 
कोप्ठद्रयमेव । तृतीये कोष्ठव्रयं । चतुर्थेऽपि कोष्ठ्रयमेव । पञ्चमे चत्वारि । 
पष्ठेऽपि चत्वार्येव । भ्रव कोष्ठपदेन कोष्टाद्धुः पितश्च लक्यते, उपचारात्‌ 
एककलायाः प्रस्तारो नास्तीति प्रथमं न कोष्ठगणनाकल्पना । भरतः कोष्ठद्या- 
त्मिकंव श्रादी पवित्तरिति प्रथम इत्युक्तिरिति समञ्जसम्‌ । 


एवञ्च कौष्ठपवितपु ्रधोधः करमेणाद्धान्‌ लिखेत्‌ । सर्वत्र च शेषकोष्ठे 
प्रथमाद्धो देयः। तत्र तत्र च कोष्टद्रयमध्ये श्रादादुपरिकोष्ठे च एकरूपोऽङधगे 
देयः} उपरिस्थितस्योपरिस्थिता्घुाभावाद्‌ उत्सरगेसिद्धेकल्पाद्धुन सहितं ब्रत्वा 
द्वितीयकोष्ठे द्वितीयाद्धो देयः इति 1 तृतीयकोष्ठे तु उपरिस्थिताद्धुसहितं छस्वा 
भ्र्थात्‌ शषिर स्थेनाद्दयेन मिलितं कत्वा, भतस्त्रिरूपोऽद्धुस्समायाति । तया 
चार्थात्‌ क्िर.स्थेनाद्धन सह प्रथमो द्वितीयेऽधःस्ये मेलनौयः 1 

यद्वा, भ्राद्यद्यमघो मिलतीयं तु प्रक्रिया । तथा च प्रथमकोष्टद्वयस्य पूरित- 
त्वात्‌ द्वितीयादारभ्याद्धा दातव्याः । तत्र द्वितीये दयं, तृतीये पुनरेक, चलुर्थे 
त्रयम्‌, पञ्चमे पुनरेफ, ष्ठे चत्वारि, सप्तमे पुनरेक, भ्रष्टमे पञ्च, नवमे 
पुनरेकं, दशमे षट्‌, एकादरो पुनरेकं, “ दादे सप्तमेति भक्रियुया श्रद्ध देयाः । 
एवमा । तदध कोष्ठेऽन्तकोष्ठे च पूर्णे मध्यस्यरून्यकोष्ठे चेषा प्रक्रिया पूरणीया । 
कोष्ठश्िरः-कोष्ठस्थाद्धुः परकोष्ठस्याङ्धो द्वावद्की चैकीकृत्य ' मघ्यकोष्ठे-शून्यकोष्ठे 
मेवितोऽद्धो देयः । एवं सवत्र निरवधिकत्वात्‌ यावदित्थं कोष्ठकं विरच्य मात्रामेरः 
पूर्वीक्तिरूपः कर्तव्य इति । 

श्रयं चरयोदशमात्रामेरुलिखनकमप्रकारः शरीगुरुमुखादवगतः प्रकाशित इत्यु- 
परम्यते । 

भभ्रतेदं ्रनुतन्धेयम्‌,) समविषमरूपा ' दवि-दवि-माक्रादिपरस्तारमारम्य ` निरवधि- 
कमाराप्रस्तारयेन्तं स्वस्वप्रस्तारे कति समके लघवः, कति च गुरवः, कति 
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विपमक्ते सधय, मति च गुरव , कति योमयद्रप्रस्तारसस्येतति प्रे एते माव्रा- 
मेष्णा ्रधयुत्तर देयम्‌ । 

तत्र द्विषते समप्रस्वारे एव रवंगुर , द्वितीयो दिकलात्मय सर्वलधुरिति 
द्विमेद प्रस्तारसमेत । 

धिक्ते विषमप्रस्तारे दरविककंलयावेषगुरकौ चान्ते व्रिपलात्मफ सर्वलघु- 
सिति द्विमेद प्रस्तारसषेते 1 

सममे चतुप्कसप्रस्तारे चादौ द्विगुद" स्थानत्रये च एकगुगद्रिकलदचान्ते 
यतुप्यसतात्मकफ स्वेसपुरिति पञ्चभेद प्रस्तारसरेत ॥ 

विपममठे पञ्चषलप्रस्तारे प्रयो गणा एवलधव , चत्वारो गणास्पिलेषव , 
स्यानभये द्विगुरु, स्थानचतुष्टये धैषगुररम्ते घ ॒पय्चषलात्मक सर्वलघु- 
रित्यष्टभेद प्रम्तारसवेत 1 

समकले परकलप्रस्तारे श्रादौ स्वगु , पद्गणा द्विकला , पय्वगणाश्चतु- 
च्कला, स्यानपटूमे द्विगु, स्थानपय्यवे चैकगुदरन्ते च॒ पद्‌कलात्मक 
सवंलपुरिति घ्रयोदश्नभेद प्रस्तारसद्धेत इति 1 

एवमनेन प्रकारश्रमेण यावदित्य मात्रामेवंमीष्टमाघ्रप्रस्तारे स्पुगर्वादि- 
भ्रषारप्रक्िया भवगन्तव्या । 

प्रयवा धूर्व॑रूपग्र्ने यावदित्य यावतक्लकग्रस्तारमाव्रामर कोष्टकेविरच्य 
समगसप्रस्तारे वामत क्रमेण द्वौ चत्वार षडष्टावनेन प्रकारेण गुरज्ञानम्‌ 
विपमकलप्रस्तारे तु एक त्रि पञ्च-यन्तानेन श्रकारस्रमेण लघुभानम्‌ । श्रत 
च स्र लघुरिति । उमयध्रापि एक द्वी धय पच्चेत्यायवयः सारप्या दक्षिणतो 
व्युतमेण शद्धतावन्ध पायन तत्ततूप्रमेदज्चानम्‌ । 

फिस्वातर वाममागे सर्ववेकेका दुस्यते सर्वगृरज्ञान मवतीति विज्ञातव्य- 
मित्युपदेशरहस्यम । दति शिवम्‌ । सर्वत्ाऽ्च च दक्षिणमाये श्ृद्भलायन्ध यायेन 
भरप्रिमाद्भुपिष्डोत्पत्तिर्मवतीति रहस्थान्तरमिति च । 

श्रीलक्षमीनायभट्रंन रायभद्रात्मजन्मना । 
कृतो मरय मात्रापर स्तारस्यातिदुर्ेम ॥ 


श्रस्य स्वरूपमुदाहरणमत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
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एकाददामात्रामेरुरयम्‌ । एव श्रगरेऽपि समूत्नेयः । 


इति भीमक्नन्वनन्द्भचरणारविन्दमकरन्दास्थादमोदमानमोनसचश्चरीकालङ्ूारिक- 
खक्तच्ूडाभणि-साहित्याणंवकर्णधार-छन्दःशास्त्रपरमाचयये-भोलक्ष्मीनाय- 
भटारकविरचिते भौवुत्तमोदितिकवात्तिकदुष्करोद्धारे 
एकमाव्रादिनिरवधिकप्रात्राप्रस्तारमेरद्वारो 
नाम सप्तमो विघामः ॥७॥ 


अष्टमो विश्रामः 





श्रय मरुगर्मां चतुरं प्रत्ययस्वरूपामेव मात्राणा पताकामाह-- प्रथेत्यादि ग्रद्धेन 
श्लोकदयेन- 
प्रय माच्रापताकापि कथ्यते कवितुष्टये ।६६॥ 
द्वो दिष्टवदद्ान्‌ वामावर्तेन॒लोपयेदन्त्ये } 
श्मवशिष्टो वे योऽडु.स्ततोऽभवत्‌ पवितसञ्चार ॥६७॥ 
एकंकाद्धस्य लोपे तु ज्ञानमेकगुरोर्भवेत्‌ 1 
द्विध्यादीना विलोपे तु पवितद्विव्र्यादिवोधिनो ॥६८॥ 
श्रयेति । माधामेरकयनानन्तर माव्राणा पताकापि कवितुष्टये-कवीना 
सभ्तोपाथं कथ्यते-उच्यत इत्यर्थं । ६६॥ 
तत्रकारमाह-- 
दत्वेति ¦ तत्र॒ उदिष्टवत्‌-उदेशत्रमवत्‌ ग्रद्धान्‌-एक-दवि-तरि-पञ्चाष्ट-त्रयो- 
दशादीन्‌ दत्वा-लिखित्वा, ततो वामावर्तेन-वाममागत ग्रन्त्ये-त्रयोदशाद्धैः लोप 
येत्‌ पूर्वेमद्धमिति देप । श्रवशिष्टो वै योऽद्ध लोपे सतीति शेप । ततोऽद्ुमत्‌ 
पव्तिसञ्चारो भवेदिति-जानौयादित्यथं ।\६७॥ 
श्रपराद्धुलोपेन प्रकारमाह-- 
एकीकाद्धस्येत्ति । एकंकाद्धूस्य लोपे तु भ्रन्त्य इति रोष । एकगृरोक्चनि 
भवेत्‌ । दविव्यादीना श्रद्धाना विलोपे तु पक्ति द्वि-यादिगुरुबोधिनी भवतीति 
देप 1 ६८॥ 
भ्रयमर्थं --उद्िष्टसदृशा श्रद्धा स्याप्या । ते यथा--१, २, ३, ५, ८, १३। 
एक. द्वित्रिपञ्चाष्टत्रयोदशा्या । ततो वामावरत्तेन प्रर लोपयेत्‌-सर्वान्तिम 
श्रद्ध तदर्वेणा देन लोपयेदित्यथं । तत एकेनाद्केन श्रन्तिमाद्भुलोपे इते सति 
एकगुरुषूपन्चान भवति । द्वाभ्या श्रा तमाद्धे लोपे सति द्विगरुल्पन्ञान भवति । भिभि- 
रन्तिमाद्धुलोपे सति व्रिगुररूपन्ञान भवतोत्यादि ज्ञेयम्‌ ¦ एवे ते माघ्रापताका 
सिद्धघत्ति 1 
तथ पटकलप्रस्तारे यथा--उर्दिष्टसमाना श्रद्धा एकद्वितधिषञ्चाष्टत्रयोदश- 
पा स्थापनीया । ततत सवपिक्षया परस््रयोदलशाद्ध- तत्ूर्वोष्टमा दधुः, तेनाष्ट- 
सादन त्रयोददद्धावयवे लुप्ते सति विष्टा पञ्चे । हस्य पञ्चमाद्स्य 
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तपूव चरिवियमानत्वात्‌ श्रष्टमाद्धलोपात्‌ परकलया सह गुरुभावाच्च पञ्न्वमाद्धाद्‌ 
एकगुरपंकितिछमो विधेय इतति । तत्र च पञ्चमस्थाने श्रादौ चतुलधुकमन्ते चैक 
गुरुकमेवं । । । । 5 श्राकार स्पमस्तोति ज्ञानपताकाफलम्‌ । एवमन्यत्रापि गृरभावौ 
ज्ञातव्यः 1 
तथा प्र्चमिस्ययोदश्याद्भावयवे लुप्ते सति श्रष्टावधिप्यन्ते, ते तु पञ्चाधो 
लेख्यः 1 तथ। त्रिभिस्व्रयोददा द्भावयवे लुप्ते सति ददावशिप्यन्ते ते च प्रष्टाधो 
लेख्या. । तया द।स्यां दाभ्यां त्रयोदशाद्धादयवे लुप्ते सत्ति एकादशावधिप्यनते 
तेऽपि दशाधो लेख्यः । तथा एकेन त्रयोदयाद्धवयवे लुप्ते सति दादशावशषिप्यन्ते 
एकादशाधो लेख्याः । प्रत्र सर्वश्र पूवं एव देतुरुत्नेयः 1 
भ्रतश्च मेरावेकगुरुकचतुलं पुकरूपगृरुस्थानानि प्रस्तारगत्या = पञ्ैव 
भवन्तीति न्रे पंकितिसच्चारः । एतेन पट्कलप्रस्तारे पञ्चमाष्टमदक्षमेकादश- 
ददेशस्यानस्थानि रूपाणि एकगुरुकानि ब्रूयादिति । एवं श्द्धपन्वमके एक- 
गुरुकमुक्तम्‌ 1 
श्रथ द्विगृहूणि रूपाणि उच्थन्ते- तव द्वाभ्यामद्ुान्यां श्रन्तिमाङ्धलोपे छते 
सति द्विगरुक रूपमिति । पञ्चाष्टभिस्प्रयोदशा द्कावयवे लुप्ते सति भागाभावात्‌ 
तद्वामावर्तस्थैरित्रमिस्तदग्रस्थंर्टसिश्च नातेरेकादशमिस््रमोदस्ाद्धावयवे लुप्ते 
सति द्वाचकिष्येते, दवयोस्तस्पूर्वेत्र छिद्यमानत्वात्‌ । तत्रैकादशाद्धलोपात्‌ पर 
कस्या सहु गुरुभावाच्च द्वितीया मारभ्य द्िगुरुकपक्तिसचारो भवतीति । 
तथा च द्वितीग्रस्याने प्रथम द्धिलयुक तततो द्विगुरुक । । ऽऽ एवमाकारकं रूप- 
मस्तीति पृवंचदेव पताकाफलमुदेततीति 1 
एवमन्यत्रापि प्रस्तारान्तरे गृरुभावोऽवगन्तव्यः ॥ तया च दाभ्या भ्रष्ट 
भिश्च जातैरदंशमभिः त्रयोदशाद्कावयवे लुप्ते सतति घ्रयोऽवशिष्यन्ते, ते इचधो 
लेख्या. । ततत एकेन श्रष्टभिदच जातैनंवभि. त्रयोदल्ताङ्ावयवे लुप्ते सति चत्वारो- 
ऽशिष्यन्ते, ते च श्रधो लेख्याः { ततः वञ्यभिपस्त्रिभिरव जातैरष्टभिस्त्रथोदशाकाः 
वयवलोपाद्‌ श्रव्िष्टः पञ्यमाद्रो वृत्त एवेति न स्थाप्यते । शरद्धुश्च पूवं य 
सिद्धस्तमद्ध नैव साधयेदिति ।* वण॑पताकातो श्रनुवृत्तित्वादिति । ततः पञ्चनि- 
द्वभ्यां च नातो सप्तभिस्वयोदकाद्भावयवे लुप्ते सति सप्तावश्षिष्यन्ते, ते तु षडधौ 
लेख्याः ! द्विविलोप. पञ्चमात्मको वृत्त एवेति न स्थापनीय , प्रनुवृत्तसिद्धचादि- 
निषिद्धत्वादिति 1 तत एकेन चरिभिर्च जातेस्चतुरभिस्व्रयोदशाङ्कावियये लुप्ते सति 
नवावरिप्यन्ते, तेऽपि सम्ताधौ लेख्याः 1 एषु च एर्ववद्‌ हेचुरुच्नेयः 1 भ्रतद मेरौ 
द्िगुरुक-द्विलघुकरूपस्थानानि भ्रस्तारगत्या पडेव भवतीति नाग्रे पवितसञ्चारः 1 
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तेने पट्कलेप्रस्तारे द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पष्ठ-सप्तम-नवमस्थात्िस्थानि स्पाणि 
द्विगुरूणि ब्रूयादिति 1 


तथा च त्रिलोपे चिगुरक रूपम भवतीति, त्रिपञ्चाष्टलोपे मागो नास्तीति, 
दवि-धि-पञ्चनोपोभ्यष्टात्मको वृत्त एवेति, पव्च-दये क लोपोप्यप्टलोपास्मको वृत्त 
एवेति । एक-द्वि-त्रिलोपोपि वृत्त इतति प्रकारेण जायमाना श्रद्धा न स्थापनीया 
प्रकृतप्रस्तारसमप्तेरित्ति माव । 


ननु प्रथम रूप सव॑ गृर्वात्मिक कुव्रास्तीत्ययेक्षाया एक-न्यष्टभिर्मिलित्वा 
जातेद्रदिद्यभिस्त्रयोदशाद्भुावयवे लुप्ते सति एकोऽवदिष्ट , स प्रायं स्याने 
वरिमूर्वात्मक रूप भवतीति विन्ञातव्यमित्ति । चरम रूप तु श्रष्टमाद्धुग्रे उदिष्ट- 
दाऽकारत्वेन स्यापितमेवास्ति । तथा चात्रापि प्रथमाद्चरमाद्धुयो पूर्वोक्न्यायेना- 
श्वस्थान भवतीति वेदितव्यम्‌ । 


पतताकाप्रयोजन तु मेरौ पट्‌कलप्रस्तारस्यैक प्रथम रूप त्िगुरूपलक्षित 
सर्वगूर्वा्मक, पद्दधिगुरूणि सरूपाणि, प्रज्चकगुरुणि रूपाणि, एक सवंलघ्वात्मक 
रूपमस्ति । 


तत्र व्रयोदशभेदभिन्ने पद्कलप्रस्तारे कु स्याने स्ेगुर्वात्मक, कतमस्थान 
द्िगृर्वाल्मक, कतरस्याने चैकगुवत्मिक, कुत्र वा सवंलघ्वात्मक, कत्नि वा प्रस्तार 
सख्येति प्रश्ने कृते पत्ताकयोत्तर दात्तव्यमिति पताकान्ञानफलमिति । श्रीगररमुखाद- 
वेगतो भात्रापताकालिखनप्रकार" प्रकाशित । एवमन्यत्रापि निरवधिकमाना- 
प्रस्तारेषु पञ्चसप्ताष्टकलान। यथाक्रम माश्रापताकाविस्वनप्रकार समुतेय 
सुधीभि, प्र्थविर्तारभयात्नहास्मामि प्रपञ्चित इति शिवम्‌ ! 
श्रत्रापि षिद्धलो्योताख्याया सुत्रवत्तौ सादन दलोकेन पण्मात्रापताकाया 
सिद्धाद्ुम समृहीता । पथा 
एकःद्वि-तरि समुद्राद्ख -मुन्यड.कादच चयस्तयग । 
पञ्नवाष्ट-दिक्‌ दिवेना स्यु तयाप्टौ च त्रयोदहा ॥ 
पण्मात्रिकापताकायामेरूकानुकरम॑णी स्मृता । 
इति । इहापि च पक्ट्या विन्यासक्रमो परखमूखादवेगन्तव्य । 
किच्च- 
एक-द्ि-त्रि-समुद्राङ्ञ-मुनि-वद्धि-शरस्तथा 1 
वसु-दिमू-रु्र-सर्याप्टक्रमादद्धान्‌ समालिचेत्‌ ॥ 
पञ्चमात्रापताकायामच््कानुकमणौ मता । 


३१४ ] वृत्तम वित्तक-वातिक-दष्करोदार 





इति सार्धेन श्लोकेन सूतरवत्तौ पञ्चमावापताकायां सिद्धाड्‌ कानुक्रमणिका 
संगृहीताः इति । 
मरतरप्यद्धुविन्यासक्रमः पूर्ववदेव । इत्यं सप्ताष्टनवयु कलासु अडकानू 
समुत्रयेत्‌ । दिड मात्रमुक्मस्मामिः ग्रन्यविस्तरशद्क्या इति सर्वमनवयम्‌ 1 
प्च्चमा्ापताका यया-- 


१ र्‌ दे ४५ #॥ 
दे ~ 
॥1 १० 
६ 3; 
७ १२ 
पण्मात्रापतका यया- 
\ र ४ भ्र त थ्य 

३ ष 

1 १० 

६ ११ 

७ २ 

६ 


इति शीमदरन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्थादमोदमानमानसचघ्चरीकालङ्भारिक- 
चच्नूडापणि-साहित्पा्णवकणं वार-छन्दम्दास्त्रपरमाचायं-भीलस्मौनाप- 
मटारकथिरचिते थोवत्तमोवितङ्वात्तिकदुप्करोदारे माग्रा- 
पताोदयरो नामाप्टमो विधामः॥ < ॥ 


नवमो विश्रामः 





श्रथ वृत्तजातिसमादंसमविपमपयस्यगुरलघुसंख्याचानप्रकारमाह॒ पृष्ठे" इति 
इलोकेन । 


पुष्टे वर्णच्छन्द्षि त्वा वरस्तथा सानः + 
वर्गाङ्िन फलापा लोपे गुरवोऽवष्टिप्यन्ते ।॥ ६६॥ 


तव्राऽपूकसस्याक्षरप्रस्तारेऽगुके छन्दसि कति गुरवे, कति च लघव इति 
भर्ने कृते गुरुलपघुसव्याज्ञानप्रका रपक्रिया प्रकादयते 1 

तघ्रोद्धावितचतुष्पदे वणंप्रस्तारच्छन्दसि समवृत्ते पृष्ठे सति वर्णान्‌- तत्रस्य 
वर्णान्‌ गरुलघुखूपतया समुदायमापन्नान्‌ माता -कला. ढृत्वा, तथा गुरुलधुख्पसमु- 
दायतर्यवे कलार्पतामापयं त्यर्थः । ततः कलाया इति जात्या एकवचन 1 अता 
कलना मच्यते इत्यवधेयम्‌ । वर्णाड.केन पृष्टस्य वृत्तस्य वणंसख्यम्द्धेन लोपे 
लोपरावश्षष्टकलासघ्यया गुरवोऽवरिष्यन्ते, तरत्तदुवत्तमत्तगुरन्‌ जानीयादित्यंः 1 
गुरंश्षाने सति परिदोपादवरिष्टवृत्ताक्षरसख्यया लप्रुनपि जानीयादित्य्ं, 1 ६९ ॥ 

भ्रत्र समवृत्तस्यैकपादज्ञानेनैव चतुर्णामपि पादानामृटवणिका विधाय लिखनैन 
गुरलयुज्ञान भववीत्यनुसन्धेय सुधीमि. । यथा- 

समवृत्ते एकाददाक्षरपरस्तारे पोढ्चमात्रात्मके गथौद्धतावृत्तपादे “रालरन्नर- 
स रथोद्धता" इत्यत्र 515, 1 11, 515, 1 ऽ वर्णा ११, माता १६ वोडराकलाघु 
पिण्डूपामु स्यातासु वृत्तस्यैकादशवणेसख्याया सुप्ताया सत्यामवदिष्ट- 
पर्वगुरव पद्लघव परिशेषाद्‌ विज्ञेया । इद्र समवृत्तस्यगुखुलघु्ानप्रकार । 
एव पादचतुष्टयेऽपि पादसाम्यात्‌ विद्ातिगुं रव॒चतुधिदाततिलंघवर्च भवन्तीति 
नेदम्‌ । एव शस्तान्तरेऽपरि समवृ रृश्लधुकरान पहा ठुकीशिि्ुपदि्यते । 


एवञ्व पड्व्रिशदक्षरयाम्‌-- 
योुलनारौ मानखहारी वृन्दावनान्तसस्चारी । 
यमुनाक्रुस्जविहारौ गिसिविरधारी हरि प्रायाद्‌ ॥1 
त्यस्या देहौसमाव्याया गराथाजातौ सप्तपज्च।रत्‌ सष्यातासरु पिण्डत्पादु 
कलासु पदमिशदक्षरलोषे दते शति एकविशतिगुरवोऽिप्यन्ते । पारिदोच्यात्‌ 
पर्वदश सघवौऽमीति च ज्ञेयम्‌ । इति गायाजातिषु गुख्लयुज्ञानग्रकार. । 


३१६ | युत्तमोरितरू-वाचिकदुष्करोद्धार 
~; 





उद्रवणिका यथा-- 
५ 55 115 ऽऽऽ 158 ऽ 
15 5 5 ॥ 5 ॐ 


पूवीं ३० माश्रा, उत्तरादे २७ मावा ! माया ५७, श्रक्षर ३६; 
एवमेधापरास्वपि जातिषु गुखलयुज्ञानप्रकार उहमौय इत्युपदेशः । 
एवमेव श्रदधसमवृत्तेशमि प्रथम-तृतीयविपमपादे दितीयचतुयंसमपरादे च-- 

सहचरि कथयामि तै रहस्यं, 

न खलु कदाचन तद्गृह्‌ व्रजेयाः । 

दह्‌ विप-विपमागिरः सखीनां, 

सकपटचाटतराः पुरस्सरन्ति 1 


इति पृष्पिताम्राभिघानि छन्दस्मप्ट[पष्टिकलात्मके ६८ पिण्डे छन्दोक्षर- 
संस्यां पञ्वागादात्मकां ५० लुग्पेत्‌ । एवं लोपे सति श्रष्टादशा १८ गुरबोऽव- 
शिष्यन्ते, परिशेषाद्‌ दवत्रिशल्लघवोऽपि ३९ तत्र वतेन्त॒ इत्यदध॑समवृत्तस्य- 
गुरुलघुज्ञानप्रकारः । 

उद्रुवणिका यथा-- ॥ 
॥1 ।॥ ऽऽ ॥55 १२ 


का (ज । ऽऽ 5 [१३ 
॥ ॥ 55 ॥ऽ [१२] 


॥ ।अ 1 ऽऽ ऽ [१३] 
१८ गुर, ३२ लघु, श्रक्षर ५०॥। 
एवमनयेप्वप्यदेसमवृत्तस्यगुरुलधुन्ञानप्रकारः 1 एवमन्यष्वप्यदधेसमवृत्तेपूदा- 
हरणमूदयं इत्युपदिश्यते १ 
तथा च भिन्नचिह्लुतुष्पादे विपमवृत्तेऽपि- 
विललास गोपरमणीषु 
तरणितनयात्तटे हरिः। 
वंशमधरदले कलयन्‌ 
वनिताजनेन निमृतं निरीक्षितः \ 
इ्युद्मत।निघनि छन्दसि सप्तपज्वात्‌ ५७ कलात्मके पिण्डे छन्दौऽ्षर- 
सस्या ्रयर्च्वारिखदात्मिकां ४३ लुम्पेत्‌ । एवमक्षरसंश्यायां सुप्ताया सत्या 


चतुवागुरवोऽ्वशिष्यन्ते ! परिशेषाद्‌ ऊनवरिशल्लथवोपि २६ विज्ञेया । इति 
विषमवृत्तस्यगुरुलयघुज्ञान्रकारः 1 


† ६१०. नवम-ददाम विघामं ॥ ३१७ 
1 
उदटरवणिका यथा-- 


15 5 15 ॥ {१ 
11 ॥§ 15 ऽ [१०] 
5 ॥1 5 ऽ [१०] 


15 15 ॥5 15 5 [१३ 
मात्रा ५७. श्रक्षर ४३। 


एवमन्येष्वपि दिपमवृक्तेु गुरुलधुञानश्रकार ऊहनीयः सुदुदधिभिग्रयनि- 
स्तरमयाप्रेहास्माभिः प्रपञ्च्यत इति सर्वं चतुरछम्‌ 1 


वृत्तस्थगुरुलपूनां युगपर्लानं न जायते येषाम्‌ 1 
तेषां तदवगमार्थे सुकरोपायो मया रचितः ! १॥ 


इत्ति धीमभ्न्दनन्दनचरणारयिग्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरोकालद्भारिकचकर- 
चुडामयि-साहित्या्णेवकर्णधार-छुन्दःशषात्प्रपरमाचार्-श्ीलकमौनायमट्रारक- 
विरचिते धोवृत्तमोपितकयात्तिकटुष्कपेद्धारे दुतजातिसमादं- 
समविपमप्तमन्तप्रस्तरेषु तत्तृवृत्तस्यगु्नपुसस्याक्तान- 
भ्रकारसमुद्धारे नाम नदमो विधमः 1 & + 


दशमो विश्रामः 


श्रथ पञ्न्चमप्रत्ययस्वकूपां वणंमकंटीमाह--"मकंटी लिरूयते इत्यादिना 
क्लोकपट्‌केन-- 
मर्कटी लिद्यते वर्णश्रस्तारस्यातिदुर्भमा 1 
भोप्ठमल्लरघंस्यातं यड्वती रय थट्‌ तया ॥ ७० ॥ 
प्रथमायामाधादीन्‌ दद्यादद्धुदच सर्वकोच्छेयु । 
श्मपरार्पां ठु द्विगुणानक्षरस्येषु तेष्येव 1 ७१ ॥ 
प्रादिपदितस्यतं रदधुविमाथ्य परपक्तियान्‌ । 
ह्मद्धुदचतुरथपदितस्यकोष्टकानपि परयेत्‌ ॥ ७२॥ 
पुरयेतु धच्ठयञ्चम्यावर्दस्दर्णादूसम्मवैः । 
एकष्य षतुर्ेस्य-पथ्चमस्याद्धकान्‌ सुपीः ॥। ७३ ॥ 


३१८ |] वृक्तमौपितक-वात्तिक-दुच्करोद्धार 





कूर्यात्‌ तृतीयपकतिस्यकोष्ठकानपि पूरितान्‌ 1 
वर्णाना मकंटौ सेय ॒पिद्धलेन प्रकाशिता ॥ ७४॥ 
वृत्त भेदो मात्रा वर्णा मुरवस्तथा च लघवोपि । 
प्रस्तारस्य पडते ज्ञायन्ते पक्तित. क्रमतः ।) ७५॥ 
तत्र॒ एकाक्षरादिषद्विशत्यक्त रावधिवणेवृत्तप्स्तारेपु तत्तदवर्णवृत्तपरस्तारे 
कति कति प्रभेदा , कियन्प्य कियन्त्यो मात्रा , कियन्त कियन्तो वर्णा , कति कति 
गुरव , कति कति च लघव ? इति महाप्र शने इते, वर्ण॑मकंटिकया वक्ष्यमाण- 
स्वक्ूपया प्रत्यत्तेर देयमिति । 
वणं मकंटीविरचनभ्रकारो लिख्यते-- 
मकंटीति । भो शिष्य । वणंप्रस्तारस्य एकाक्षरादिपद्विश्ष्यक्षरावधि 
कृतस्येति देप 1 श्रतिद्गेमा-श्रतिदुष्करा मकंटीव मकंटी-तन्तुजालैरिष विरचिता 
शरद्धुजालपक्तिस्तावल्लिस्यते-विरच्यत इति प्रतिज्ञा । तत्र वा स्वेच्छया भक्षर- 
सच्यात-कोष्ठ रचय तथा पटूसस्याविरिष्टा पक्तीङ्च रचय-कुर इत्यथं ॥७०॥ 
श्रय प्रथमा वृत्तपक्ति साधयत्ति-- 
श्रथमायामिति । तत्र प्रथमाया-पथमपक्तं) वृत्तपक्ताविति यावत्‌ सर्वकोष्ठेषु 
पू्वैविरचितेषु श्राद्यादीन्‌-प्रथमादोन्‌ एकद्विव्यादीन्‌ अरद्धान्‌ १२३ यावदित्थ 
दयात्‌-विभ्यसेत । एव कृते प्रथमवृत्तपक्ति सिद्धचति । 
अथ द्वितीया प्रभेदपक्ति साधयत्ति-- 
श्रपरायाभित्ति । चकार -म्रानन्तर्यार्थं । तत श्रपराया तु द्वितीयाया प्रभेद- 
पक्तावित्य्थं । श्रक्षरसस्येपु-तप्परस्ताराक्षरसल्येषु तेष्वेव विन्यस्तेषु कोष्ठेषु 
दविगणान्‌-द्विचतुरष्टादिकरमेण द्विगुणानद्धन्‌ २ ४ ८ यावदित्यमित्यस्य सर्व- 
त्ानुवुत्ति , दद्यात्‌ इति पूर्वेणव श्रन्वय ॥1 ७१।। एव कते द्वितीयाप्रभेदपक्ति 
सिद्धचति 1 
भय क्रमप्राप्तामपि तृतीया मात्रापक्तिमु्लघ्य तप्मूलमभूता चतुर्थी वणं- 
पक्ति साघयति- 
श्रादिपक्किस्यितैरिति ¦ प्रादिपक्तिस्थित -ग्रथभपक्तिस्थितं वृत्तपवितस्थितं 
रेकद्विन्यादिभिरद्धु परपक्तिगान्‌-दितीयपक्तिस्थित्ान्‌ = द्िचतुरष्टादिकमेण 
स्यित्तानद्धान्‌ विभाव्य-गुणयित्वा, तत्तस्तदगुणितं -दचष्टचतुरविशत्यादिभिरद् 
२ ८ २४ चतुर्येपक्तिस्थकोष्ठकान्‌ पूर्येदित्यन्वय । श्रपि एवार्थे) श्रवि- 
चारित पूरयेदेषेत्यथं । ७२ ॥ एव छते चतुर्थी वर्णेपकित्त सिद्धयति 1 


१०. दशम दिध्राम [ ३१६ 


^~-~------------~---~~- ~~~ 








श्रय पच्छ-पञ्चमपक्त्यो पूरणोपायमुपदि्त्ति- 

पूरयेदिति । पष्टपन्चम्यौ पड.क्ती कर्मभूते तूर्यद्धिसम्मवे चतुर्थ्यां पयित 
स्थिताड कोलर रेकचतुरढादयादिभिरड.कं १ ४ १२ पूरयेत्‌ । एव सृते 
पष्ठपन्चम्यौ गर्लघुपक्ती सिद्धघत. 1 भ्व्र पक्त्योर््यत्यय दछ-दोऽनुरोधेन कृत्त , 
फलतस्तु न करिचेद्‌ विदोपोऽड कसाम्यादिति पक्िदटय सिद्धम्‌ । 


श्रथोव॑सिति तृतीया माघ्रापरक्ति पराधयत्ति- 

एकीकृत्येति उत्तरादपू्बदिम्याम्‌ । तत्र सुधी -प्रद कमेलनकुशलो गणक 
चतुरे पवितस्थितान्‌ दधप्टचतुविरात्यादिकान्‌ ब्रह.कान्‌ पल्चमपक्तिम्थितान्‌ 
एकचतुद्रादश्षादिकानद्धार्च, श्रत्र चका रोऽ्याहयं , एकीकृत्य-मेलपित्वा त्रि -द्वादश- 
पटूधिशदादिषरूपतामापद्यति यावत्‌ उवंरितान्‌-तृत्तीयपर्तिस्थितकोष्ठकानपि 
व्रिटादचा-पटूव्रिदादिर्पंमेलितैरड कं ३ १२ ३६ परितान्‌ पर्यादि- 
स्यन्वय । भत्राप्यपिं एवायँ । श्रनिचारित परितान्‌ कुयदिवेत्यथं { एव शते 
तृतीयामात्रापक्ति सिद्धति । 


फलिता्थंमाहू- परमाद्धेन वर्णाना" इति 1 


सोऽय पृवोक्तिप्रकारेण धरिता वर्णाना मकेदीव मर्कटी-भ्रदधुजालरूपिणी 
पिङ्गलेन-श्रीनागराजेन प्रकादिता-प्रकटीकृता ॥ ७४॥1 


एव विरचनेप्रकारेण पर्तिपट्क साधयित्वा वणंमर्कटीपलमाद-- 
वृत्तमिति । वृत्त वृत्तानि-एकाक्षरादोनि “एकवचने तु जात्यमिप्रायेणः 
भेद -्रभेद वृत्ताना प्रभेदा दत्यथं । पूर्वंवदव्रापयेकवघनगिरदेशा । मात्रा -त्तद्‌- 
वृत्तमात्रा , वर्णां -तत्तदुवृत्तव्ां , गुरव ~ तत्तदुवृत्तगुरव , तया च लपवोऽपि- 
तत्तदुवृत्तसयक इत्ययं । प्रस्तारस्मेति चम्बन्धे पष्ठी ! एते वुत्तादय पट्‌-थट्‌- 
भष्याविश्रिष्टा पकित्तत -यट्पप्तित व्रमत -क्रमाद्‌ ज्ञायते-हदयङ्खमतां प्रापधन्त 
दतय्यं 1 ७५॥ 
श्रीसक्ष्मौनायङ्ृतो मकंटिकाया- प्रकाशोत्यम्‌ १ 
तिष्ठतु युधजनकष्ठे वरमुक्ताहारमूपणप्रस्य ॥ 
परस्या. स्वरूपमुदाह्रणमच द्रष्टव्यम्‌ । देय पत्सवेनेति । 


वुत्तमोषितक-यात्तिक-दूव्करोदार 
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एकादशो विभामः 


धीनागराजमानम्य सम्प्रदायानुमानत ॥ 
श्रीचन््रश्ेखरछृते वगत्तिके वृत्तमौवि्तके ।) १ ॥ 
यणंमकंटिकामुक्त्वा मात्रामकं टिकरामपि 1 
दुष्कर दु्करोदधारे सुकरा रचयाम्यहम्‌ ॥\ २ 


अथ पचमप्रत्ययस्वरूपामेव मानामकंटीमाह्‌ -"कोष्टान्‌' त्यादिना नष्टोदिष्ट 
इ यन्ते एकादक्षस्लोकेन-- र 
कोष्ठान्‌ सानासम्मितान्‌ पदितपट्क, 
कूयन्मित्रामकंटतिदिहैतो । 
तेपु दधादीनादिपक्तावयाङु 
स्त्यवत्वाऽऽदाङ. सर्दकोष्ठेपु दद्यात्‌ ।1 ७६॥ 
दद्यादद्धान्‌ पूर्वयुष्माडकवुल्यान्‌, 
त्यक्त्वाऽद्याड क पक्षपटुवत्तावयाऽपि 1 
परवेस्थाडकै भावयित्वा ततस्तान्‌ 
र्यात्‌ पुणत्नित्रपवितस्यकोच्छान्‌ 11 ७७) 
प्रयते द्वितीयमड्‌क दितीयकोष्ठे च पञ्चमाद्कमपि । 
दत्वा वाणएद्विगुण तदृद्धिमृण नत्रतु्ेयोद्यात्‌ ।॥ ७८ ॥1 
एकीकूत्य तथाऽद्कान्‌ पञ्चमपप्तित्यितान्‌ पूर्वाह्‌ ! 
दत्वा सर्थकमङ्क कु्यलतिनेव पञ्चम पूर्णम्‌ 1) ७६ 11 
चत्वा पञ्चममड.क पूवड्कानेकभावमापादय ! 
दत्त्वा तयेकमड्‌ फ पष्ठ कोष्ठ प्रपुरयेड्‌ विद्वान्‌ 1 ८० 11 
कत्ववय चाड काना पञ्चमपर्वितस्थितानां च । 
त्यवत्वा पञ्चदश्षाड.क हित्वंक परुरयेन. सुने कोष्ठम्‌ !) ८१। 
एव निरवधिपात्नाप्रस्तारेष्वड.फवाहुल्यम्‌ । 
्रक्तानुपयोगवन्ञान्‌ न कूतोऽड काना च विस्तार ॥ णद ॥ 
एक पनचमपदित कूत्वा पूर्णा श्रथममेकाड.कम्‌ 1 
दत्त्वा पञ्चमपदितस्यितेस्याड.कं प्रपूरयेत्‌ पष्ठोम्‌ 1 ८३ 11 


३२२ | यृत्तमोदितक-यात्तिक-दुष्करोद्धार 





एक्ोकृत्य तथाऽड कान्‌. पञ्चमवष्टस्थितान्‌. विद्वान. । 
कुर्याच्चतुर्थपवित पूर्णा नायान्ञया तूर्णम्‌ ।। ८४ ॥ 
वृत्त प्रभेदो मात्राश्च दर्णा लघुगुरू तथा । 
एते पट्पदिततः पूंप्रस्तारस्य विभान्ति वं 1 ८५॥ 
नष्टोदिष्ट यदन्‌ मेरुद्वितय तथा पताका च । 
मकंटिकापि च तदत्‌ फोतुकहेतोनियद्धचते तन्जैः ॥ ८६ ॥ 
तत्न च एकमात्रादिनिरवधिकमात्राप्रस्तारेषु च तत्तज्जातिप्रस्तारे कति कति 
प्रभेदाः, कियन्त्यः कियन्त्यो मात्राः, कियन्तः कियन्तो वर्णा, कति कति नघव , 
कति कति गुरवः ? दत्ति महाप्रषने कृते मात्रामकंटिकया वक्ष्यमाणस्वकूपया 
प्रतयुत्तर दातत्यमिति मात्रामकंटौ विरचनप्रकारो लिष्यते-- 
कोप्ठानिति ! तत्र-तावन्मात्रामकंटीसिदिहेतो.-मात्नासकंटीसिद्धचर्थं पक्ति- 
घटक यथा स्यात्तथा मात्रासम्मितान्‌-मात्राभिः परिभितान्‌ मात्राणां सस्यया 
सुतानिति यावत्‌ कोष्ठान्‌ कुर्यात्‌-विर्चयेदित्यथेः 1 तेषु-कोष्ठेु भ्रादिपड्कती- 
प्रथमपड.वतौ वृत्तपड. क्तौ इति यावत्‌ दचादीनू-द्वितीयादीन्‌ द्ितीय-तृतीय- 
चतुथ-पञ्चम-पष्ठादीनद्धुन्‌ २ २ ४.४५. ६ इत्यादीन्‌ कमेण मावदित्य प्रथम 
ददयात्‌-विम्यसत्‌ । कि कृत्वा? श्रय चेत्यथंः + सर्वेकोष्ठेपु-पट्स्वपि कीष्ठेषु घ्राद्याङ्क- 
प्रथमाः त्यक्त्वा-परित्यज्य । अर स्वेकोष्टेषु प्रथमाद्धत्यागो न सर्व॑या स्वै- 
कोष्ठत्यागपरः, किन्तु पष्ठगुरुप्रथमपव्तिकोष्ठत्यागपर इति प्रतिभाति 1 तत्र 
गुरोरभावादेवेति ब्रू मः। ्रतश्च सम्प्रदायात्‌ पञ्चसु कोष्ठेषु प्रथमाद्धुविन्पासः 
कतव्य । प्रन्यथा वक्ष्यमाणा द्धुविन्यासमद्धापततेरित्ि भावः ॥ ७६॥ 
एव श्रद्धविन्यासे छते सति प्रथमा वृत्तपक्तिः सिद्धघति ॥ १॥ 
श्रथ द्वितीया प्रमेदषक्ति साधयति-- 
दद्यादिति । श्रयेति-प्रथम पकव्त्तिसिद्धयनन्तर पक्षपडक्तावपि-दवितीय- 
पंवतावपि ब्राद्याद्ध-प्रथमाद्धुं त्यक्त्वा-परित्यज्य, प्रथमाद्भुस्य पूर्वाद्धानावात्‌ 
द्वितीयकोष्ठादारभ्य प्रथमाद्धुशिर स्थ ॒प्रथमाद्धुः गृहीत्वा पूर्वयुगमाद्धुतुत्यान्‌ 
उदशत्रमानुस्रारेण एक-द्वि-तरि-पञ्चाष्ट-चयोदशादीन्‌ श्रङ्ान्‌ १, २, ३, ५, ८, 
१३ शह्धलावन्यन्यायेन क्रमतो यावदित्य ददयात्‌-विन्यतेदित्यथेः 
एव श्रद्धविन्यासे कृते सति द्वितीयाप्रभेदपक्तिः सिद्धति ।२॥ 
श्रय तृतीया मात्रापक्ति साधयति- 
पूवंस्थाद्धुरिति । पूवंस्पाद्धुः-प्रथमपक्तिस्यिताद्धुः ततो द्वितीयपक्ति- 
पुरणानन्तरं ताँ द्वितीयं - भत्येकं-परतिकोष्ठं मावपिस्वा-गरुययित्वा इत्यरथः । नेव- 


११. एकादद्च विश्राम [{ ३२३. 
पंनितस्थकोष्ठान्‌-तृतौययंवितिस्यितकोष्ठान्‌ पूर्णान्‌ कुर्यात्‌ । व्र्तश्चावैकचतुनंव- 
विक्नति-चत्वारिशदष्टसप्तत्यादिमिरद्धः १, ४, ६, २०, ४०, ७८ तृतीय 
पृत्रितस्यितकोष्ठान्‌ पूरितान्‌ कृर्यादि्यर्थः 1 ग्रत नेतरमस्या सौ्रीति विज्ञातव्या । 
पाठान्तरे-ग्रग्नपर्यायत्वात्‌ स एवाऽ्थः । एनमन्वध्रापि 1 शालिनी दन्द ॥॥७७॥ 


एवमद्धुविम्याते कृते सति तृतीया मात्रायक्तिः सिद्धयति ५,३॥ 

श्रय च्रमप्राप्तां चतुर्थी वणेपंकतिमुल्लंघ्य॒चतुर्य-पष्टपंक्तयो युगपदेव 
साधनार्थं तन्मूलभूतां प्रयमर तावत्‌ पञ्चमपंकित साधयत्ति- 

प्रथमे इति 1 तत्र षट्स्वपि प्रथमपेक्तिथु प्रथमकोष्ठस्य त्यक्तत्वात्‌, हितीयः 
कोष्ठकमेवात्र प्रथमं कोष्ठकम्‌ । ग्रतः तस्मिन्‌ प्रथमे कोष्ठके द्वितीयमङ्भु, तद- 
पेक्षाय।ः द्वितोयकोष्ठके च पच्चमाद्धुः च दत्तवा, ततो वाणद्धिगुणं-पञ्चद्धिमुण 
दश १०, तद्द्विगुणं -दशद्विगुणं विशतिद्व २०, ती-द्वावद्धौ नेतरतुर्येयोः तदपेक्षयैव 
तृतीणचतु्ेयोः कोष्ठकयोः दद्यात्‌-चिन्यतेदिव्य्थैः ॥१७८॥ 

तथा चात्र पञ्चमयेवती प्रथमकोष्टं विहाय दवि-पञ्च-दश-विदातिभिरद्धैः 
२, ५ १०, २० कोष्ठचतुष्टयं पूरयित्वा श्रग्निमेततपञ्चमकोष्ठपू रणां उपाया- 
न्तरभाह- 

एकोडृत्येति । तया च-इति भ्रानन्तर्या्ँ । ततः पञ्चमपवितिस्थितान्‌ पूर्वान्‌ 
पूर्वाद्धान्‌-दचादीन्‌ चवुप्कोष्ठस्यान्‌ एकीङृ्य-मेलयित्वा, तया तततोऽपौप्यरथ. । 
तस्मि्रेकीकृतताद्ं एकमधिकं दत्त्वा निष्पत्र एतेनाद्धेन श्रप्ट्रिशत्ता ३८ श्रद्धेनैव' 
पृर्चमं पूवपिक्षाया पञ्चमं कोष्ठकं पूणं क्यात्‌ ॥1 ७६।1 








श्र्रत्य पच्टकोष्ठपूरणोपायमाह-- 

त्यक्त्वेति । विदानू-भरद्धुमेलनकुश्चलो गणकः पूर्वाद्धान्‌-द्वितीयादीन्‌ एक~ 
मावमाषाद्य-एकीकृत्य सयोज्येत्ति यावत्‌ । ततः पिण्डीकृतेपु एतेषु बरद्धेपु पन्वमाद्ध 
यमद वट्‌ त्यकत्दप ॥ थय पनरित्ययं. + एकमद्धमधिकं दत्वा पुवेवज्जातेन तेत्र 
एकसप्तत्या ७१ पष्ठ कोष्ठ प्रपू रयेदिति १।८०।\ 

श्रय तथैवात्रस्यसन्तमकोच्ठपूरणोपायमाह-- 

कृत्वेति । पच्वमपंक्तिस्थितानां इचादीना एकसप्तत्यन्तानेां पष्णामद्धा- 
नार्मक्य-पिष्डीमाव छ्त्वा तेपुः पूववत्‌ पञ्चदशाङ्क त्यक्त्वा । ततस्तेष्वपि चैक 
दिवा मुनेः कोष्ठं-सप्तम कोष्ट त्रि्दधिकेन शताद्कन १३० पूरयेत्‌। इति 
सप्तमकोप्ठकपूरणम्रकारः ॥ ८१॥ 


३२४ } यृत्तमोपितिक-यात्तिक-दइष्करोदार 

एवमद्धुसप्तकेन द्वि-पञ्च-ददा-विशव्यष्ट्िशदेकसप्तति-्रिशदधिर्दौकदातिक- 
रूपेण २, ५, १०, २०, ३८, ७१, १३० पञ्चमपडवतौ कोष्ठसप्तकं पुरयेदिति । 
एव चाघत्ये पूरणीये तत्तत्कोष्ठे श्रव्त्मानां द्धादीनामद्भानां एकीभावं कत्वा, 
यथासम्भवं तत्तदद्धुं त्यक्त्वा, तेष्वपि यथ।सम्मवं एकादिकं हित्वा तततत्कोष्ठक 
पूरयेदिति संक्षेपः । 

एवं श्रद्धविन्यासे ते सति चतुर्थपष्टपेक्तिगर्भाः पञ्चमी लधुपक्तिः 
सिद्ध्यति । ननु भ्रस्यां पड. वतावभप्रिमकोष्ठाऽद्धुसञ्चारः क्रियतां इत्याकाक्षाया 
प्रहृतानुपयोगादङ्वाहुल्याद्‌ ग्रन्थविस्तरशद्धुया नं क्रियत इत्याह-- 

एवमिति । सुगमम्‌ ॥ ८२॥ 

अय पंचमपवितिपूरणमुपसंहरन्‌ पष्ठगुरपंक्िपूरणप्र कारमुपदिशति- 

एवमिति) एव पूर्वोवतप्रकारेण पञ्चमपंवित पूरण कृत्वा तत्र गुरुस्यानीय प्रथमं 
कोष्ठ विहाय श्रभ्रिमकोष्ठं-प्रयम प्रथमत एवाद्धु दत्त्वा पूरणोयम्‌ । प्रथ-श्रनन्तर 
पञ्चमपवितस्थितैः द्ितीयादिभिरद्धैः पृरस्थापितैरेव श्रविकोण्ठं पष्ठी प्र¶ूये- 
दिति तथा च पष्ठपडक्तौ ०, १, २, ५, १०, २०, ३८, ७१, १३० सून्यैक- 
दि-पज्च-दश-विशाति-भ्रप्टत्रिशदेकसप्तति-त्रिशदधिकेकशताद्धुविन्यस्ता दृद्यन्त 
दति ॥ ८३ ॥ 

एवमङ्धविन्यासे ते सति षष्टी गुरूपवितः सिद्धयति ॥ ६ 1; 

भअयो्वेरितचतुथंवणे पक्तिपूरणप्रकारमुपदिशति- 

एकीकृत्येति ! विद्धान्‌ -्रद्धमेलन कुशलो गणकः तया पूर्वोवितप्रकारेण पल्चम- 
पष्टपकितस्थितान्‌ इच कादीन्‌ घ्रद्धान्‌ प्रतिकोष्ठ एकीङत्य-संयोज्य नागाज्ञया- 
श्रीपिद्धलनागोक्तमा्गेण चतुथं पवितितत्पक्तिस्थकोष्ठकसूपां तूणं -श्नविचारितमेव 
पर्णं कुर्यादिति । भ्रव्रत्प्रथमकोष्ठे संयुक्तः पल्चमकोष्टस्यप्रथमाकः सम्प्रदाय- 
लभ्मो देय इति रहस्यम्‌ ॥ ८४॥। 

तथां चतुरथपड कती १, ३, ७, १५, ३०, ५८, १०६, २०१ एक-तरि-पप्त- 
पञ्चदश-त्रिशदु-म्ष्टपञ्चाशन्‌-नवाधिकशतैकोत्तरद्धिशताद्धुा विन्यस्ता दुष्यन्त 
इति! 

एवं श्रद्धःविन्पासे इते सति चतुर्थी वणंपंवितः सिद्धयतीति ॥। ४ 1 

एवं विस्चनप्रकारेण पक्तिपद्कं साधयित्वा मात्रामर्केदीफलमाह-- 

वृ्पिति । वृत्तं-वृत्तानि एकमात्रादिनिरवधिकमात्राजातयः । एकवचनं | 
जात्यमिप्रायेण । भरमेदजातीनां प्रभेदा इत्यथः । पूरवेवदक्रप्येकवचननिदेशः ॥ 





११. एकादेक्ा विधाम [ ३२४ 








माघ्रा.-तत्तज्जात्तिमात्रा , वर्णाः-तत्तज्जात्तिवर्णाः ठथा-तत इत्यर्थः । लघुगुल्- 
तत्तज्जातिलघवस्तत्तज्जातिगुरेवश्चेस्य्ः 1 एते वृत्तादय. पटूप्रकाराः पूणप्रस्ता- 
रतस्य समुदिताः पदुपक्तितो निरिचत विमान्ति-पका्चन्त इत्यथे. 11 ८५ ॥ 


सनु एतत्करण भ्रावद्यकमनावश्यक वा ? शति परामर्यो छान्दस्तिकपरीक्षः- 
रूपत्वात्‌ केवल कोतुकमाघ्राघायकत्वाच्च रस्य करण श्रनावदयकमेवेत्याहू- 
नष्टोदिष्टमिति 1 यथा नष्टोदिष्टादिकं कौसुकावह तथेव तद्विस्वनमपीत्यथं 
इति सर्वमवदातम्‌ ॥ ८६॥१ 
मात्रामकंटी यरा 


= [1 090928 0003 
प्रभेदाः १।२।३।५ १३।२ ४ | ५५] ५९ |१४४ 
11 १ | ४ | १ | २० | ४० | ७८ १८०||२०२|*६१| ०९ २०|५६५ ०९० [१५४ 


-- 1111111 | १|१।५ [५१ | स (१५२ 88 
नष | १|२ | प र[*ष्र | ३० | ५१ १२९०२९५ २३५ 
ण्व |° | १ =| १२९ | ५ | १० | र |= | ५\ [१] ५१ | १३५ 


इति एकादशमातामकंटी । एव भ्रन्येऽपि माघ्रामकेटी समृघेया 1 तथैव माधरा- 
मकंटिकास्य पचम प्रत्यय 1 

























३२६, ] युत्तमोदितक-्यातिक-दष्करोटार 





[ व॒त्तिकृसपरशषस्तिः ] 





श्रीमत्पिद्धलनागेन प्रीवतो यो मकेटीक्रमः। 

- विविच्य स मया प्रोक्तः शिष्यानुग्रहरेतवे॥ १11 
मुनीमभूपतिमिते १६८७ वैक्रमेऽबदे प्रभायिनि । 
काप्िकेऽसितपञ्चम्यां लक्ष्मीनायो व्यरीरचत्‌ ॥ २ ॥ 
धात्तिके दुष्करोद्धारमदारं छान्दसप्नियम्‌ । 
भ्रन्तःसारं स्फुटाथं च कवीनां कौतुकावहम्‌ । ३ ॥। 


इति भौमप्तन्दमन्दमघरष्ारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचःञ्बरीकालद्धुररिकघछ- 
चूडामणि-साहित्पार्णंवक्णंपार-छन्द शास््परमाचां-भोलदमीनायभटारक- 
पिरचिते श्नीवृत्तमौवितकवात्तिकदुष्करोद्धारे एकमाव्रादिनिरवधिफ- 
माप्राप्रस्तारेषु सत्तज्नातिमात्रामकेटीभ्रस्तारोद्धारो 
ना्मेकाददो विधामः॥ ११॥ 
समाप्तश्चायं दुत्तमोदितकवाततिके दुष्करोद्धारः । 


शुभमस्तु ॥ नागराजाय नमः । 





संवत्‌ १६६० समये भाद्रपदशुदि ३ भोमे शुभदिने प्र्लपुरस्थाने लिखित वालमनि- 
मिभमेण । शुभ सयात्‌ । भविष्णवे नमः । 


महोपाध्यायभनोमेचविजयगणिस्दन् 


वरत्तमौक्तिकदुर्गमवोधः 


{ उदिष्टादिप्रकरणव्याहया ] 





[ मङ्गलाचरणम्‌ ] 
प्रणम्य फएणिना नम्य सम्यक्‌ श्रीपाश्वमीश्वरम्‌ 1 
उद्िष्टादिषु सत्रां क्वे श्रीवृत्तमोवितके ॥ १॥ 
श्रय वृत्तमीवितके उदिष्ट नष्ट वर्णतो मा्रातो वा वित्रियते-- 
दत्यः पूर्वयुगाङ्धयन्‌ लघोषूपरि गस्य तुमयत 1 
श्रन्याद्धु गु्शीर्पस्ितान्‌ विलुम्पेदयाङ्ुाइच ।। ५१ ॥ 
उदरितेश्च तय।द्धंमपिोदिष्ट विजानीयात्‌ । 
षड्भि पदे सुन तदव्याख्या-- 
केनापि नरेण लिखित्वा दत्त । 5151 इद कतमत्‌ सूपम्‌ ? इति प्रषने 
उद्दिष्ट जेयम्‌ । ततर पुवंगुगलाङ्का प्रसयेक वार्या । पूरकेयुगलाद्खा इति स्च श्रद्धा 
नाम्‌ ! तत्कथम्‌ ? इति चेत, मा्ोदिष्टे १।२।३।५।८।४३।२ ११३४।५५।८६ 
इति । प्रवर १ मध्ये २ योजने ३! पुन ३ मघ्ये पूरवाद्धि २ मेलने ५। पुन ५ 
मध्ये स्वपूरवाद्धः उ मेलने ८ । तत्रापि स्वपूर्वाद्ध ५ मेलने १३ । तेध्रापि स्व 
पूर्वाद्धुः ८ क्षेपण २१। तस्मिनपि स्वपूर्वाद्धः १३ एकीकरणे ३४। तन्मध्ये स्व 
पूर्वाद्धः २९१ क्षेपे ५५१ श्रश्रापि स्वपूर्वद्ख ३४ योगे ८& इत्येव योजनारीति । 
पूवं पूवंमेलनाज्जातप्वात्‌ पूवयुमाद्धा दति सक्नामाज । तद्धरणरीति - 
१ २ ५ 5८ २१ 
{ 5 ॥ 5 ॥ 
३ १३ 
एव लधोरुपरि एक श्रद्ुन्यास गस्य-गररोस्तु उभयत उपरि श्रषश्च पाश्वं 
येऽपि भद्धुघरणम्‌ । एतत कृत्वा श्रन्त्याद्धः २१ स्पे गृरोरुपरिस्या श्रद्धा 
२।८ मेलने १०, एते २१ मध्यात्‌ विनुम्पयेत्‌-पराकूयत्‌, उद्ररितोऽद्धः ११ 
एव निशित ज्ञात सप्तमा्े मात्राच्छन्दसि एकादश रूपमिदम्‌ । ईदश्च 1551 
स्मन्यत्रापि। 


३२० ] युत्तमोदितक ~ दुर्ेमचोध 








तरिके छन्दसि 15 दं कतमं रूपम्‌ ? इति पृच्छायां पूरवयुगाद्धधरणं १ २ 

1 5 

पे 

तवत्रात्याद्धुः ३ तत्मध्यात्‌ गुरशीपंस्थाद्धुः २ विलोपने शेषं १ इति प्रथमं 

रूपम्‌ 15 ईदृशम्‌ । परत्राऽपि 51 इदं कतमत्‌ ? इति भ्रदने १ २३ भ्रन्त्याद्धु ३ 
। 5 


२ 
गुदशीपंस्य १ विलोपे शेयं २ दति द्वितीयं रूपं निकले ऽ। ददृशम्‌ 1 

चतुःकले छन्दसि ऽ ऽ इदं कतमत्‌ ? इति पृच्छायां १ ३ श्रद्ध तेषु 

~ 5 

२ ५ 
शअरन्त्या्धुः ५ तन्मघ्याद्‌ं गुरी पस्य श्रदकदयं १1३ एतथोर्मेलने ४ तद्विलोपने शेषं 
श प्रथमं रूपम्‌ ऽ; द्ितीभ्येऽ्पि १ २ ३ श्रद्धेु न्यस्तेषु ब्रन्त्याद्धुः 

~ त | ॥ 35 


५ 
तन्मध्यात्‌ २ गुरुश्षिर.स्था दुः ३ तल्लोपे शेपं २ इति द्वितीयं र्पम्‌ । तृतीमे 1 5) 
ईद्शेऽद्धाः १ २ ५ श्रन्याद्धः ५ ततः गुरशिरःस्यः २ लोपे षं ३ तृतीयं 
5. 


३ 
रूपम्‌ । तुर्ये ऽ 1 1 ईदशेऽद्धाः १ ३ ५ भअन्त्यद्धः ५ ततः गुरकिरस्थय १ 
5 ॥ 1 
२ 
लोषे' शेषं तुयं रूप 5 11; पञ्चमं सवंलघुकम्‌ । 


प्ञ्चकले । ऽ 5 ईदुदोऽङ्धाः १ २ ५ श्रव्रन्त्याद्कःम तत्तः गुरुशिरःस्थ 


1 § ऽ 
३ छ 
२।५ एवं ७ लोपे प्रथमं रूपम्‌; 515 ईद्रेऽङ्खाः १ ३ ५ प्रत्य 
$ ॥ ॐ 
द ष 


८ तन्मघ्यात्‌ १1५ एवं ६ तत्लोवे शेषं २ द्वितीयं र्पम्‌ । वतीयं 1115 
ईद्दोऽद्कः १ २ ३ ५- भ्रत्र प्राग्वत्‌ म मध्यात्‌ गुरुशषीयंस्य ५ पे क्षोषं 
॥ ॥ | ऽ 
छ 


भागोदिष्ट-प्रकरण [ ३२६ 
नी 





३ तृतीयम्‌ । तूर्येपि १ ३ ८ प्रग्वत्‌ ८ मध्यात्‌ १1३ गुरशीपंस्य ४ 
5 ॐ ई 
२ % 
लोपे शेप ४ तूर्यं रूपम्‌ 1 पञ्चमेऽपि १ २३ म इत्यत गृर्षीर्स्थ 
1 | 5 ॥ 
५ 


३ सोपे भ्रन्स्याद्ध = मध्ये शेय ५ इति [पव्चम रूपम्‌] । पष्ठे १ २५८ 
1 ऽ ॥ ॥ 


३ 
अन्त्याद्धुः ८ मध्यत गृरुिरःस्थ २ लोपे क्षेप ६ [इति पष्ठ खूपम्‌] । सप्तमेऽपि 
१३ ५ ८ तव श्रन्त्याक ८ मध्यात्‌ गुखशीपंस्थ १ सलोपे देप ७ दप्नि 
5 ॥ ॥ ॥ 


२ 
सप्तम रूपम्‌ 1 
एव पटकते माव्राच्छन्दसि १ ३ २८ श्त्रात्त्याद्धुः १३ तत गुर्शीषं- 

5 5 ऽ 
२ ५ १३ 

स्थिताद्ध १।३।८ एपा लोपे देप १ प्रथम सूपम्‌, १{ २ ३ स श्रत्रापि 

1 1 $ [1 
भ १३ 


प्राग्वत्‌ ३।८ एव ११ तें १३ मघ्याल्लोषे दोष २ द्वितीय रूपम्‌ । तृततीये 
१२ ५ ८ प्रन्त्ाद्धुः १३ तत २।८ एवे १० गु्शीपेस्य लोपे शेप ३। 


॥ 5 ॥ 1 
दे १३ 
१२ ५ १३ २९१ ५५गअरत गुरशीेस्थाद्धुः सर्वमेलने ८३ तस्लोप 
१ 5 5 1 $ 5 
३ क दे४ र 


८६ मध्ये दोण ६ रूपमिद दशके छन्दसि । 


प्व गुयल सरि श्रका दिज्जमरु, गुरु सिर अफ तेस मेटिज्जमु। 
उवरि श्रक लखि कहन्राण, ते परि धुश्र उदा जाण ॥ 
[तरदेद्धलम, परि १, पद ३६} 


१३० ] यृत्तमौदितक-दुंमयोष 








दत्वा पूवयुगाद्धुं गुशीर्पाद्धंबिनुप्य दोपाद्ध । 
परद्ुरितोभ्वशिष्टैः दिष्टरदिष्टमूदिष्टम्‌ ॥ 
[वाणौमूपणम्‌ परि. १, प्च ३१] 
मत्त मत्त धप्र श्रक, लघु सिर गुरुतर हं धरो । 
जोर भरर सरकंक, सन्वहि धाट उद्द् कहु॥ 
लघोः शीयं एवाद्भः धार्यः गुरोः शे तथा "तर इति भापाविरेषात्‌ तते 
भ्रघोऽपि प्रद्धुः घा्यैः । यथा--पञ्चकले प्रस्तारे १ २ ५ भ्रवरान्ताङ्गं ८ 


॥ 5 ऽ 
३ ण 
ततः गुरुशीपंस्थाद्धाः २, ५... ७ सप्तमं रूपम्‌ 1 
१२५ ८ २९१ गुरु सिर भ्रकेयोजने १०ते २१ मध्ये ऊन दोषं ११ 
(5. 1.3: 
३ १३ 


संख्या प्राप्ता इति एकादशमिदं रूपमिति छन्दोरत्नावलौग्रन्ये । 


१२३ ५८ १३ २१ भ्रत्र प्रहनः--सप्तकलप्रस्तारे एकादशं 
1 1 । ॥ । ॥। । ११ 
॥ 5 1 : 1 

रूपं कीदृशम्‌ ? इति, तदा प्राप्तं 15) 51 इदम्‌ } 


इति माव्ोदिष्टुत्रमयास्था पूर्णा 


१ 


मात्रानष्ट-पकरणम्‌ 





प्रथ साघरानष्ट यथा-- 
यतूकलकः प्रस्तारो लघव. कार्याश्च ताचन्त । 
दत्वा पूर्वयुगाद्धान्‌ पृष्टाद् सोपयेदन्ये ॥ [॥ ५३ ॥| 
उद्रित्तोषरितानामद्धाना यन लम्यते भाग । 
परमाग्राञ्च गृहीत्वा स एव पुरतामुपागच्छेत्‌ । [11 ५४ ॥] 
धस्याधं --यावप्य कला. प्रस्तारे एककलस्य एक्‌ एव लधु । ईदश द्वि- 
कलस्य दवे ख्ये, प्रादौ एक एव गु ऽ ईदृश , द्वितीयरूपे सवुदधयम्‌ ॥ ईदृशषम्‌ 1 
शच पृरुछानेवकशात्‌ न इष्टरूपलाभ , श्रप्तम्मवात्‌ । विकते मात्राच्छन्देसि प्रीणि 
रूपाणि 1 चतु कले पञ्चरूपाणि १।२।३।५ इति परवयुगाद्धात्‌ । पञ्वकले भ्रष्ट 
रुपाणि १।२।३।५)८ इति पूरेयुग्माद्भात्‌ । पट्कले १२ रूपाणि तावत्‌ एव पूरे. 
युग्भाद्भात्‌ । सप्तकले २१ रूपाणि तथेव । 
एव कलाप्रमाणा लघवो लेस्या , यथा--सप्तकते माच्राच्छन्दति दष्ट एकादश 
रूप फीदुश ? इति, मुखेन केनचित्‌ पृष्टम्‌, तदा सप्तैव लघव ।।11।।। 
श्रनया रीत्या लेख्या । तेषामुपरि १।२।३।५।८।१३।२१ एते घा । भ्रव पूष 
इष्टाद्धुः ११, तस्य २१ मघ्याल्लोषे शेप १।२।३।५।८।१३।१० दति । तदा दश- 
मध्ये त्रयोदश न पतन्तीति भागामचि, तदा ८ श्रद्ध. १३ मध्ये पत्य, एवे 
श्रष्टाध कलामष्ृप्य त्रमोदशाघो गुरु स्थाप्य , दशाध एका कलाभ्वदरिष्टा, 
श्रष्टकस्य लोप परमाघ्र्रहेण गुरुमाकात्‌ । अथ त्रिकस्य केला पञ्चके न गृह्यते, 
मुष्यैककस्य द्विके गृष्यतै तदा ऽ5ऽ5। ईदा नवमरूपतापत्ते 1 यद्रा तिकस्य 
कला प्के न गृह्यते १।२ प्रनयो कसाद्रेय सपुरूपभेव ध्ियते तदम दाम रूप्‌ 
ईदृश स्यात्‌ 13 ऽ, पतेन पञ्चकाऽ्य कला एका भिन्नेव रकया, श्रमे द्ितीयाद्भुस्य 
प्रिके केलाग्रहेष च्रिकाधो गुर , मुद्यैककलष्टोपात्‌, एव ॥ ऽ । ऽ । ईदृश एकादश 
रूप व्यवस्थितम 1 द्िकाष्टकयोर्लोपि "उवरिल श्रकलोपके लेख" इति कचनात्‌ ! 
यदुक्त छन्दोरतनाचहयाम्‌-- 
सव लधु सिर धरुच श्रक, प्रह्नटीन शेषाद्धः धरि । 
पर सधु ले लिख वद्धु उवरि भाग जहं जह्‌ परई ॥ 
मदा, ददाना मागस्त्रयोदगने प्राप्यते दस एके दश' देप ३ विपमत्वात्‌ 
परस्य-प्रन्यस्य त्रयोदशात्‌ पूरवेस्य श्रष्टकस्य कलाग्रहेण प्रयोदशस्वानजातत्रिकाधो 


३३२ ] दुत्तमो वितफ-दर्गमयोध 








मः, त्रयष्टकलोपः, दकशाधो लः, पञ्चके धिकस्य मागे शेपं २ इति समत्वात्‌ 
परञ्चाधो लः ऽ॥, द्विकस्य तरिके मागाप्तौ वपं १ इति विमाद्धुत्वाद्‌ गुरः, द्विकस्य 
कलाग्रहात्‌ द्िकलोपः, मुच्यैकाधो यथास्वितो लपूुरेव, एवं । ऽ 1 ऽ । इत्येका 
दसं व्यवस्थितं सप्तके 1 


श्रय बाल्बोघाय इयमेव व्यास्या विरतरतः-- 
प्रथमं त्रिकले मात्राच्छन्दस्ि व्रिलधुकरणं तस्य न्यासः १ २ ३ तदुपरि 
। ॥ ॥ 

पूवैयुगाद्धदानम्‌ । तत्र पृष्टं प्रथमरूपं त्रिकले कीदृग्‌ ? इति, एवं दष्टं एकरूप 
तत्‌ त्रिकात्‌ भ्रन्व्याद्धुात्‌ पराकृतं -लुप्तमिति यावत्‌ सेषं १।२।२ "उद्ररितो- 
दरितानां श्रद्धानां यत्र लभ्यते साग इति वचनात्‌ द्विकस्य द्विकेन भागे पर 
द्विकाधो गः, पूर्वस्य दविकस्य कलाग्रहात्‌ तस्य लोपः, शेपं 1 ऽ इति प्रथमं रूपम्‌ । 
पृष्टे द्वितीये, भ्न्त्यत्रिकात्‌ २ लोपे दोषं १।२1१ भत्र धरन्त्यैककस्य भाग- 
लाभो दिके तदधो शः, मुस्येककलाग्रहात्‌ तस्य लोपः, श्रन्त्यैक्ाधो लः 5 इति 
द्वितीयं रूपम्‌ । तृत्तीयं सर्लपुकमेव । 

श्रये चतुक्ले १९२ द ५ भत्रपृष्टे १ लोपे शेपं ११२।३।४, 

1 ॥ 1 ॥ 

त्रिकस्य मागः चतुष्के प्राप्यः तदधो गः, चधरिकस्य कलाग्रहात्‌ त्रिकलोपः, द्िकेपि 
मुख्यैकस्य भागे: तेन द्िकाधो गः, एककस्य लोपः, जातं ऽ ऽ प्रथमम्‌ । पृष्टे २ 
लोपे रोषं १।२।२।३, त्रिके-त्रिकस्य मागे परत्रिकेषधो गः, पूरवंत्रिकलोपः 
कन्ताग्रहात्‌, शेपे द्विके एकस्य भागापत्तौ कलाद्धसाम्यादपि पूरवैरूपापत्तिः, तेन 
नैकस्यापि सोपः, लघुदरयं । ) ऽ द्वितीयम्‌ । पृष्टे ३ लोपे दोषं १।२।३।२. 
एवं द्विकम्य श्रन्त्यस्य भागस्तरिके तदघो गः, पुवेद्रिकस्य कलाग्रहोत्लोपः, एवं 3 ऽ । 
तुतीयम्‌ । पृष्टे ४ लोपे शेषं १।२।३। १ एकस्य भागोऽव त्रिके, एवमन्त्यकाघौ 
लः, किकेऽपि शेपाभावेादधो चः, श्रि एकु ३" लघु १ तस्य मागः दिके तदधो 
गः, एकलोपः, भ्र मुस्यैकस्य भागो दिके तदघो गः, कलापूर्तेः त्रिके चान्तयैकके 
च प्रत्येक कला मुख्यैककलोपः, ऽ । वुर्ेम्‌ । पञ्चमं लघुसकलरूपम्‌ । 

पचञ्चक्ले १ २ ३ ५ ८ श्रत पृष्टे १ लोपे शेषं १,२.३२, ५,७, 

1 1 { ॥ । 

अत्र सप्तके पञ्चकृस्य भागः, तेन सप्ताघौ गः, पज्चकस्यं लोपः, द्विकस्य 
तरिके भागः तदधो गः, द्िकलोपः, मुख्यैकाधः कलां स्थितैव । 55 
प्रथमम्‌ । पृष्टे २ लोपे शेपं १, २, ३, ५, ६, षट्के षञ्वकरस्ये भगे 


माव्रानेष्ट~प्रकरण [ ३३३ 





पडधो ग , परज्चकलोप्‌ , त्रिके-व्रिकलस्य द्वितीयरूपस्य गुवंचिकत्वे प्राद्र्प्यात्‌ 
हिकस्य भाग पूर्व्पे कृत तेनात्र दिके एकस्य मागे द्विकाथो य, मुस्करलोप , 
भिकाध कला, द्वितीय ऽ 13 रूपम्‌ । पृष्टे ३ लोपे देप १, २, ३, ५, ५, पञ्चकेन 
पञ्चकस्य मागे परपञ्चकाधो म, पूरवंपञ्चकलोप , दोप कलातरयमद्धुनय चेति 
साम्यात्‌ ५, ५ इति समभागाच्च प्रत्येक लधवस्व्रय , एव ! 1 । ऽ तृत्तीयम्‌ । 
पृष्टे ४ लोपे शेप १, २, ३, ५ ४, श्रत्र चतुष्के पट्चकमामो न प्राप्य , प्रञ्यके 
चतु कस्य मागात्‌ पञ्चकाघो ग, त्रिकस्य क्लाग्रहाटलोप , चतु काध कला, एव 
कलात्रये सिदे देपमदधुद्धय कलाद्रय चेति साम्याल्लचुदरय कायंमिति न विचायं 
हेपम्या कलाम्या गुरसिद्धेमुं ए स्थाप्य । पञ्चकलेऽष्टरूपार्मके तुर्यरुपे लघ्वन्ते गुरू- 
इयेनापि कलापूत्ते इति एकस्य द्विके मागात द्विकाधो ग , मुख्येकलोप , एव ऽ ऽ । 
तुवंम । पृष्टे ५ लोपे शेष १,२.३२, ५ ३, शत्र त्रिकष्यात्यस्य पञ्चके गाग्रात्‌ 
पल्यकाधो ग, श्रत्यत्रिकाघो ल, पूरवत्रिकलोप , श्रत्रापि समकलाद्धुत्वे गुरुरिति 
न कार्यं पूरवरूपापत्त , म्रद्धोपरि लघूनामेव वृद्ध । तेन लधुद्रय 11 5। पञ्चमम्‌ । 
पुष्टे ६ लोपे रोप १, २, ३, ५, २, श्रत पञ्चकस्य त्रिके मागो नेति दविकस्य च्रिके 
भागात्‌ चरिकाघो ग, द्विकेलोप, पञ्चाघो ल, श्रन्त्यद्विकायो ल, मुख्यैकाधोऽपि 
ल,तेते! 51! पष्ठम्‌ । पृष्टे ७ लोपेञेप १, > ३, ५, १, अव पूर्वस्पेद्धि- 
कस्म तरिके भागरलामात्‌ निकाघो ग, उक्त सप्तमे पना रूपे द्वके एकस्य भागात्‌ 
द्विकाधौ ग, मृध्यैकलोप ति-पञ्च भरन्द्कानामृध प्रत्येक लघुत्रय, 5111 
सप्तमम । पर्‌ सर्वलमयप्टमम्‌ । 


पटकले १, २, ३ ५, ८, १३, इह पृष्टे १ लोपे रोष १, २, ३, ५, ८, १९, 
॥ ॥ । 1 ।॥ ॥ 


श्रन १२ मघ्ये < भागे दवादद्याधो य, प्रष्टकलोप , एव पञ्चके विकस्य भागात्‌ 
यञ्चकाधो ग, प्रिकलोप, द्विके मुख्यैकस्य मागात्‌ दिकाधो ग, मुस्य॑कलोप 
सर्वैरकलाग्रहात 555 प्रथमम्‌ 1 पृष्टे २ लोपे देप १,२,३,५, ८, ११, 
श्रत्रापि ११ भव्येशष्टमाग्रात्‌ तत्कलाग्रहे ११ प्रो ग, 5 लोप, पञ्चके त्रिकस्य 
भागात्‌ पल्चाधो म, च्रिकलोप दोपाद्धकलासाम्यात्‌ 1155 द्ितीयम्‌ । पुन 
पृष्टे ३ लोयेऽत्यदलाघो ग, श्रष्टाना मागे तत्कलाप्रहात्‌ त्रिकाधो ग, द्विकस्य 
कलाग्रहात्‌ परन्चाधो ल › मुख्यैकाधो ल, एव । $ । 5 वृत्तीयम्‌ । पून पृष्टे ४ 
सलोपे देष ६, श्रन्ते तत्रप्यव्टकलाग्रहादधो ग , दिके एकंस्य भागाते कलाग्रहे 
दविकाघो य, च्रिकाधो ल, प्ररस्य श्ष्टकस्य लोपरात पञ्कधो त, मागराठन्मकात्‌, 
एष $ 1 ॥ ऽ चतुर्थम्‌ । पृष्टे ५ तस्य १३ मध्यात्‌ लोपे केष १, २, ३, ५, ८, ८, 
ूर्वाष्टककलाग्रहात्‌ पराष्टकाथौ गर, पू्वाष्टकलोप, देपे कलाद्भसाम्यात्‌ 
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चतस्र फला एव ) यचच पञ्चके विकभागरात्‌ दिके एकस्य भागात्‌ कलग्रहणादि 
क्रियते तदः पूरवंरूपःपत्ति , सा तु सवेत्रापि निषिद्धा 'उवरित प्रक लोपिके लेखे" 
ति वचनात्‌, + 11 । ऽ पञ्चमम्‌ । षष्ठे पृष्टे १३ मध्यात्‌ ६ लोपे भ्रन्ते ७, 
तदष्टाना भागो नाप्य , किन्तु सप्ताना भागोषष्ठके, तेनाष्टाधो ग , सप्ताधौ ल, 
पञ्चकस्य लोपोष्टकेन कलाग्रहात्‌ द्विकेस्य धिके मगात्‌ त्रिकाधो ग॒, द्विकलोप , 
मुस्यैकाधो न , एव । ऽऽ । षष्ठम्‌ । पृष्टे ७ तत्लोपेऽन्ते ६, तदधो ल , भरष्टके 
ट्कस्य भागात्‌ ्ष्टाधो ग , पञ्चके लोपात द्विके एकस्य भागात्‌ द्विकाधो 
ग, एकस्य कलाग्रहात्‌ एकस्य लोप , त्रिकाघो ल , एव ऽ 15 । सप्तमम्‌ । पृष्टे म 
त्लोपेऽते ५ तदधो ल , पञ्चकस्य श्रष्टके कलाग्रहात्‌ श्रष्टाधो ग, पल्चकस्य 
श्रनत्यस्य पागलाभाच्च शेषे कंलाद्धुसाम्यात्‌ श्रय प्रत्येके लघव, । 11 5। भ्रष्ट 
भम्‌ । पृष्टे ६ लोपि शेष १, २, ३, ५, ८, ४, चतुष्कस्य श्रष्टसु मागात्‌ चतु काधी 
ल, श्रष्टाधोऽपि ल , पञ्चके त्रिकभागात तत्कलाग्रहेण पञ्चाघो ग, त्रिकलोप, 
द्विके एकस्थ भागत्‌ तत्कलाभ्रहे दविकाधो ग , एकस्य लोप , एव 551 । नवमम्‌ 1 
श्रत पञ्चकस्य कला ष्टके क्षेप्या पूर्वेरूपापत्त , गुरूणा रूपा्यमागसन्चारात्‌ 
पदिचममागे तधूनामाधिक्याच्च । पृष्ठे १० लोपे, शेष १, २, ३, ५, ८,२, तद्या 
चिकस्यारप्यस्य श्रधो ल, प्रष्टघोऽपि ल, विकस्य पन्वके भागात्‌ पञ्चाधो ग, 
चरिकलोप, शेप १।२ कलाद्धसाम्यार्लघृद्रय 115 \ । दशमम्‌ । पृष्टे ११ लोपे 
प्रान्ते २, तदधो ल, द्विकस्य त्रिके मागात्‌ कलाग्रहे निकाधोग, द्विकेलोप, 
शेप १, ५, ८, एषु प्रत्येक ल , एव 1 5111 एकादशम्‌ । पृष्टे द्वादशे १२ लोपे, 
शेप १, २, ३, ४, ८, १, श्रत द्विकेन मूष्यैकाध , कलाग्रहात्‌ हिकाधो ग , मुस्येक- 
लोप, दप ३, ५, ८, १, एपामधो लघव, एव 511 1 । द्वादक्षम्‌ । प्र 
सवंलपुकम्‌। 
सप्तके १२३१५ ८ १३ २९ प्रत्र पृष्टे १ लोपे देप १,२,३, ५, 
| 


1 $ | ॥ ॥ [1 
८, १३. २०, श्रत वदतो १२ भागप्राप्ति तेन विराघो ग, १३ सोप, श्रष्टाधो 


ग, पञ्चलोप , प्रिकाधो य, दिकलोप मुख्यैककला स्थितैव, एव । 555 प्रथमम्‌ 1 
पृष्टे २ लोपे, क्षेप १६, तदधो ग , १३ लोपात्‌ श्रष्टाधो ग , पञ्चलोपात्‌ चरिते 
द्िक्कलाग्रह्‌ प्रथमल्पे, प्रत्र द्विके मुल्येककलाग्रहात्‌ द्िकाधो ग, एकलोप , त्रिके 
कला, एदे 5155 द्वितीयम्‌ । पृष्टे ३ लोपे प्रते १८, तदधो ग, १३ भागात्‌ 
१३ लोप , भ्रष्टाघो ग , पञ्चकलाग्रहात्‌ तल्लोप शेष समकलाद्भुत्वात्‌ ३ लघव. 
1 4। $ 5 तृत्तीवम्‌ । पृष्टे ४ लवे शेष १७, तदधो य , १३ लोप" पञ्चाधो ग» 
व्रिक्कलाग्रहात्‌ भष्टाधो ल, दिमाधो यः, मूस्यस्य कला स्थिता 5513 वुयेम्‌ 1 
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पृष्टे पञ्चलोपे शेपमन्ते १६, तदधो ग , १३ कलाग्रहत्‌ लोप, श्रष्टावौ ल, 
पञ्न्वकेऽधो ग , त्रिके कलाग्रहास्लोप , शेषे समकलाद्धत्वाल्लधुद्रय । । ऽ 1 ऽ पञ्च 
मम । पुष्टे ६ तल्लोषे ेयमन्ते १५१ तदधो ग, श्रष्टाधो ल, पज्वाधो ल, 
त्रिकाघोग, दकस्य कलाग्रहात्‌ मुख्याघ कला एवे, एव ॥,।। ऽ षष्ठम्‌ । 
पृष्टे ७ तत्लोपेऽ्ते १४, तदधो ग, १३ न्यूनत्वात्‌ लोप ०।५।३ मधो लं, 
दविकाधो ग, मुस्यकलाग्रहात लोप 51115 सप्तमम्‌ । पृष्टे < लोपे शपमनते 
१३, पूवे १३ भ्रयो ग , मभागवलात्‌ पूवं १३ लोप, एव कलाद्रय, शोपपल्चाद्ु 
पञ्चकला चेति साम्यात्‌ पञ्च लघे एव । \ 1115 श्रष्टमम्‌ । पृष्टे & लोपे 
शेपमन्ते १२, तेन भाग पूवं १३ मध्ये, यदुक्त वागोमूषणे-- 


नष्टे हृत्वा कला सर्वा पूवंयुमाद्भयोजिता 1 
पृष्ठाद्धुहीनदेषाद्धु येन येनैव लुप्यते ॥ 
परा कलामुपादाय तत्र तत्र गुर्भवेत्‌ । 
मात्राया नष्टमेतत्तु फणिराजेन मापितम्‌ ॥ 
(बाणौभूपणम्‌ परि १, पच ३२-३३) 


तम १३ भ्रधोग, १२ श्रधोल, श्रष्टकस्य लोप कलाग्रहात्‌ एव पञ्चाधो गृ, 
त्रिकभागेन कलाग्रहात्‌ द्विकाषो ग , मुख्यलोपात, एव ऽऽ 51 नवमम्‌ ! पृष्टे सप्त- 
कले छ-दसि दशम रूप कीदृग्‌ ? इति,तदा १२३५८ १३ २१एव 
॥ ॥ ॥ 1 । ॥ ॥ 

कला कृत्वा पूरवंयुमाङ्कुयोजिता पृष्टाद्धुः १०, ते २१ मध्यात्‌ प्रपङृष्टा शेप ११, 
तपा १३ मध्ये भागात्‌ तदधो ग, ११ भ्रधो स, भ्रष्टकलोप, पल्वाधो ग, 
व्रिककलाग्रहमत्‌, शप कलाद्धयो साम्याल्लघुद्रय 11551 दशम रुपम्‌ । पृष्टे १९१ 
तस्य लोपे १०, तत १३ मध्ये भागात्‌ १३ प्रधो ग, प्रष्टलोप, धिके द्विकभागात्‌ 
त्रिकाधो गर द्विकलोप, एव त्प 15151 एकादशम्‌ 1 पृष्टे १२ भत्त्ोपे घेप 
& तस्य १३ भघ्ये भागात्‌ १३ श्रघोय, € धो ल, घ्रष्टलोप , द्विके मु्येमस्य 
भागात्‌ द्विकाघो श, मुत्यलोप त्रिकपञ्चक्यो श्रधो ल प्रत्येक, एव ऽ\॥51 
द्वादशम्‌ 1 पृष्टे १३ तत्लोपे दाप च तस्य १३ मघ्ये मगात्‌ १३ भ्रघोग, प 
सघोष, पूर्वाप्टकलोप, शेप समाद्धक्लामावात १, २, ३, ५ एपामधो सपव 

प्रत्येक, 1 ॥ 11 5। व्रयोदयम्‌ ! पृष्टे १४ तश्य २१ मध्यत्लोपे शप ७, तस्य १३ 
मघ्ये मागे शेष ६ इत्ति परात्‌-श्षप्तमात्‌ न्यूनता इति रेतो १३ भरधौ ल, सप्ता 

धोऽपि स , भ्रष्टे पञ्चकमागात चष्टापो य , पस्न्वक्लोप , भिवे द्विकमागात्‌ 
त्रिकाधोय, द्विकलोप, मुस्वैकाध बला, \ 5511 चतुर्दशम्‌ । पृष्टे १५ सौपे 


३३६ | यृत्तमोदितकुग॑मवोष 
स. 
शेष ६ तदधो ल , १३ श्रधोऽपि प्रागूसिद्धश्वात्‌ ल एव, ष्टके पञ्चकमायादष्टाधो 
ग, पड्चकलोप , द्विके एकस्य भागात्‌ दिकाघो ग, चिकाधो ल, एव 51511 
पञ्चदशम्‌ । पृष्टे १९ तल्लोपे शेष ५ तस्य १३ मध्ये भगे शेप ८ तदधो ल, 
पञ्नवाघो स , श्रष्टके पञ्चकमागात्‌ ष्टाघो ग ,पूरवपञ्चलोप , दोपे समकमाद्धत्वात्‌ 
शरयोपि लघव , ! 1 ऽ। ! पोडदाम्‌ । पृष्टे १७ तल्लोपे दोप ४ तदधो ल, तस्य 
१३ मध्ये मागे शप ६, भ्रय परोद्क पूवस्याष्टकादधिक इति हेतो तस्याप्यघो ल 
पञ्चके भिकस्य भागात पञ्चाघो ग , त्रिकसोप , दिके मुख्यैकमायाद्‌ द्िकाघो ग, 
मुस्यैकलोप , 8511 । सप्तदशम्‌ 1 पृष्टे १८ तत्लोपे शेप ३ तदधो ल तस्य १३ 
मध्ये भागि शेप १० तदधो ल, प्रष्टकादधिका १० इति श्रष्टकाधो ल, पञ्चके 
त्रिकेमागातत पञ्चाघो ग, त्रिकलोप, शेय समकलाद्धुत्वात्‌ लघुद्वय, । । ऽ। 1 । 
भ्रष्टादश्तम्‌ । पृष्टे १६ तत्लोपे शेष २ तस्य १३ मध्ये भागे रेप ११ तस्य 
श्रष्टमघ्ये भागामावात, भ्रष्टकस्य पञ्चके भागामावात्‌ सवत्र ५,८, ११, २एु 
लघव , द्िकस्य च्रिकेऽभमावात्‌ च्रिकाघो ग , द्विकलोप , मुख्याधो ल , एव । 5111} 
एकोनविशम्‌ । श्रथ पृष्टे २० तस्य २१ मध्यास्लोपे शेप १ तत्र १३ मध्यात्‌ 
भागि शय १२ तम्य नाष्टसु माग, श्रष्टाना न पन्चके माय, पञ्चकव्यन त्रिके 
इति सर्वत्र लघव पञ्चस्वद्धुपु द्विके मृख्यैकमागात द्विकाधो ग, एकस्य लोप , 





एवे ऽ।। \11 विंशतितम रूपम्‌ । परत सवंलघुकम्‌ इति भाग्यम्‌ । एव सर्वत्र 
मात्राच्छन्दस्ि दइष्टज्ञानम । 
एककल -- पञ्चकले श्रष्ट-- 
॥ १ ॥ 5 ऽ : 
दिले द्र $ 1 5 र 
कले द -- 
५५ 5 # १ ॥ ॥ | 5 ङे 
॥ ॥ २ 55 1 ॥1 
तिरते चोप + । 51 भ्र 
त्रकले ब्रोणि-- 1811 ६ 
+ १ 5 ॥ ॥ ॥ ७ 
$ ॥ २ ॥ } । 1} ष 
1 1 ॥ ॥। 
चतुष्कले पञ्च-- 
ऽ ऽ १ 
१1 5 २ 
५ § ॥ दे 
$ ॥ ॥ ४ 
१॥ 1} ५ 


* ५ = ४ 
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15॥ । । ॥ १६ 
$1॥1॥॥ २० 


1111 । ॥ 1 २१ 
सप्तकलं पर्णम्‌ । 


श्रष्टकते चतु्िशत्‌-- 





5 § $ ऽ ॥\ 

१155 5 ४, 

॥5 15 $ # 

| ॥ ऽ 5 ॥1 

॥॥1॥5ऽ5 ५ 

॥ 58 5ऽ॥ 5 ॥ 

51 515 ७ 

॥।॥ 515 ठ 

35 ॥ । $ ६ 

15115 १० 

सप्तके एकर्विशति-- 15 । 1 | § ११ 
। § 5 5 : 5 ॥ ॥ । ऽ १२ 
$5॥ ६5 द्‌ 1118115 १३ 
॥॥॥ 5ऽ$§ ३ 5 5 ऽ ॥ १४ 
५5 ॥ 5 1 $ 0 5 31 १५ 
11515 ५ ॥1॥5 5 ॥ १६ 
॥ 5 ॥ ॥ 5 ६ $ 5 ॥ 5ऽ॥ १७ 
ड 11 । & ७ 1१51 5॥ शद 
॥1॥ ॥ 15 ष 151 । §॥ १६ 
5 5 $ 1 ह 51 11 ऽ ॥ १ 

॥ 1551 १० १ । 1 ऽ । २९१ 
४5151 ११ 53 ॐ॥॥ द्र 
511) 51 १२ 1१5 §॥॥ २३ 
॥॥1॥ 51 १३ १51 5 । 1 31 
४३511 9, 3१5 1॥ २५ 
51511 १५ 1111 511 २६ 
॥॥ 1 § 1 ॥ १६ 155 ॥ 3 ॥ २५ 
55 ॥॥॥ १७ 5 इ 1 § 1 ४, 
॥॥ 5111 श्प 11151 1॥ १९ 


३३८ ] 
55 | ॥ ॥ 1 
115॥॥॥॥ 
॥5 1 । ॥,.।॥ 
$1 1 । ।॥ । | 
11 1 ॥ ॥ ॥॥। 


श्रटकलं पूरम्‌ । 


1 
यृत्तमीङ्तिक-दुममदोष , 





३० 
३१ 
३२ 


३३ 
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नवकले पञ्चपञ्चाशत्‌- 


१8555 5 
ऽ 15 $ $ 
11155 5 
5 §॥ $ 5 
॥15॥ 5 5 
॥१5५॥॥ ऽ 5 
5 । ॥ ऽ 5 
१॥॥॥॥ 58 
55515 
1155 । 5 
ऽ 1515 
5॥ । ऽ ॥ इ 
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115 ॥ 1! 
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1॥ § 5 ऽ | 
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51 1 5 ऽ 1 
१। ॥ ॥ $ 3ऽ 1 
155 ॥ ऽ 1 
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1 @ ~ < श ^ छ न~ 


5 5 ॥ 
11 1 $ 
55 
१। 5 
15 ॥ | 
5 1 
11 ॥ 
15 इ 
§॥ 5 
1॥ 4 
55 ॥ 
1॥ 5 
15 ॥ 
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2॥ 5 
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$ 
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॥ 
| 
(1 
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५५ 


५ ~ 
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1 
1 
{1 ॥ 
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1 ॥ 
{1 ॥ 
(1 1 


15 
5॥ 
11 
15 
$॥ 
१॥ 
7) 
11 
॥§ 
51 ॥ 
१ त त, 


^ 4 ५ ~ ~ ~ ~ ~ ५ ५ ल ५ ~ - 


1 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
$ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ ॥ 
1 
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॥ 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
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५. = = 


1 
1 
॥ 
॥ 
| 
1 
1 । १ ॥ 
॥ । ॥॥ 
॥ । ॥ ॥॥ 
॥ ॥॥ ) 1 
॥।॥ ॥ 


नवकलं पूर्णम्‌ । 


दश्चकते नवाशीति- 


5 § 5 5 ऽ न 
॥॥ 5 5 
15 8 5 
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5 $ 
इ $ 
5॥ 5 $ 
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इष्टशब्देन चित्तेष्ट॒पृष्टरूपमिष्टच्यते 1 
भ्राचा वाचा नष्टमिहममाङ्खत्य न चोदितम्‌ \॥ १॥ 


उफपन्त्यलोऽत्येऽन्यभिङे डाप्यो श , 

साम्येपि गो सस्तु ततोज्त्यहानौ । 
पङ्चाद्गुयोर्लोपनमद्धकस्य, 

कलाद्धसाम्ये लघवो निधेया ।1 २॥ 


क्ेषाद्धपूर्वापरयोरघो ग. 
स्थाप्योऽतर वृद्धस्य ल एकशापे । 
ने पूर्वरूप पुनरेव कायं, 
यो यत्र लुप्येदिति तद्विचा्यम्‌ ॥ ३॥ 


पृष्ट पञ्चकले पञ्चम १२ ३ ५ ८, तदा पृष्ट पट्चम तस्य श्रन्त्येऽ्टके 
| 11 ।। 

लोपे शेपमन्ते ३ तस्याधो ल , उपात्त्यात्‌ हीनत्वात्‌ ोधाद्धा १,२,३, ५, प्रघ 
त्रिकस्य पञ्चके भाग वृद्धत्वात्‌ तदघो ग, पदचात्‌ त्रिकस्य लोप, शेप १२ 
कलाना श्रद्धुाना च साम्यात प्रत्येक लघव , इति ।। ऽ। पञ्चम रूपम्‌ । यद्यत्र 
एकात्‌ दकस्य वृद्धस्याध गृरर्दीयते तदा तु पञ्चकले तुरयेरूपापत्ति । भव हि 
प्रथमरूपनये त्रिकलवत्‌ न्यस्ते प्रा"तगुरुत्वम्‌ । पञ्चकत्वाच्छन्दस त्रिके पूवं 
पूवत्वात्‌ प्रने तदतिक्रमे चतु कल स्वत पूवस्य द्वितीयरूपप्राप्तिस्तदभगद्च 
दोपस्च } प्रथ यो नर पूर्वरूप न जानाति तस्य का गति ? इति चेत, तैन पुसा 
विचा यत्‌ पञ्चकले सर्ेरूपाण्यप्ट, तहिं तिरूपन्यतिक्रान्ते गूर्वधिकता न युक्ता । 
यस्य य।वत्‌ कलच्छन्दस स्वपू्वच्छन्दस ५१ परस्य याब्रद्‌ रूपाधिक्य तावति रूपे 
श्रद्ध प्रान्तगुखता च 1 यथा- श्रत्र पञ्चकले स्वपूर्वंचतु कलात्‌ पञ्चरूपात्मकात्‌ 
सपृत्रयमचिकमिति त्रिरूपी यावददधेऽन्तगुरुता च । 





मात्रानच्ट-प्रकरण [ ३४ 








पू्र-पवंत्रिकलर्पतापि । तवर गूर्वाधिक्य पराद्धे लपूनामाधिक्य प्रान्तलघुता 
च । यथा, व्रिकेलतत चतु कले रूपद्याधिवय तेन प्रथमरूपद्वये न गुरुत्व, हेषट्रये 
चान्तलधुत्व, पव्चम तु चतुम्‌ । पञ्चकलेपि प्रथमत्रिख्पौत्रिकलस्य प॑रचात्‌ 
पञ्चरूपी चतु कलस्य तत्रापि प्रान्तलघुता । पञ्चसु सूपेष्वपि द्िकलाद्‌ रुपद्रय 
्रान्तगुरक तस्याप्यग्रे एक लघु । ततोऽपि रूपद्यय त्रिकलवत्‌ प्रा"तलपुद्रय चतु - 
कलापेक्षया पञ्चम, पञ्चकलपेक्षयाऽष्टम सवेलघुकम्‌ । 
पञ्चकलात्‌ पट्कले पञ्वरूपाधिक्य, पञ्चापि रूपाणि चतु कलवत्‌ प्रणते 
एकगुरोधिकस्य दानात्‌ कलापूपति , पञ्चमे खूपे एको गुरने देप लबुचतुष्टयम्‌ ॥ 
परतोऽष्टसूपाणि पञ्चकलवत्‌ प्रा-ते एकलघुनाऽधिकानि । तनाप्यष्टमे प्रान्ते 
एकगुरं शेप लधुपञ्चक, श्रष्टाप्वपि रूपत्रय त्रिकलवत्‌ प्राते गुरुलघुम्यामधिक 
पट्सप्तमाष्टरूप, पर ॒रूपपञ्वक चतु कलवत्‌ प्रान्ते लघुदयाधिक इत्यादौ 
विचार एव वलवान्‌ । 
एव पृष्टे पञ्चकले पष्ठरूपे तदा प्रान्तयाप्टमध्ये ६ लोपे शेप १, २, ३, ५, 
२, श्रन्त्यदिकाधो ल , तस्य पञ्चके भागात्‌ उपास्त्यादूनत्वाच्च पञ्चकेपि द्विकस्य 
भामे लन्ध २ शेप १ तेन पञ्चकाधोपि ल, तरिकाघो ग, द्विकलोप, तुर्ये पञ्चमे 
च रूपे पञ्चकाघो ग , त्रिकलोप । पञ्चक्ले हि त्रिकलवत्‌ व्रिरूपी गुरणान्तेऽधिका 
इद पृष्ट पष्ठ रूप इति विचारात्‌ लन्घस्य द्विकस्य त्रिके भागाच्च, मु्यैकाघ 
कला । 51! इति षष्ठ रूपम्‌ । यथा उपान्त्ये-श्र त्यस्य मागे उपान्त्याधो ग, 
भ्रन्त्याघो ल, उपाण्त्यपूवस्य लोप, तथा द्विकस्य पञ्चके शेष १ तस्य त्रिके 
भागेपि सभवति चरिकाधो ग, पञ्चकस्थानीयद्विकाधो ल, पुवंद्विकलोप, 
मुख्याधो ल 1 इति रूपनिर्णेय 1 
पञ्चकले सप्तमेपि भ्रन्त्याप्टके सप्तलोपै शप १ तदधो ल शेपेकस्यापि पञ्चके 
भगमि शेष पूर्णम्‌ ! म्न तिकस्य द्विके भागाभाव वृद्धप्वात्‌ मृख्यैकस्य द्विके मागात्‌ 
द्विकाधो ग, मुर्ग्यकलोप , तरिकाधो ल, इत्ति ऽ। । 1 सप्तमम्‌ । 
यो यस्मात पूर्ैपूर्वोऽद्धःस्तावद्‌रूपेपु चान्त्यग । 
तत्पर ॒प्रान्त-लान्येव स्वत पूर्वाद्धुसस्यया।।४॥ 
एव सप्तकले पृष्टे एकादरे स्पे अ्रन्त्यद्धुः २१ म्ये ११ परति 
शेप १० तस्य उपान्त्याद्धुः १३ मध्ये भाग प्राप्त, तत्र श्रष्टकस्य कलाग्रहात्‌ १३ 
स्थानीयनिकाघो ग॒श्रष्टकलोप-, दश्चाधो ल, द्विकस्य त्रिके भाग, तेन त्रिकाघौ 
ग, द्विकलोप , मुख्यैकाधो ल , पच्वकाघो ल , एद 15151 इत्येकादशरूपतिद्धि । 
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॥ 





^ ^ 





ननु श्रत्र पञ्चके धयोदशषस्यानीयत्रिकस्य मागात्‌ पस्वकाधो ग, पूर्वत्रिक- 
लोप, श्रग्रे १२ ्रनयोरध कलाद्रयमिति कय न क्रियते ? इति चेत्‌, न, दशम- 
रूपापत्ते । परस्य १० श्रद्धुस्य पूवेस्मिन्‌ १३ श्रद्ध भागायिकारात्‌ पूर्ववरिके 
भागल्चेन्‌ सम्भवति तदाञ्य विधियुं क । यद्यपि श्रयोदशस्थानीयत्रिकस्य परस्य 
पूर्वस्मिन्‌ पञ्चके भागसम्मव , पर मध्येष्टकलोपेन य्यववागाघ्नाय विधिधंटते । 


सदचपि सप्तकले दशमे रूपे ्रयमेव विधिद्‌ दयते, तयापि सप्तकले पूर्वं 
पञ्चकल तस्थाष्टरूपाणि प्रथमतोऽतिक्रान्तानि चेय ६।१०।११ इति पट्कलस्य 
तृतीय रूप प्रे प्राप्त, तच्च । 51 5 ईहशमिति, तद्ध द्ध।पत्तेरानौयमध्वाप्रध्वर । 


पट्कछेपि तादग्‌ रूप चतु कले स्वपूर्वूवे तृतौयरूपे । 5 । ददृशे प्रान्ते गुर 
दानात सिद्धम्‌ । चतु कलेपि द्विकलवत्‌ सूपद्रये प्रान्ते गुरणाचिकेप्यतीते त्रिकलस्य 
प्रथम रूप प्राप्त, चतु कलापेक्नया तृतोय, तत्रान्ते लघोरधिकारात्‌ प्रते 151 
ईदुशस्यैव सिद्धे । 
स्तपूवपूवेस्य कलाप्रमणे, मोऽन्त स्तसूर्वस्य कलाप्र माणे । 
लोऽ^्तो विचिप्येति निवेद्यमेव, छन्दोविदा पृष्टमिहेऽष्टरूपम्‌ 1 
नेदु सव्व कला कारिज्जसु, पुश्व जुयल सरि श्नकां दिज्जमु । 
पुच्छिल श्रक मेटावहु सेख, उवरिल श्रक लोपिके लेख ॥ 
जप्य जत्थ पाविज्जह भाग, एह कहे फुर पिगलनाग । 
परमत्ता लेड गुरुताद्र, जत लेवेह तत॒ चेवेहु श्राद॥। 
नष्टाद्धुं कल्पयेद्‌ भाग समभागे लघुर्भवेत्‌ । 
द्वक विपमे भागे कर्यंस्तत गुरर्भवेत्‌ ॥ 
[वाणोमूषणम्‌, परि० १, पद्य ३५] 
श्रय क्िलमिली [शात्मली] प्रस्तार 
गुरु पढम हट ठाण, लहूया परि स्वह प्रप्पवुद्धे । 
स्रा सिरा त), उष्यरिसथः यु-रदर देहु ५) 
इत्ति मान्रानष्ट न्यास } 


वर्णोटिष्ट-नष्ट-प्रकरणम्‌ 





श्रथ वर्णोऽ.? दि |ष्टल्पनज्ञानमाह-- 
द्विगुणानद्धान्‌ दरवा चेपिरि तधुश्षिरःस्यितानद्धाम्‌ । 
श्रद्धुन पूरयित्वा वर्णोहष्ट विजानीयात्‌ [1 ५५11] 
श्रस्यार्थः सोदाहरण. 1 यथा, 1 515 इद चतुरक्षरे छन्दसि कतम रूपम्‌ ? 


इत्ति, उदिष्टे द्विगुणा श्रद्धा उपरि देयाः १ २४८ इति न्यासे लपूपरि १४ 
॥ ऽ | $ 


मेलने ५, तत्र सैककरणे पष्ठ रूप इत्युदेश्यम्‌ । 
उहिष्टे वर्णोपिरि दत्वा द्विगणक्मेणाद्धम्‌ 1 
एक लघुव्णाद्भु दत्वोदिष्ट विजानीयात्‌ ॥ 
[दाणीमूपणम्‌, परि० १. पच १५ 
इ? नाुष्ट्लानमपि प्राह-- 
ष्टे पृष्टे भागः कर्तव्य पृष्टसरयायाः। 
समभागे ल क्याद्‌ विपमे दतत्वकमानयेद्‌ गुखकम्‌ [॥ ५६॥] 
यथा चतुरक्षरे छन्दसि पप्ठ रूप कीदृदाम्‌ ? इति पृष्टे पण्या मागोष्धं श्रय 
एव समभागात्‌ लघुः प्राप्तः, पुनस्त्रयाणामद्धकरणामावात्‌ सेक्करणे ४, तदद्धे 
२ एव गुः प्राप्त. द्वयस्याद्ं ६ एव सपु प्राप्त, तस्याप्य्धाम्डम्मवात्‌ संम 
करणे २ तदर्धे १ एव गुखप्रास्ति । जत्ि। 515 एव द(? न)ष्टसूपज्नानम्‌ । 


शति वर्णो दिष्टनष्टप्रकरणम्‌ $ 


वणंमेरुप्रकरणम्‌ 





वणंमेरमाह- 


कोष्ठानेकाधिकन्‌ वर्णे. फरर्यादश्दन्त्पे, एते › 
एकाद्धमुपरिस्याद्धः = द्रयेरन्यान्‌ प्रपुरयेत्‌ (॥ ५७ ॥] 





यस्य छम्दसौ यावन्तो वर्णास्तावन्त कोष्ठा एकेनाधिकाः कर्तैव्या । तत्रापि 
भरायन्तकोशद्वये एकाद्धन्यास्त , तत्त पुन उपरिस्याद्धुयो कोरयोर्मलितेन विचाल- 
स्थकोशप्रण कार्यम्‌ । यथा--द्विकवणेच्छ"दसो दवे रूपे-एक गुरुक १, एक लधुक 
च २, एव कोरशद्रयम्‌ 1 द्विवर्णेच्छन्दसोपि चत्वारि ल्पाणि--5 5, । 5, ऽ ।४॥ 1, 
इति 1 एक सर्वंगुरक, दे रूपे एकगुखके, एक सवेलघुक, एव उपरितिनकोशदयाह्ौ 
१।१ तयो्मेलने द्वावित्ति मध्यकोशे द्विकेन्यास ) तरिवणंच्छन्दसोऽष्टरू्पापि-एक 
सर्वगुरुं ऽ 55, घीणि द्विगुरूणि २४ ३ ५, वीणि र्कगुरूणि ४, ६ ७, एक सर्वं 
लधु मध्ये कोशद्वये ३।३ न्यास , उपरिस्थ १।२ मेलने जात । चतुरवंणेच्छन्दसि 
पोडशरूपाणि--एक सवगर श्रा , चत्वर एक गुरूणि ८, १२, १४, १४, 
षद्‌ दिगुरूणि ४, ९, ७, १०, ११, १३, चत्वारि च्रिगुरूणि २, ३, ५, €, एक 
सबैलधु, एव पोडदाखूपाणि 1 विचालकोशत्रये १।३ मेलने ४ प्रथम-मध्य- 
कोगरपूरण, उपरितन ३1३ मेलने ६ द्वि्तोयमध्यकोशे, तृतीयेपि १।३ भेलने ४ 


इति, एवमग्रेपि । 


"वणेमेखुरय' दत्यादि स्पष्टम ॥ ल ॥ 


वर्णमेरू-प्रकरण [ १४५ 











इति व्णमेर 1 


दचक्षरे छन्दसि ४ ख्पाणि-एक सर्वेगुरुरूप, द रूपे एक शरक, एक सर्वलघुः 1 
प्यक्षरे छन्दसि ८ रूपाणि--१ सर्वेगुर › भ्रीणि एकगुरूणि, तरीणि द्विगुरूणि, एक 
सर्वलघु 1 चतूर्वर्णे छदि १६ स्पाणि--४ एकगुर, द्विगुरु ६, त्रिगुरु ४, एक 
सर्वेगुरु , एक सर्वलघु । पञ्चवणे छन्दसि ३२ रूपाणि । पड्वर्णे ६४ रूपागि । 
सच्ताक्षरे १२८ खूपाणि ! श्रष्टाक्षरे २५६ सरूपाणि॥ € वर्णे ५१२ रूपाणि । 
दशाक्षरे छदसि १०२४ रूपाणि। 

इति वर्णमेरप्रकरणम्‌ । 


वणपताका-परकरणम्‌ 





वर्णंपताकामाह-- 

दत्वा पूर्वयुगाङ्न्‌ पूर्वा्धर्योजयेदपरान्‌ । 

श्रद्धः पूरव यो वै धृतस्तत. पङ्ख्रितञ्चारः ॥ [| ५९] 

डाः पूर्वे भृता येन तमद भरणे त्यजेत्‌ । 

श्रङुश्च धूर्व यः सिद्धस्तमङ्कुं नैव साधयेत्‌ 1 [॥ ६० ॥] 

प्रस्तारसंस्यया चैवम्धुविस्तारकल्पना । 

पताका सर्वगर्वादिवेदिकेय विशिष्यत ॥ [| ६१] 
ूर्वयुगाद्धाः वणंच्छन्दसि १।२।४।८।१६।३२।६४ इत्यादयः, तरण 

न्यासवे्यम्‌ 1 


[२1२] 








श्रथ तान्‌ यथायोगं पूर्वाद्धयोजयेत्‌ तदा भ्रधोऽधस्तनौ श्रद्धश्रेणिर्जायते । 
प्रथम एकवर्णच्छन्दस्ि रूपद्रयमेव, तत्र २ पद्क्तिस्यापना । द्विवर्णे मध्यस्था एका- 
पद्‌क्ति । त्रिवर्ण मध्यस्थ पड किंदय । चतुरेण अध्यस्थ पदटुक्तिव्रथम्‌ । पञ्चवर्णे 
मध्यस्थ पड क्ति चतुष्टयम्‌ । 

श्मादौ एक वर्णे ऽ गुर । लधुद्चेति रूपदयम्‌ । द्विवर्ण १।२ इत्यनयोर्योजने ३ 
दिकाध. । श्रत्र पूरव श्रद्धः धृत. तत. पड.क्तिसस्चारः, एकंव द्विकाचापड.क्ति 
परतः सिद्धोऽद्धस्तस्य साघना नास्तीति । तत्र एक खूप सवग प्रयम्‌, 
दे ल्पे द्वितीय-तृतीयसूपे एकगुरुके, तुर्यं॑सवेलम्‌ । एव द्विवर्णेच्छ^दस चत्वार्येव 
रूपाणि भवन्ति 1 





वर्णपताफा-प्रकरण [ ४७ 





त्रिवर्ण छन्दसि १।२ योजने ३ द्विकाघः, पुनः २४ मेलने ६ प्रतः 
सिद्धोऽद्धु-+ पनः २।३ योजने ५, पुनः ४५३ योजने ७, पुनः ४३ योगे ७ 
शेषाद्धुममावात्‌ 1 एवं एक रूपं स्वगं, द्वितीय-तृतीय-पञ्चमानि रूपाणि एकेन 
गुरुणा उनानि प्रीणि रूपाणि द्विगुशूणि, ४, ६, ७ रूपाणि पुरुढयोनानि एक 
गुरूणि ग्रीणि, एकं श्रष्टमं सवंलघुकमिति श्रगरेपि मन्तव्यम्‌ । 

सुखेन श्रग्रेपि करणज्ञानाय विधिः- 


५|५|१४ ७ 31 
€ | १ | १५ 


----~ 


ति १ 
१३ 


१।२ योजने ३, पुनः ४।२ योजने ६, पुनः ८।४ योजने १२, द्वितीया कोश 
श्रेणिः, १६ त्याग. सिद्धाद्धत्वात्‌ । ्रस्याः श्ेणेरप्यधः २।३ योजने ५, पुनः ४३ 
योजने ७, पूनः ८।६ योजने १४ तृतीया श्रेणिः । तत्या श्रध. ४।५ योजने &, 
पुनः ४।६ योभने १०, पुनः ८।७ योजने १५ तुर्याध्रेणि । ६।५ योजने ११, पुनः 
६1७ योजने १३, एव प्रेणिद्टय एककोशम्‌। एव एक रूप सर्ग प्रथमपड.क्ती । 
द्वितीयपड्क्ती २।३५५।६ चत्वारि स्माथि एक गुरुणा उनानि त्रिगुरूणि । 
[तृतीयपड क्ती] ४।६।७।१०।११।६३ इति पड्ल्पाणि द्विगुरूणि । [चवुधेषड.ौ] 
८।१२)१४।१५ एतानि एकगुरूणि । [पञ्चमपड.क्तौ] पोड्य सर्वंलघु, एव 
पोडशषूपाणि । 


३४५ ] दुक्तमीर्तिक-दु्गमयोय 


[१२ [४] | १६ [५ [२९|| ३२ | 
६ 


| १४ | र 


01 









पञ्चवर्णे न्दसि १।२ योजमे ३ दिका , २।४ योजने ६ चतु का, ८।४ 
योजच्रे १२, ्रष्टाध, ¶६ा= योजने २४ द्वितीयश्चेणि । तदघ २।३ योजने ४, 
पुनः ४३ मोजने ७, पुन ८।६ योजने १४, पुन १६।१२ योजने २८ वृतीय- 
श्रेणि 1 ४।५ योजने &€, पून ४।६ योजने १०, पुन ८।७ योजने १५' पुन 
१६।१४ योगे ३० तु्यश्रिणि । ८।€ योजने १७, ४।७ योजने १ , पून ५।१२्‌ 
योजन २०, पुन १६।१५ योजने ३१ पञ्चमध्रेभि । ६।७ योजने १३, पुन 
७।११ योजने १८, पुन ६।१० योजने १६, पुनः १०।११ योजने २१ पून 
१०।१५ योजने २५, पुन ८।१४ योजने २२० पुन ८।१५ योजने २३ पुन 
१२।१४ योजने २६ धुन १२।१५ योजने २७, पून १४।१५ योजने २९६ एवं 
पताकया स्गुर्वादिज्ञापनम्‌ 1 

एक सवगुरुरूप । २।३।५।६।१७ पएचल्पाणि चतुगुरूणि । ४।६।७।१०।११। 
१३। १८१६।२१।२५ एतानि च्रिगुरूणि । ०८1१२।१४।१५।२०।२२।२३।२६।२७। 
२६ एतानि द्विगुरूणि । १६।२४।२८।३०।३१ एतानि एकगुरूणि ! ३२ एक 
सर्वेलघुरूपम्‌ । 


धणं पताका -प्रफरण [ ३४६. 

















पूर्वाद्ध उपरितनैः पारस्य पड्कथन्तरेष्युपरिस्येरद्धुमनां योजना स्यात्‌ 
१।२ इत्यादयः, साम्ये योज्याः २।३ दृत्यादयः, उपरितनैः ३।४ इत्यादयः, 
पक्त्यन्तरस्थर्योगो भाव्यः 1 येन येने श्रद्धन मीतितेन य श्रद्धः कमस्य पताकायां , 
भृतस्तम द्ध पुनर्जयमानं न पूरयेत्‌, यावदरूपैः प्रस्तारस्तावदृहपैः कोपभरणमिति 
जेयम्‌ । 
उदि सरि भ्रंका दिज्जसु, पुल्व प्रंक परमरण करिज्जयु । 
पाउल भ्रंक मद परितिज्जसु, पत्यर संखं पताक! किज्जसु ॥ 


† एकवणंपताका 
१ २ 
1५ |}. 
द्विवर्णंपताका 
१ २ ४ 
| 9 १8 मगा ~ (4 
| ३ 51 (३) 
सं 11 (४) 


दिवर्णे एकं सर्वग, दे रूपे एकुरके दवितीय-तृतीये, तुयं सर्वेलधुकम्‌ । 


त्रिवणेपताका 
ष ॥1 ॥ 1 ¬ 


वि. 
{1 

| 1 

115 (४) | ४ | ० | ॥१॥ (5) 


एकं ्र्वगुर, द्विगु २1३५१ एकगुर ४,६,७ स्पाणि, श्रष्टमं सर्वेलम्‌ । 


३५० ] धृत्तमौदितक-दुर्गमयोध 


~~~ 





चतुवंणंपत्ताका 
55५58 (१) ५5551 (६) 
१555 (२) ३ 554 (१९) 
5.55 (३) २० ३।॥5॥ (११) 
1155 (४) ४ 1।5। (१२) 
३५९।४ (५) ध ९६१} (१३) 
५६१६ {\) = | 1 | ४8 151॥ {*४} 
६॥15 (७) 5॥ 11 (१५) 
1115 (८) त ५।॥॥ (१६) 
१३ 





पोडकके प्रस्तारे एक सर्वगुरसूपम, २।३।५।६ एतानि त्रि-गरूणि, 
४,६७,१०,११,१३ एतानि दविगुरूणि, ८।१२।१४।१५ एतानि एकगुरूमि, १६ 
एक स्वंलघुरूपम्‌ । 
पञ्चवर्ण॑पताका 


॥1 ५५२९ 
£ 4 
भ्र ७ | १५ | त 


8 ४, | र्र्‌ 








| ख | २३ 





१६ | २६ 
२१ | २७ | 
= 


२ | २६ | २६ | 





वर्णंवताश्{-प्रकरण [ ३५१ 








| म्रा ८ पस्वव्णंपताका 











॥ ॥ =. रि | २० | २२ | २३ | २६ | २०|२६ 


५१९. १६ +> | रन | ३० ३१ 
(व क 












१ [३ 
रे | 1, ध 
एकष्टयोयोगे ३, द्विचच्रुरोयोगि ६, चतुरष्टयोयोगि १२, श्रष्टपोडरयोगे २४॥ 
ऊर्ध्वाध २१३ योगे ५, चतुस्तियोपे वक्रत्वे ७, ८।६ योगे १४, १६।१२ योगे २०। 
१।३।५ योगे ६, ४।६ योगे १०, ८।७ योगे १५, १६।१४ पोगे २०; ४।६।७ योगे 
१७, १।३।७ योगे ११, ८।१२ योगे २०, [११।२० योगे ३१; ६।७ योगे १३, ७1११ 
योगे १८, ९।१० योगे १६ १०११ योगे २१५१०१५ योगे २५।} ८।१४ योगे 
२२,१५।८ योगे २३,१२।१४ योगे २६, १५।१९ योगे २७, १५।१४ योगे २६ 


५55४४ (१) 5551 (१७) 
15555 (२) १५५51 (१८) 
१7) (३) 51551 (१९) 
31555 (४) 11551 (२०) 
55155 (५) 515} (२१) 
15॥55 (६) ) 5151 (२२) 
51158 (७) 115) (२३) 
11155 (५८) 11151} {२४) 
588 (६) ऽ$5ऽ। १ (५) 
15515 {१०} 1551) (२६) 
5१515 {११) 51511 (२४) 
1१५55 {१२} 1151 (रष) 
५5१15 (१३) 51 (२) 
५511 5ऽ (१४) 1511) (३०) 
५5॥1।॥5 (१५) 5॥॥1। (३१) 
11115 (१६) 11111 (३२) 


इति वणं पताका-पकरणन्‌ ? 


~ 


मघ्रामेरु-प्रकरणम्‌ 


श्रथ मायादन्दो मेरमाह- 
एकाधिककोष्ठानां द द षड.यती समे कर्ये । 
तास्ममन्तिमकोणष्ठष्वेकाद्धु' पूवंभागे वु [॥६२] 
एककलन्छन्दसः ५१ श्रभिककोष्ठानां दि फल-धिकलादोनां द दै समे पडक्ती 
कार्ये । कोऽयः ? दविकल-श्रिकलयोः समे पड छी द्वयोरपि चतु.कोशचात्मके काथ । 
एव चलु.कलाष्टकलमोः पद्कोदार्पे । व्रयोदशकस-एुकविशतिकलयो. शरष्टकोशा- 
तमके त्वा भरन्त्यकोरो एकाद एव धाः ।"पूवंभाये तु पुनः प्रयुपड.क्तः १। 
३।५।५७ इत्यादिकायाः प्रथमकोरोषु सवत्र एककः स्थाप्य , समपड.कतैः २।५। 
६1 ८ इत्यादिकाया पूर्वभागे प्रथमकोशे पूरवयुगमाद्धाः। इह मात्रा छन्दसि १।२) 
३।५। ८1 १३।२१ इत्याया योज्या; ! एतत्तु दुबोघम्‌ । सवंपतितपु प्ादो 
पूर्वपुगमाद्धा देयाः । दिकलाचपेक्षया श्रगुम्पङ्क्ीनां द्वितीयकोशे एकक, सम- 
पक्तीनां द्वितीयकोशे २।३।४। ५।६।७।८ इत्यादयः स्थाप्याः यावता 
पक्ति. पूयते । भच एककललषुकोशपिक्षया २।४॥। ६। = एतागु पक्तिमु एककं 
इति । 
श्राच्चाड. केन तदीयैः शीवडि.कंर्कामिनागस्ये. । 
उपरिस्यितेन कोष्ठ विषमायां ्ररयेत्‌ पक्तौ [*६३॥] 


(1 
[ननन 
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यथा दभ्या एककाभ्या मेलने जात २ । अग्रे अन्तकोष्ठे एक सिद्ध एव 
इति द्वितीया पिति । श्रस्या प्रथमकोरा निकस्त विहाय कोशभरण एव तृतीय 
पड क्तौ । विषयामा द्वितीयपड वितगत द्विक तदुपरि वामस्थित एक, एव 
१।२ भोलने जाता ३ मध्यकोक्े, भ्रन्तकोडे पुन एक सिद्ध एव । प्रथमकोरे 
तु 'एकाद्धमयुग्‌पड क्ते ।' इति सूत्रणात्‌ एकाद्ध स्थाप्य एव, तस्याप्यादौ पूर्व॑- 
युग्माद्धुः पञ्चक सकोशमरणेन ग्राह्य । एवे प्राप्त चतु के पञ्चरूपाणि एक 
सर्वग, प्रीणि एकगुरूणि, एक भ्रन्ते स्वलघुरूपम । 


एव पञ्चकलमेरकोेषु द्विकलेन समकोशत्वात चतु कलस्य १।२३ एतौ 
सयोज्य उपान्त्य ४ श्रन्ते एक सिद्ध एव । तत द्विकलपक्त्गि द्विक च्रिकलपक्तिग 
एकञ्च सयोज्य चिक स्थाप्य, तस्याप्यग्रेऽप्टके पूवेयुग्माद्ध । एव च घ्रीणि 
रूपाणि द्विगुरूणि, चत्वारि एक गुरूणि । कानि कानि ? इत्याशद्धा पताकया 
निरस्या । भ्रत्र मेरौ लग क्रियावत्‌ रूपसस्यैव । 

पट्‌कले तु चतु कलस्यैक, पञ्चकलस्य चतु क च सयोज्य उपा त्ये पञ्चक , 
भ्रन्तये तु एक सिद्ध एव चतु कलगतत्रिक तथा पञ्चकलगतभ्निक सयोजय जाता 
६ । ततोप्याद्यकोशषे एकक पटकलत्वात श्रादौ सर्व॑मूर्वौकरूपज्ञानाय ततोप्यादौ 
१३ युग्माद्धः । एवञ्च एक रूप त्रिगुरुक, पट्हपाणि द्विगुरुकाणि, पञ्चर्पाणि 
एकगुटकाणि एकमन्त्य सदं लघुकम । एव पर्वाणि १३ कूपाणि । 


सप्तकेलके पञ्चकलस्य त्रिक पटकलस्यक सयोज्य श्रादौ ४, तस्याप्यादौ 
२६ युगमाद्धुः । चतु कात परकोरे पञ्चकलगत चतु क पटव लगत पटक सथोज्य 
१०, तत पर पञ्चकलगत एक पटकलगत पञ्चमे सयोज्य पट ततोऽ ते एक 
सिद्ध एव । एव च चत्वारि रूपाणि व्रिगुखूणि, देशखूपाणि द्वगरूणि पदरूपाणि 
एकगुरूण, एक सवंलघु एव २९ सर्वर्पाणि । 

श्रष्टकलके समपर वित्त्वात्‌ एक स्ेगुरख्प तदद्धु १, तस्यादौ ३४ 
युगमाद्धः , एकस्य कोशादग्रतनेफोशे पटकलपवितेगत पटक, सप्तकलप्मितगत 
चतुव सयोज्य १०, तदग्र पद्कलगत पञ्चक सप्तकलगतदशके १० योमे १५ 
धरण, तदग्रे पद्कलगत एक सेप्तकृलगते पट्क सयोजय ७, श्रन्त चक । एवे च 
एक सवगर, द्ारूपाणि चिगुरकणि, १५ स्पाथि द्विगुरूणि, सप्त एकगुरूणि, 
एक सर्वंल, दति ३४ सरूपाणि \ 

एव नवकले उपरितनपमितगत ४५१ योगे ५, पुन १०।१० योग २०, 
पुन ६।१५ योगे २१, पुन १।७ योगे = इति ५५ सपाणि । इति मात्रामर्‌ । 


३५४ ] यृत्तमौरितक-दु्गमबोष 
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मात्रामेर-क्तव्यता-- 
सिर श्रके तसु सिर पर श्रके, उवरल कोटर पुरहु निस्सके । 


मत्तामेर भ्रक सचारि, युज्मई बुजमद गन दुद चारि ॥ 
[माहृतव॑ङ्गलम्‌ परि० १९१ ४०] 


दुई दुद कोठा सरि लिंहृहु, पटम्‌ श्रक तसु श्रत । 
तसु भ्रा्ईहि पुणु एक्कु सड, पटमे बै वि मिलत ॥ 
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श्रयुगूपड क्ते पूर्वभागे एकाङ्ः दद्यात, सभकोप्ठकपड कितद्रयमध्ये प्रथम 
प्ते श्रादिमकोष्ठे इत्ये । समकोष्टकपङ्क्िद्रयमष्ये द्वितीयपद-क्तेरावकोष्ठे 


चक + नात ॥ 
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एककलो लघुरेव । द्विकले २ ख्ये-एक गुर, एक लघु इति । व्रिकले 
प्रीणि सूपाणि-दरै स्पे एकं गुरुके, एक सर्वलघुखूपम्‌ । चतु.कले ५ सूपाणि-एकं 
सरवमूरके, तरीणि एकगृरूणि, एक सर्वलघु 1 पर्चकले ८ रूपाणि-ूपत्रयं द्विगृषकं, 





रूपचतुष्टय एकगुरुक, एकं स्वंलघु । 
प्य मात्रासु वोमेदः 
श्रद्छर पुंते कोहु कर, श्राई प्रत पटक 1 
सिर दुद श्रंके श्रवर भर, सई मेर णिस्सक ।1 
[ पराङृतपेङ्कलम्‌ परि. १, पच ४४|| 
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मानादूचोमेर रे्नाभगसुरसवादे जानीयात्‌ ३०००२७७० । 
एककलस्य एक रूप-सरवलयु तदेव । द्विकलस्य द रूपे-एक गूर 5 रूप, द्वितीय 
ले-दवयम्‌ । निकलस्य रूपाणि ३, दे एकगुरुके, एक तरिलघूकम्‌ ! चतुःक्ले-एक 
सवगुर, त्रीणि दविगुरूणि, एक सर्वव एव ५। पञ्चके च त्रीणि दविगृरूणि, 
चत्वारि एकगुरूणि, एकं सवंल एव ८ । पट्कठे-एक सरवंगुरुल्प, षट्‌ स्पाणि 
द्विगुरूणि, पवरूपाणि एकगुरूणि, एक सवेत, एव १३। सप्तकले-चत्वारि धि 
गुरूणि, दस द्वगुूणि, पट्‌ एकंगुरूणि, एक स्वेल, एव सर्वाणि २१ । श्रष्ठवले- 
एक सरवर, दश तिगुरूणि, १५ दविगुरूणि, सप्त एकगुरूणि, एक सव॑ ल, एव 

सर्वाणि ३४। 

० & न ७ ६ ५ ४ ३ २ १ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ न= € १ 
भ्र १० एक्‌ दश' इति । ततः पुनदंशाना नवतिगं णमे ९० तत्र दाभ्या 
माये ४५, तत" ४५ श्रष्टगुणे ३६०, तवर { माये लब्ध १२० तेषा सप्ठगृणत्वे ८४०५ 
तेत्र ४ मागे लब्ध २१०, तेपा षड्गुणत्वे १२६०, त्र पञ्चमभिभगि लन्ध २५२, 
तेपा भञ्वगुणत्वे १२६० लब्ध, तत्र पड्मिमगि २१०, तेपा चतुगुगत्वे ०४०, सप्त- 
भि्भगि सन्ध १२०, तेषा त्रिगुणत्वे ३६०, तप्र = भागे लम्घ ४५, तैपा द्विगुणत्ये 
६०, तत्र ६ भागे लब्ध १०, तग्राष्येकगुणने तदैव १०, तत्र एकेन भागे लब्धं ९। 
एव मेवंद्धा सिद्धा ११०५५।१२०२१०।२५२।२१०।१२०।४५।१०।१ इति । 


दति माव्रामे$-प्रकरेणम्‌ । ॥ 





४- विहनान्तयेतोभ्यमश वस्तुनत्तु वरोमेर्प्रफरसे पादु २४५ स्य-वरामेदचिपेर्भतम्- 
कष्टेन सम्बदोऽत्नि ५ 


मनिपतका-भकरणम्‌ 





प्रय मात्रपिताका-- 


वत््वीदष्टवदङ्धुन्‌ वामावर्तेन लोपयेदन्त्ये । 
श्रषक्षिष्टो वं योऽदधुश्ततोऽमवत्‌ पट्कितिसल्वारः {॥६७॥} 


ग्रं उदिष्टाङः १।२३।५।८ इत्यादयः प्रगुक्तास्तेषु दि कापेक्षया वामस्थ 
एकः तयोर्योगि ३ इति निक पेवितत्यागः, द्विकाघरित्रकः तदघः ४, तदधः ६, तदधः 
७, तदवः € । पुनः, उदिष्टाद्धः ५ द्विकत्रिकयोयोगि जातः, तदधः = उदिष्टाद्भु- 
स्तस्य परक्तित्यागः । पञ्चकाधःस्थितेः तदयोऽधः १०।११।१२; पुनः पक्तौ 
१३, एवं पट्कलस्य पताका । तस्यां तिक-पचञ्कयो एकस्य चतुःकस्य उदिष्टे 
सोपात्‌-श्रदशंनात्‌ तरिषु गुरुपु प्रभमल्पस्येषु एकस्यैव लोपः। एतावता २।३।४।६। 
७।६ रूपाणि द्व गरूणि, पञ्चकादेनन्तर उदिष्टे ६।७ ब्रद्घयोर्लोपात्‌ द्विगुरुलोयेन 
जातानि ५।८।१०।११।१२ रूपाणि एकगुरणि इत्यरथः, एकं १३ सवंलयुरूपम्‌ । 
एवं सर्वत्र पताका प्रागेव न्यासेन दशिता-उदाहूता दशमात्रिकस्य ९० पूर्णरूषैः 


चतकल न्यासः 


व 
| १५|| 


(> 


पञ्चकलपताका 


[, {२ [| 


१ 
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विषमकले पञ्चकलस्य भ्रष्टरूपाणि । तत्र १।२।४ रूपाणि द्विगुरूणि, ५।३। 
६।७ रूपाणि त्रिकस्य एकस्य लोपात्‌ एकगुरुलोपेन एकुरकानि । 
चतुःकले एक स्वगु, २।३।४ खूपाणि एकलोपात्‌ एकगुरूणि, पञ्चमे 
सवंलम्‌। इति पताकाकरणम्‌ । 
समाद्धमात्रायां, विषमे तु लोपं प्राप्तोऽद्धः परोदिष्टाद्खाधः स्थाप्य एकलोपे ॥ 
सप्तकले तेत एव नुप्तस्त्िकः पञ्चकाधः त्रिकाधः, परेपि पडाद्याः सप्तदलान्ता 
मरप्टकपोडदावर्जां उदिष्टद्विकाधः ४।६ इत्यद्धुद्वयमेव तिगुरक-एकलयुरूपन्ना- 
पकम्‌ । उद्िष्टपञ्चकाधः ३।६।७।१० इत्यादौनि रूपाणि द्विगुरक-त्रिलघुलूपागि। 
पुनः चयोददो दिष्टाद्धाधः ८।१६।१८।१६।९० एकगुर-पञ्चलधुरूपाणि । एकं २१ 
षटपं सर्वेलपुकम्‌ । 
पट्कलेपि १।२।४ दविगुर-एकलपुनि, ५।३।६।७ एकगुरुत्रिलधूनि, » सर्वलम्‌॥ 
मात्रापताका 
उद्दा सरि भ्रंका धिप्पहु, चामावत्ते परल लुप्पह । 
एक लोपे इक गुरु जाण, दु तिणि लोपे दुई तिणि जाण 1 


मत्तपताका पिगल गाव, जे पाद्श्र तापर हि मेलाव ।। 
[भकृतपेञ्जलम्‌ परि. १, पच ४९] 


चतुःकले ५ भेद ह पि 
821 दर-ि-चतुर्यानि एकगुरूणि 
[*|२\| 

(-] 


न पञ्चक्ले ८ भेद 


१।२।४, रूपद्वयं द्विगुख 1 ५५ 


॥1 






५।३।६।७ एकगुर । 


भ्रष्टमं स्वंलधु 


नानत सक { ^ 








पट्‌कते पताका 
[ [१ \ [११ | पटर 
 (--- सर्वगरुर 
२।३।४।६।७1&, द्विगुरूणि 


पञ्चाष्टदशादीनि ५।८।१०।११।१२। एकगुख्णि 
ह त्रयोदशं स्वलघु 











ध १२ 
ष 
सप्तकलपताका 


+ 
सप्तकले १।२।४।६ रूपाणि त्रिगरूणि । 


५।२।६७१ १०११।१२।१४ १५११४, 
सूपाणि द्विगुरूणि । 





१० १६ १३।८।१६।१८।१६।२० रूपाणि एक- 
---- गुरूणि ॥ 

१९| २ 

--- २९१ एकं स्वेलघुरूपम्‌ 1 

त र 

ष 

१६ 





यृत्तमोवितक-दुगंमयोष 





दशमाच्निकस्य पताका 


उदिष्टवदद्का देयाः 1 १।२।३।५।८ 
१३।२१।५५।८६; श्वर १।२ मेलने ३ 
इति त्रिकस्य लोपोऽस्ति, ३।५ मेलने ८ 
तस्य लोपः! ८।१३ मेलने २१ 
तत्लोपः, २१। ३४मेलने५५तल्लोप. । 
ते लुष्ताद्धा द्वितीयपद्क्तौ प्रयम- 
पंव्तेरधः स्थाप्याः । 

२।३।४।६ इत्यादि चतुग संकाणि 
रूपाणि । 

५।८।१०।११।१२९ इत्यादौनि त्रिगु 
काणि रूपाणि । 

२३।३१।२९।२६ इ्यादीनिं दिगुरूणि 
३४५५।६८।७४ इत्यादि एकगुरूणि, 
८६ सवंलम्‌ । 


वणमकंटी-धकरणम्‌ 


श्रय व्ण॑मकंटीकरण यधा-- 


श्रयमायामाद्यादीन्‌ दद्यादद्धाश््च सवकोष्ठेयु । 
श्रपरस्या तु द्विगुणान्‌ श्रक्षरसप्येषु तेष्वेव | ७१॥} 


प्रथमाया पड.क्तौ १1२ ३।४।५१६।७ इत्या्यान्‌ लिपेत्‌ । ्रपरस्या द्वितीय 
पट्क्तौ द्विथुणान्‌ २।४।८ १६।३२। ६०१२८ इत्यादीन्‌ लिवेत्‌ 1 उर्ध्वाध॒पट्‌- 
पदक्य कार्या । प्रथमपक्तिस्थैरदुद्वितीयपक्ठिगान्‌ ग्रद्धान्‌ विमाबयेत्‌-गुण- 
येत्‌, जारतरुद्स्चतुर्यंपवितकोकशान्‌ पूरयेत्‌ 1 २।८।२४।६४। १९०1३८४१८६६ 
इत्यादि । तत प्वमी पक्ठि पष्ठी च पक्ति चतुथेपक्तिकोशाद्भा्देन १।४।१२। 
३२।८०।१६२।४४८ ईदृशाङ्धल्पेण पूरयेत्‌ । तत तुय पद्छिस्थ॑पञ्चमपक्ति- 
स्यान्‌ श्रद्धान्‌ सम्मील्य तृतीयपक्ठिस्यकोदान्‌ [३।१२।३६)६६।२५४०।५७६। 
१६४४1] पूरितान्‌ दुर्यात्‌ 1 


एवमनया मकंटवा वणेवृत्त १, तद्भेदा. २, तेपा माना ३, वर्णा ४, गुरव ५, 
लघव ६ पडपि पदार्था ज्ञायन्ते । प्रस्तारस्यते प्रकारा बोध्या । यन्नम्यास 
प्रागुक्त । 

एव एकाक्षर वृत्त तस्य भेददवय, मात्रास्तिन्च , वणेद्रय, एको गुर , एको लघु । 
दचक्षरे वृत्ते चत्वारो भेदा , द्वादशामाप्रा » ्रष्टौ वर्णा , चत्वारो गुरवस्तावत एव 
लघव । एव सरव॑त्र ज्ञेयम्‌ । 

आादीति 1 पूरयेदिति । कुर्यादिति । वृत्तमिति । सूप्रचतुष्टय गतार्थ॑म । 

1 ७२-७५॥।१] 
श्रक्छरसखे कोठा किज्जसु, द्‌ पती तहि श्रका दिज्जसु । 
एक्कहि श्रादहि पटमा पती, दूसरि दूणा वेवि गिभती ॥ 
श्रा वेवि गुण चौढ ठविज्जसु, ता श्रद्धे पचमि चृटुमि किज्जसु । 
चौथो पच दुहु मेलिज्जसु, तीसरि पती श्रका दिज्जसु 1 
वित्त पृद्म भेग्र मत्त भ्रर वण्णह्‌, पचमि च्टुमि लह गुर गण्णह्‌ । 





१ यत्त्रया् ३६२ प्रादु द्रष्टम्य 1 


३६२ | वत्तमोक्तिक-दुगंममोध 








गुरु लहु माला जुयलं, वेय वेय ठ्विज्जे गुर-लहुयं । 
तिस्र पिच्ये इम ठाविज्जड, श्रद्ध गु बरद्र लहुयादं ॥ 





वर्णमकंटो 
| १|२।३|४| च | २ | ९५० 
भद | २|५|< | १९ | ९ | ६४ | १२ 





मण ३ | १२] स | त २८१५९ ३ : ३६ | ६६ | २४५ | ५५६ 


= | २| ^ | र“ | ९४ [१९० |३८४|०९६ 
नड | म | १२|| |प्त| 


| १ | » | १२ | ३२ | =” |१९२ ४४ १ | * १२ | ३२ | < १९२४ 


+ भत्र लघुसस्या वृत्तमौक्तिके पण्ठपमतावुक्ता युक्ता च । 


श्रादिपंक्तिस्थित एकः तेन द्वितीयपक्तिगः द्विकः गुणितः जातं २, एवं 
तरयेपक्तिगः द्विकः सिद्धः । भ्रादिपक्तिगद्धिकेन तदधः ४ गुण्यते जातं ०८, एव 
चिकेन श्रष्टगुणने २४, चतुष्केन पोडशगुणने ६४, पञ्चकेन ३२ गुणने १६०, 
पट्केन ६४ गुणने ३८४, सप्तकेन १२ गुणने ८६६, जातं तुरयपवितमरणम्‌ 1 
ुर्यपवितस्याद्धाना शर्धेन पञ्चमी पष्ठी च पवित पूरयेत्‌ । तुर्यपेषितस्यं भद्ध 
पञ्चमपेकितस्थाद्धेन योज्यते तदा तृतीयपंवितस्या श्रद्धा जायन्ते । 


इति वणंमकटीकूरणम्‌ } 


मात्रामकैरी -परकरणएम 





प्रथ मात्रामकंटीमाह-- 
कोष्ठान्‌ माच्रासम्मितान्‌ पवितपट्क, 
कूर्यान्मात्रामकंटीतिदिहेतो 1 
तेषु दरचादीनादिपद्‌क्तावथाङ्ा- 
स्त्यवत्वाऽधयाङ्ध सर्दकोदोपु दद्यात्‌ [॥ ७६ ॥] 
ददयादङ्धान्‌ पूरवयुग्माद्धुतुत्यान्‌, 
त्यकत्वाऽऽद्याद्धु पक्षपवतावथापि । 
पूवंस्याडुकं्भाविपित्वा ततस्ता, 
एूर्यात्‌ पूण्नितरपदितिस्यकोष्ठान्‌ [॥ ७७ ॥1] 


र | १ | २ व |*|\| 
तत्रत्तततति र 
११०२०३०० 
वर्ण ११ =| | #, ७ | १५३० | ५० [१०६] २०१ ३९१ 


लधवं | १ |२|२| 1 [२० = | ० [१२०१ २५ १० | २० | इ८ ५१ |१९० २३५ 


|| “ | | * | १|२ | \ | १ | २० | ३८ | ५११३ 
=-॥--। --८--। --।॥ 1 ~~~: ~+ 








भ्रायाद्ुः एकक मुक्त्वा द्वितीयपड. क्तो दघादीन्‌-द्चादिभिरेवे मावपित्वा- 
गुणवित्वा, नेतरब्देन भ्रत्र हरनेत्राणि ब्रीणीति तृत्तीया पवित पूरयेन्‌, तदद्धा 


४1 ६।२०।४०।७८। १४७।२७२।४६५ इय तृतीया पक्ति । 


तुर्या पत्ति विमुच्य पञ्चमी पर्वित वक्ति--्रयमे द्वितीयमद्ु,दवित्तोयकष्ठे 
च पञ््वमाद्धमपि दत्वा बाणद्धिगुण तदृदधिगुण नै (३) तुयं (४) यो दचात्‌ 1 
दिकस्य दविकेन गुणकारकरणयपेक्षया प्रयमकोदा , द्विकाधस्वन वर्णाद्धपेक्षयाः 
त्रिकाधस्तन कोश , तत्र द्विक ततोऽ दवितीयकोष्ठे पञ्चमाद्धुः दत्वा तत तेत्र 
(३) हुये (४) कोयो बाणा पञ्च, तदद्वय दशक, पुन तदद्िगुण-वि्ति 


२० दद्यात्‌ । 


३६४ | वत्तमोषितक-दर्मवोध 
5 
एकीकृत्येति । २।५।१०।२० एतान्‌ अ्रङ्धान्‌ सम्मील्य जाते ३७ भद्ध एकं 
भरकः दत्त्वा ३८ गुणकारापिक्षया पञ्चमपड.क्तेः पञ्चमं कोशं पूरण कुर्यात्‌ [७६॥] 
व्यवत्वा पञ्चममिति । २।१०।२०।३८ एव ७० एकं तत्रापि दत्तवा ७१ 
पञ्चमपकने पण्ठं कोड पूरयेत्‌ [11 ८० ॥] 
कृत्वैयमिति । २।५।१०।२०।३५।७१ एषां रेवये-मेलने जातं १४६ तत्र 
पञ्चदशाद्धुः १५ एक च हित्वा पोडदोनत्वे १३० पञ्चमपेक्तेः सप्तमकोदं मुनि- 
(७) प्रमितं पूरयेत्‌ [1८१] 
एवमिति । स्पष्टार्थम्‌ [॥८२।] 
एवमिति । श्ननया रीत्या पञ्चमप्ति पूरयित्वा प्रथमं गुणकारपिक्षया 
प्रथमकोशे द्विकाधस्तमे एकाद्धुः दत्वा पञ्चमपंक्तिस्थैरद्धैः षष्ठी पक्ति पूरयेत्‌ 
[॥\८३॥] 
एकीकृत्येति । पञ्चवमपमरतस्थैरद्भः: षष्टपकितिस्थाद्धानां मीसनेन चतुथे- 
पवित पूर्णा कुर्यात्‌ । यया--१।२ योगे ३, पुनः ५।२ योगे ७, पुनः ५।१० मीलन 
१४५ पुनः २०।१० मौलने ३० इत्यादि ज्ञेयम्‌ {॥८४॥] 
श्रय मात्रासकंटी 
छह छह कोठा पती पार, एक्क केला लिखि लेहु विचार । 
वीए भ्राइहि पमा प्रेती, दोसरि पृव्द चुग्रल निन्म॑ती ॥ 
पढम वेवि गुणि श्रका लिन्जघु, छइ पती तिहि भरि दिज्जघु । 
चयी श्रका पृष्व हि देय्यहु, त्रि सिर पर तहि करि केखहू ॥ 
तीषरि सम छह माते श्रंका, वाचे पंचमि मरहु निसंका । 
पच इकट्ुहु ताहि समानहि, चौयौ लिखहु विख भ्रु ्रानहि ॥ 
सोरठ 
लिहि साश्रर परजन्त, इहि विहि कड पिगल रिश्रउ 1 
शरक भरण यह्‌ मत्त, पढम मेग्र मणि भि भरु 
दोहा 
वित्त मेयर गुरु लघु सहित, श्रक्लर फला कटन्त । 
पिगलक्र दम ककरि कहिञ्र, जिह गदंद उरन्भंत ॥ 


भानामषटौ-प्रररण [ ३६५ 








मात्रामकंटौ 


314 ह [र| 


| | २१ | ३५ | ५५ [मै 


| 





| १|५| € | २० | ४० | ०८ १५७ मा ६५ भा 


+ | | 11 | छद | १४७। २७२ 





१ एक तृतीययरितस्य, टिक तुयं पवितिस्थ एकीकृत्य पञ्यमपक्तौ त्रिक. । 
एव २।५ एेषये ७, तथा ५।१० पेक्ये १५, १०।२० एेक्ये ३०, पून ३८।२० 
क्ये ५८, पुन ३८७१ क्ये १०६५ पून. ७१।१३० एेक्ये २०१, पुन 
तृतोयपक्तिस्य १३० तत्र तुर्पक्तिस्थ २३५ एेव्ये ३६५; एव पञ्चमीपपिति 
पूरणीया । 

दवयोष्धिगुणत्वे ४, तरि कस्य चिगुणत्वे ६, चतुष्कस्य पञ्चेगुणत्वे २०, पञ्चाना 
श्रष्टगुणत्वे ४०, व्रयोदशाना पड्गुणत्वे ७८, सप्ताना २१ गुणे १४७, श्रष्टाना 
३४ गुणे २७२, नवाना ५५ गणने ४६५ इति पष्ठी पक्ति । प्रथमद्वितीय- 
पवित्िभ्या निष्यन्ना । 

चतूर्थीपक्तिस्तृत्तीयपक्तिसमा पर पूर्णा एक. तत २) ४५१०।२०।३५) 
७१।१३०। प्रथ तृत्तीयपक्तिस्य १३० तस्याघ तूं पड क्तौ २३५ । 

चुत्त प्रभेदो मात्रा च, वर्णा लघुगुरू तथा} 
एते पट्‌ पितत. पूर्ण--परस्तारस्य विभान्ति वे [ ॥ ८५॥ ] 

मरत एव लघूना वर्णाना सख्याद्धुाः भञ्चम्या पडक्तौ न्यस्ता । गख" 
पष्ठयामू 1 व्णंमकंटचा लघुन्यास ॒पष्ठपक्तौ, गुखुन्यात्त पञ्चमपडःवतौ वर्णेषु 
गुर्वादिस्वात्‌ । माघ्रामकंटया लधुख्या पञ्चम्या युक्ता लघ्वादित्वात्‌ । तवापि 
श्रप्टमकोष्ठे २३५ भरण, श्रनुतमपि २।५।१०।२०।३८।७१।१३० एपा रएेक्ये 
२७६, तत्र ४० हौनकरण, न्यासे ५ ब्रद्धादुपरि तियेक्‌ १५ ततोप्युपरि पड.क्तो 
तिर्यकूकोरो ४० सद्भावात्‌ ! एव रोप २३६ ततोऽपि सप्तमकोकभरणवत्‌ एकोनले 
२३५ लघवो नवकलच्न्दसि । 


३६६ 


"~~~ ^~ 


1 


वृत्तमौक्तिक-दर्गमबोध 





व 


श्रत्र उद्िष्टादिवत्‌ स्ये प्रत्ययाः चतुविशति्ञेयाः। प्रस्तार १, न्ट २, 
उद्दिष्ट ३, लगक्रिया ४, संख्या ५, श्रध्वा ६, मेरुः ७, पताका ०, मकंटी ६, 
समपाद १०, श्रधंसमपाद ११, विपमपादता १२ । एते वर्ण॑साजास्यां चतुविशतिः । 


कौतुकहेतुः-- . 
इृत्तभदाः 
१. [एकाक्षर] र 
२. [दयक्षरे] र 
३. [व्यक्षरे। ५ 
४. [चतुक्षरे] ६६ 
४५. [पञ्चाक्षरे ३२ 
६. [षडक्षरे य 
७ (सप्तक्षरे] १२० 
च. श्रष्टाक्षरे] २५६ 
६. [नवाक्षरे] ५१२ 
१०. [दशाक्षरे] १,०२४ 
११. [एकादशाक्षर] २,०४८ 
१२. [दददाक्षरे] ४१०६६ 
१३. {्योदशक्षरे) ५८,१६२ 


इत्तमेदाः 
१४. [चतुदंशाक्षरे] १६,३८४ 
१५. [पञ्चदशाक्षरे) ३२,७६८ 
१६. [षोडशाक्षरे] ६५,५३६ 
१७. [सप्तदशाक्षरे) १,३१,०७२्‌ 
१८. [भ्रष्टादशाक्षरे] २,६२.१४४ 
१६. [एकोनविशाक्षरे५,२४,२६८ 
२०. [विशाक्षरे] १०,४८,५७६ 
२१. [एकविशाक्षरे) २०,६७१५२ 
२२. [ाविशाक्षरे] ४१,६४,३०४ 
२३. [सयो्विशाक्षर] ८३,८८,६०८ ` 
२४. [चतुविशाक्षरे] १,६७,७५७,२१६ 
२५. [पञ्चविवाक्षरे] ३,२५१५४.,४३२ 
२६. [पद्र्विशाक्षरे] ६,७१,०८,८६४ 


[इत्तङपश्स्तिः] 





कोटचस्त्रयोदश-हाचत्वा रिश्चल्लक्षकाः नयाः ॥- 
भरः सहस्राणि पड्विश्चत्यद्रा सप्तशती पून. ।॥ १॥ 


प्रस्तारपिण्डसं्येय विधृता वु्तमोक्तिके । 
वोघनात्‌ साधनाल्लम्या येपां नलिस्यवदथता ॥२11 


उरदिष्टादिपु वुत्तमोवितकमिति व्याख्यातवान्‌ इवेतसिर्‌, 
श्रीमेघाद्विजयास्यवाचकवरः प्रौटा तेषाम्नार्यिकः । 
यत्सम्यग्विवृत्त न वाऽनवगमान्मि्याघृत सज्जनै- 
स्ततसंशोध्य शुभ विधेयमिति मे विज्ञप्तिमुक्तालतां ।॥३॥1 


संमिस्यर्यादवभू १७५५ व्ये, प्रौडिरेयाऽमवद्रये { 
भान्वादि विजयघ्यायहेतूतः सिद्धिमाश्निता ॥ ४॥ 


इति श्रीवृत्तमौद्तिकुर्गमवोध 


भोरत्तु । वाचकूपाठकानमम्‌ । 


१. 





१ टट द.द.णमोको गाये, प्रतार-मेद, नाम तथा पर्पाप प्ाङृतपंगल, यारी. 
भूपा भौर याग्वल्लम मे एत्तमौकितक वे प्रनुषारहीरहैषिन्ु प्ाष्तपैगतमेदट टद 
द.शाभेस्थानपरद्यप१,च. त. दग्णनाम भी स्वोक्तं है स्वपम्मून्द मौर 
कविदपंरामे टादिवेस्थान पर ष.ध.त.दप्रौर पत्त. ट.च क. स्वीहृतेटै। 
इन दोनो प्रोभे बरेवसघ्ठ पांच. घारप्रादि भलाविपान ष्ठी दिए ह कितु नके 
मरस्तार-मेद, नाम तथा पर्यय की रूची नहीं ६। हेमचन्द्रौय छन्दोनुशासन मे प प च 


१ । 


[ति त ह; 


प्रथम परशिश्षिष्ठ 





टगणादि कला-त्तमेद-पारिमापिक क्रन्द सेत 


देपन' 


१. 
ए. 
ष 
॥ 
४. 
॥ 1 
४ 
) 
६, 
१०. 
११. 
१२. 


६ माता, 


(47; 
1158 
॥55॥ 
१।६१३ 
11११5 
1518 
$।5॥ 
॥॥३३॥ 
$5॥॥। 
41511 
॥ऽ11॥ 
$॥१॥॥ 


मेढ १३-- 


हर 
श्रि 
1; 
शकर ॥॥ 
पेष 
प्रहि 
शमर 
भातु¶ 
क्ति 
चन्र 
ध्रव 
धमं 


१६. ॥॥ 1 । दालि* 


सत दगरणभ्ौरप्र्तारमेद दिये विन्तु नामादिकी सूची नदीहै) 
याणीमूपण प्रौर वाग्वल्तम मे हरं के स्यान पर शिव है। 


सूर्ये स्यान पर प्राटृतवेगलमे बूर, बाणोमूषर मे दिनपत्ति, भौर वाग्नस्तम मेँ 


दिनेश्वरदै 


„ शक्र के स्थान पर वाणौमूयण भे सुरपति भौर वाग्बत्लभमे सुरेशहि।! 


कमल के स्थान पर वाणीमूपरा भौर वाग्वल्लभमे सरोजै! 


„ धातृ के स्थान पर प्राकृतपेगल मे ्रह्या भौर वाग्वल्लम बे धाताहै 1 


शालि के स्यान पर प्राङृतपैगल, वाएीमूपरा भौर वाग्वत्लम मे शातिकर है ॥ 


भ्रयम परिपिष्टं [ १६६ 





२. व्मण भ.-मात्रा, मेदप्- । 

१. ॥5ऽ 5 इ्द्रासन, सुनरेन््र, भ्रथिप, दरुत्जर पर्याय १, रदन, मेय, एेवत१, 
तारष्पति १ 

२. 5१५. सूरं वोगा, विराट्‌ २, मृगेष, प्रमृत, विहग, गदड पर्याय ९, ओहस्‌, 
यक्ष, भुर्जगम °, पदी 

३. 1115 चाप 

४. 55 हीर 

५. ।151 शेखर 

६. 1511} कुमुम 

७. §।1। प्रहिगण ८ 

ख ॥१॥॥। पापगण 

तया प्रहरणप (समायु) के विविच नापर पंचकल फे वाचक ॥ 





ट. दुश्जर के पर्यापिवाचोी शब्दो में वृह्मौतरितक के मतानुसार "गजे" एब्द छम्मिनित महीं 
है । "गज" को चतुरमातिकप्वीकारल्िाहै। 

२, वृत्तजातिसमुप्वय के प्रनुमार पञ्चमात्रिक । 5 $ ठेरावत के निम्न पर्याय भ्रौर स्वीकृव 
ह-मुरगज, सुरवारण, सुरहस्तिन्‌ । 

३. प्टतपेयल के भरनुसार पर्वमात्रिक 155 में गगन, कम्प पर सम्प्र तषा वा्दल्सममें 

दन्ताष्न पमोदेदन्त मी स्वीषत ह । 

ष पूर ङे स्थान पर प्राङृतपेणसल, वाणीभूषण प्रौर्‌ वाष्वत्लमरमे पररह । 

४. विराट्‌ बे स्यान पर प्राषटतपैगल पौर दाएौमूषण में विहतं) 

६, गुत्तजाततिसमन्बय नें मष्डपयिं मेँ निम्न शब्द भौर स्वी है--परिनःय, विहयनाव, 
विहगाधिपति, विहगपति, सृषणं 

७, श्राह्ृतर्पगल साणीमूपण प्रौर एतमौश्तिक पे “भुजंगम को ऽ 15 पचमानक स्वीकार 
स्पा ५ जबकि वृत्जातिपमुज्चय मे "मुजगेन््र, मोगिन्‌, विपपर' को 111 ऽ पचमातिष 
माना) 

८. युत्तमौकिनिवकार ने प्रहरण (श्राद्धो) रे विविध माम प्चशल कै वाचक मानै [0 
हेमा मानते दए भी श्रहरण' पौर "व्य'को 115 चनुष्वस मे, "पस्वदार' षो ॥। 
अगुष्कलवापी, 'ठोमष को 1 ऽतिमाचिक्यौर बाण को।1) भवुष्दलवाघी पौर 
एङ्मात्िक भी स्वहा विया । दुत्तजातिमदुम्बयङ्रने तोमर. प्रहरणपौर बा 
भो पवक्तवापोहोमानादहै। साषहोश्रदरणके नामो को निम्टतिनित शातिषा 
भी दी है--प्ानि, मपि, पापुभ, इव, करात्‌, दरप्र, घाप, तोमर, धनम्‌, पटति, 
प्रासम्ब दारा, बालान, मुद्गर, सयाद, तितदण्ड , धर, धदाणन, पिमीमु्च 
अूराजातिमनुण्यय बे पुतेदिद, पुरोपत्‌ सौर मन्विन्‌' पर्म्योको अगुष्वन एद पल्स 

न्दाभो स्वीशार नाह + दृततमोत्विषट, श्राहृतपेयस प्रर वाणीमूप्णमे इना को भौ 
उस्मेष नटीहै। 


२७० ] शृत्तमौवितक 


न~~ ^^ ^~ ^-^ 


३ 


॥ 


गण ४. माप्रा, ५ भेद 


१. 55§ (गुरुम) + कणे, सुरतलता गुर्युगल, कर्णेसमान, रततिक, रसतगन, 
भुमतिलम्बित, मनोहर *, लहलहित> 
२. ॥।5 (धूर्वन्त) करतल, करर, पाणि, कमल, हस्त, भहरण, भुजदण्ड 
माहु, रत्न, घ गजाभरण, मुजगभरण 
३. ॥ऽ॥ (गुरुमध्य) पयोधर सूपति९, नायक, गजपति, नरेन्द्र, फच वाचक 
श्वान्द, गोपाल, रज्जु, पवन 
४, 5॥॥ श्रादिगुर) वसुचरण, दहन, पितामहं, तात, पद-पर्याय, गण्ड, 
बलभद्र, जद्धायुमल, रति 
५. 1 । 1 । (स्वंलघु) विप्र, द्विज, जाति, किर, पचशर, वाण, द्विजवर 


तथा गज, रथ, तुरगम प्रर पदाति ये सब चतुष्कले वाचक है । 


------ 


१ 
# 


11 


चतुर्मात्रिक ऽऽ केश्रौर!।। 1 के पर्याय वाीभूषएपे प्रप्तनदहीहै। 
मनोहर के स्थान पर प्राकृनपैगल मे 'महरण' है 1 
प्राकृतपैगल मे ऽ ऽ चतुर्मात्निक मे सुवणं भ्रचिक दै । 


"करपल्लव" को भी 1 । ऽ चतु्मात्रिक, वृत्चजातिसमुच्चयकार ने माना है । वाग्वल्लम- 
कार ने श्रलकृत्ति मौ स्वीकार किया है । 


इतजातिसमुच्चय मरे पयोधर के वाची स्तन, स्तनभार' भी स्वी दै, जव कि 
स्तनादि का प्रयोग वृत्तमोवितककार ने कुचवाची शब्दो मे किय। है । बाग्वर्तम मे 
पयोधृत्‌, पथोद, जलद, जलघर, वारिद भी स्वी है । 

भूपति के पर्यायो ते वृत्तनातिसगुच्चय मे नराधिप, प्रायिव, मूमिनाय, राजन्‌ भौर 
सामन्त मौ स्वकृत दै ) प्राङृतपैगल बे नरपति, उद्गतनायक भविक है। वाएी- 
भूषण मे मनुजपति प्रधिक हं । प्रा षै० भोर वाणीमूषण मे प्रदवपति प्रौर्‌ चक्रवर्ती 
म्रधिक है, अव किप्रा. पै, वुत्तजातिसमुच्चय श्रौर वाणीमूपए द्वारा समरित वनु 
धाभिप भ्रधिक ह । वाग्वल्लम मे मनुजपति, चक्राधीश, तुरगपति भ्रौर वपं प्रधिक है। 
भराकृतेगल मे चतुर्मातिक ऽ! ॥ भे नूपुर भी स्वीङृतं ह; जव कि प्रङृतपेणल, वृत्त 
मौव्तिकादि मे द्विमात्रिक ऽमे स्वीकृत एव भरयुक्त है । वाग्वल्लम मे दहन, बलभद्र, 
जेद्धायुगल रोर रति शब्द दै एव पिता, हलायुध श्रौर पावक भिक है । 
वुत्तजातिसमरुज्चय मे चतुष्कलवाचौ गजादि के निम्नपर्याय स्वीकृत है --करि, कुश्जर+ 
गज, मातम, वारण, वारणेन्द्र, हस्तिन्‌ तुर, हरि, योध, स्यन्दन । जवे करि दत्त 
मौवितिक्कार नै गजातिरिक्त कुञ्जर पर्यायो को । 55 पवमात्रिक स्वीकार किया ईै। 


व्रयम परिशिष्ट [ ३७१ 





~~~ 
४. ठगण ३ माता मेद, ३ 
१. ॥§ ध्वज १, चिह्धु, चिर, चिरालय, सोमर, पत्र, दूतमाला२, रस, वास, 
पवन, वलय, तुम्बुर 
य्‌. ऽ! करताल, परह्‌ *, ताल सुरपति श्रानन्द, सूर्यं निर्वाण सागर* 
३. 1 । । भावः, रस, ताण्डव श्रौर भामिनी के पर्यायवाचो श्र 
४५ णगण २ माचा, मेदर्-- 


१, § नूपुर, रसना, चामर, फणि, मुग्धाभरण कनक, पुंण्डल, ध, मानस, 
वसय, ककण, हारावली, ताटक, हार, केर! 
२, 1॥ सुप्रिय, परम* 


एक सषु के नाम निम्न प्रकार है 


शर, मेद, दण्ड, फनक, म्द, शूप, रस, ग्ध, काहल, पुप्प, श्वल, तथा 
धाणर्॥ 





१. वुत्तजाति समुच्चय म । 5 व्रिक्ल वाचो निम्न शब्द प्रौर श्रधिक है- कदलिका, धघ्वज- 
पट, घ्वजपताका, ध्वजाप्र, पताका, वैजयन्ती । वाग्वल्लम मे पटच्दन भधिक है । 

२ वाणीभूपण से ध्रूतमालाके स्थान पर च्रुढमाला है + वाग्बल्लम मे चुतमवा, प्तक, 
प्राप्रमालादै। 

३. वृत्तमौत्रितककार ने तूयं रौर पटह को ऽ । धिक्लवाचौ माना टै, जव क्रि टृत्तमाति. 
समुच्चयकार ने तयं श्रोर पटह को १।! वरिक्लवःची मानादि । 

४ प्राहृतर्पैगल मे "छन्द" 5 } विक्लवपचो भरधिक दै। वाग्वल्लमक्ारने सखा, भय, भराय 
श्रधिक स्वीकार किर भ्रौर सुरपति ने स्यानं पर स्वपति तयाभ्रानन्दके स्यानषर्‌ 
नन्द पर्पायं स्वीकरकरियेदै। 

४, युत्तमोनितक मे भाव घौर र । । ! त्रिकस्वाचौ स्वीहवरहै, पभ्रौर रस । एक्कत- 
याची मी । जव कि टत्तजातिखमुष्चय ये । । माव पौर रस! टिमात्रिक्‌ स्वीदृत 
ह । वाग्वल्तमर्मे ।॥ 1 ये दूलमराविनी भीस्वौषतदै। 

६. द्चतजात्तिषमुल्वय ये ऽ द्विमात्रिक्ये निम्न दाब्दं मी स्वौटव दै--कटक, पपराग, 
भूषण, मरि, मरकत, मुक्वा, मौनि, रतन, विमूपश, टप्सहा । वाणीमूषरा चे 
*मर्जरी' मी स्वत है । वाग्वत्लमये पङ्खद, मस्र, कटक मी स्वीहेत है। 

७ प्रादृठपेयस मे सूश्रिय, प्रम के स्यान पर निजग्निय, परमप्रिय है । 

€, भपुवाघक । एम्दो मे प्राहृठरपंगरत मे "सता" भौर वाणीमूपण एढ वा्वत्तम वर सं 
भीप्वक्ठटै। 


३७२ | युक्तमोदितफ 


न 
स पदति से मगणादि < गों के पर्याय निम्नत्तिदित हेते ह-- 
१, मगण -ह्र 
२, यण ~ ह्रासन, भुनरेख, अधिप, रुरुजरपर्याय, रदन, मेध, परावत, 
तारापति । 
३, रपण ~ स्यं, योगा, विराद्‌, मृगे, प्रमूत, विहग, गदड-प्याय, जोट, 
यक्ष, सुजंगम । 
४. सगण ~ करतल, कर, पाणि, कमल, हैस्त, प्रहरण, भुजदण्ड, बाहु, रत्न, 
यख, गजाभरण, भजामरण 
„ हषण -हीर। 
६, अगण ~ पयोधर, भूपति, भायक, गजपति, नरेन्द , कच धाचक दाम्द, गोपाल, 
रसन, पवन १ 
७. भगण - वतसुचरण, देहन, पितामह, तात, पद-पर्याय, गण्ड, बलभद, जंघा 
युपल, रति ! 
८. नगण ~ भाव, रस, ताण्डव रौर भामिनी षे पययिषाची शाब्द । 
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--*~- 


(क) मान्निक-छन्दों का ्मकारानुक्रम 


ततनाम पृष्ठ सख्या वुत्तनाम पृष्ठ स्या 
श्र कनकम्‌ २३ 

श्रजय.४ २३ कमलाकर. २३ 
श्रतिगरुल्लनम्‌ (टि.) ३३ कमलम्‌ (रोला)८ १७ 
श्रन्धः ५; १  (वद्षद) ८ २३ 
श्रनुहूरिगीतम्‌ (टि.) ४० कम्पिनी ८ १६ 
श्ररिल्ला २७ करतल £ ५ 
भहिषर.५ १४ करतलम्‌८ २8 
श्रा करम. , 

श्राभीरः ३६ करमो (रड़ा) २६ 
[4 कर्ण. २३ 

इन्दुः (रोला)् १७ कलदद्राणीट १६ 
इः (वद्षद) २३ कलग. १२ 

ख कान्ति. [4 

उत्तेजा.४ २१ द ३७ 
उद्गलितकम्‌ ५५ स्‌ १६ 

उद्गाया ११ त्‌ १६ 

दट्म्भ.८ २१ कोति. ६ 

उन्दुरः £ १४ गुर्जर २३ 

उषभुट्लणम्‌ (टि.) ३६ शृण्डतिका ३१ 

उल्लालम्‌ २ न्दः (रो) १४ 

र कन्दः (द्पद) २३ 

श्दिःध ६ कम्म १२ 

क रररे ९ 

बष्टुप. श बुमुमाङ्र.थ २४ 

ण्ठ २१ भूम २३ 





४ विष्टित दन्द भाषा, स्दन्यक, दोदा, रोता, रसिका, काय्य प्रर पटपदके मेद । 
(हि}-दिप्पणी मे उद.त चछन्द! 


कफोक्लि (रोला) 
(षदप) 


खञ्जा 
खर 
ग 


मगनम्‌ (र्कन्धक) 
५ (पदुषद) 
गमनाद्धणम्‌ 
गण्ड £ 
गणेञ ८ 
गन्धनिकम्‌ 
गम्भीरा 
गरड £ 
गलितकम्‌ 
गाया 
गराहिनौ 
५» (टि) 
गाह्‌ 
ग्रीष्म 
मरी 


चत्ता 
घत्तानेस्द 
धनासरम 


चक्री 
चन्दनम 
चमर 
चल 


वृत्तमोकितष 
~~~ 


पृष्ट ब्रघ्या 


२३ 
१७ 
२३ 

& 
१२ 


४ 
रदे 


१२ 
२४ 
३२ 
२१ 
१७ 
१७ 
१६ 
द 
१० 


११ 
१० 
११ 
रेषे 


१६ 
१६ 
४९ 


२३ 
१७ 
श 


वृत्तनाम 


चदसेन (रा) 
पूर्णा 

चुलिघ्राला 
घोबोला 

चोषेया 


छाया 


जद्धमम 
जनह्रणम्‌ 
भ 
भुल्लण (टि) 
भल्लणा 
त 
तालिनी (रडा) 
त्ालाङ्ध (स्कन्धक) 
तालाङ्क (रोला)४ 
# (चव्य) 
५ ( पद्पद) (3 
तालाद्धा 
पुर 
त्रिकला 


त्रिभङ्गी 


दण्ड 
दण्डकलां 
दम्भ 
दपं 
दाता 
दिवस ¢ 
दीप 
दीपकम्‌ 
इमिलकां 
दृप्त 


पृष्ठ सद्या 


३० 

६ 
३५ 
रक 
शध 


२३ 
111 


३३ 
३ेर 


३० 
१९ 
१७ 
११ 
#॥. 
१६ 
२१ 
१४ 
द्‌ 


२१ 
३७ 
२१ 
२१ 
२६ 
रष 
२४ 
इदे 
भर्‌ 
२१ 
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वृत्तनाम पृष्ठे सख्या वृत्तनाम पृष्ठ घस्या 
देही 3 बिडालः ६४ 
दोहा ष युद्धि (ग्राया) ६ 
द्य तिष्टम्‌ २३ + {षट्पद} ४ २३ 
द्विपदी ३२ घुहप्नर ८ २३ 
घ रह्मा १२ 
धवल £ २६ भ 
धात्री [3 भद १२ 
ध्रव २३ भद्रा (रहा) ३० 
भूपाल ८ १ 
4 न भूपणग्रलितकम्‌ भष 
नग्ररम्‌। १२ भूज्ञ ८ २१ 
गन्द १२ भ्रमर (दोहा) १४ 
नन्दा (रहा) २६ „ (काव्य) २१ 
नर (बोहा) ध , (षट्षद)£ २४ 
^ (स्कन्पक) १२ श्रामर ४ १५ 
+ (षट्पद) ॥ 
८ ९४ स 

क म मण्डूक १४ 
४ मत्स्य (दोहः) 41 
॥1 ५ (वटपद)४ २३ 

प्रभटिका २७ मद २३ 
प्रवत्तै १ मदकर थ रश 
योधर {दोहा)४ ष मदकल (स्वन्धक) ष्२्‌ 
५५ | _(षद्पद)£ २३ » (दोहा) ष 
परिधं ८ र्द भदन {स्वन्धक) १२ 
परिषुत्तहीरवम्‌ (टि) र + (कष्य) २४ 
कादादुलकम्‌ ष २ (पनपरः २४ 
प्लवद्म ३६ मदनगृहम्‌ ४५ 
प्रतिपदः रष मदिरा सवया ४७ 
(1 मधुमद ३६ 

अपथ रष मनदरहरिषोतम्‌ (दि) ४० 
खतमदर £ ९१ मयान २१ 
बलि २३ मनोहर २४ 
अलो रद मनोटर्टेरिपोतम ॥ 4 


गातमः २१ मयूर ण्ट 





युत्तमौषितक 


३७६ | 
वृत्तनाम पृष्ठ सद्या 
भरहर ४६ 
मराल (दोहा, १४ 
, (कात्य) २१ 
मकंटः (दोहा) श्ण 
५ (कष्य) २१ 
9 (षट्पद) २३ 
मल्लिका सवया ४ 
मत्ली सवपा ४ 
महामाया ६ 
महाराष्ट २१ 
(८ श्रपर, २१ 
मागधौ सवया ठ 
माधदो सवया ॥ 1 
मानस ८ २३ 
भानो & 
मालततौ सवया ४७ 
माला इ 
मालाग्रलितकम्‌ भभ 
भुखगरलितकम्‌ १५ 
मुरधमालागलितकम्‌ ५५ 
मूगेन्ध ४ २१ 
मेध १७ 
मधकर २३ 
मे २३ 
मोह ४ २ 
मोहिमी (ड़) ३० 
रञ्जनम्‌ “ २३ 
रह २९६ 
रत्नम २४ 
रसिका श्र 
» (टि) १६ 
राजसेना (रड़ा) ३० 


सजा 


॥5; 


वृत्तनाम 


राम 
रामा 
चिरा 
श्द्र 
रेवा 
शेला 

ल 
लक्ष्मी 
लयुहरिग्ीतम्‌ (टि.) 
लघु हीरकम्‌ (टि) 
स्ना 
लस्विताग्रलितकमपरम्‌ 
ललिताप्रलितकम्‌ 
लीलावती 


वरुण. 

वलित 

वलिता. £ 

वसन्त ४ 

घघुभ 

वानर 

चारण. (स्कन्धक) 
„„ (षट्पद 

वा्तितता८ 

विक्षिप्तागलितकम्‌ 

विभलितकम्‌ 

विगाया 

विचय. (काव्य) 
५  (षद्षद) 

विचा 

विधि 

विमति 

विल्तम्बितगलितकम्‌ 

विक्ष्वा 


न ^~ 


पृष्ठ सख्या 


पष 

६ 
३७ 
१७ 
१६ 
१५ 


१२ 
२१ 
२१ 
२१ 
२४ 
१४ 
१२ 
३ 


४३ 
५५ 
१५ 
२१ 
२३ 


२३ 
ष्र्‌ 
भ्र 


५ 


वृत्तनाम 


विपभितागलितकम्‌ 
वीर. 
व॑ताल. 
व्याघ्रः 
1 


शा. 
शद्ध :८ 
शम्ब. 
हाम्भुः (रोला) 
+ (काव्य) 
शरः (स्कन्धक) 
५ (षद्षद) 


परमः (दो) 
५ (स्कन्धक)् 
„ [{क्व्य) 


दारभः (षट्पद, 

शल्य ४ 

दानी (स्कग्धकः) 
५ (पद्व) 
श्चारद ५ 

शाद्रलः (दोहा) 
„+ (षट्पद) 
शिण 

110, 

शुद्ध ४ 

नक 
धुम्रः 

शोर (स्कन्यकः)४ 
९ (षट्पद) 
हेषः (रोता) 

{स्वम्धक)८ 

(कष्य) 
(षद्षय) 


५ 


शोभा 


द्वितौव परिशिष्ट 
= 


पृष्ठ सख्या 


14; 
२३ 
२३ 
१४ 


२१ 
र 
31 
१७ 
२१ 
द्‌ 
सदे 
१४ 
१२ 
२ 
२६३ 
२४ 
१२ 
म्३ 
२१ 
१४ 
२३ 
दे४ 
१२ 
१२ 
१४ 
॥ 
२ 
र 
१७ 
१२ 
२१ 
२३ 


यृत्तनाम 


श्येन. 
कवा 


च 
धट्पदस्‌ 

स 
सद्धलितक्म्‌ 

„+ श्रपरम्‌ 

समगलितक्म्‌ 
समगल्ितकमपरम्‌ 
समर (काव्य) 
» _ (षद्षद) 
सरित्‌ 
सपं. 
सहछनेत्र.४ 
सहला ८ 
सारंग (स्कन्धक)£ 
५ ` (षट्पद) 
सारस ८ 
सारसो 
सिद्धि (पाया) 
„„ (षट्पद) 
तिहि (राव्य) 
» (षट्पद) 
प्िटविलोकित 
त्िहिन 
तहि (टि.) 
गुमुल्लन {टि.} 
गुन्दरणलितरम्‌ 
गुशर.८ 
गुहीरम्‌ (टि) 
सूयं {बाच्य)् 
*  (ष्य्ष्द) 
मोष्टा 


[ ३७७ 


पृष्ठ सस्या 


ष 
२३ 


२३ 


भ्र 
५३ 
४५२ 
५३ 
२१ 
२३ 
१२ 
१४ 
२१ 
१७ 
१२ 
२३ 
९३ 


२३ 
२१ 
२३ 
: 
१२ 
१० 
३३ 
भ 
२३ 
1 
॥ 
२४ 
३५ 
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यृत्तनाम पृष्ठ घ्या | वृ्तानाम पृष्ठ सस्या 
स्कग्ध.५ २१ हरिपीता ४१ 
स्कन्धकम्‌ १२ हरिगीता भ्रपरा ४१ 
स्निष. १२ हरिणः २१ 
स्तेह.४ १२ हरिणी ६ 
हाकि ३४ 

र हषीरम्‌ (षट्पद) £ २४ 

हरः २३ ग ॥॥. 
हरि २३ „ (टि.) ४३ 
हत्तम्‌ ३६ हंसौ (गाया) 3 
हरिगीतकम्‌ ४ + (रसिका) १६ 


(ख) व्णिक-छन्दों का अकारानुक्रम 


संकेत ( ) वुत्तमक्तिकमे दिया हरा नाम-मेद, भ्र श्रद्ध सम छन्द, द दण्डक छन्द, 
र=प्रकोरंक छन्द, विन्=विपम्ररत, वं =वंतालीय वुत्त, टिन्टिष्पी मे 


उद्धूत छल्द । 
वृत्तनाम 


श्र 


श्रचलधृति. (गिरदिवरधृति } 
श्रच्युतम्‌ 
श्मद्विततया (श्ररवलन्नितम्‌) 
श्रनद्धशेरः (द.) 
प्मनवधिगुणगणम्‌ 
ध्नुकूला 
श्रन्‌ 

1. 
प्परवश्यरम्‌ (भ्र.) 
भ्रपरािता 
श्रपरान्तिका (वं.) 
भपवाह्‌" 
श्ममृतगति 
प्रमृतथारा (ई. वि.) 
भ्रणावय (द) 
श्रलि (त्रिप) 
प्मदोवकुमुममस्यरी (द) 
प्रद्वल सितम्‌ (धरद्वितनपा) 
द्रसम्याधा 
अहित 


भ्रा 


प्मा्यानिरी (टि- भदा) 
्ापातसिरा (वं) 
प्मपीट. (विरापरः) 
प्रापोषः (टि. वि.) 
प्रादा (टि.) 


पष्ठ सख्या 


१३४ 
१६६ 
१६६ 
१८७ 
१५६ 

स्ट 

६६ 
६४ 
१८६ 
११५ 
१६६ 
१७७ 

७४ 
१६५ 
ष्भ 
१२७ 
१८६ 
१६६ 
श्य 
११८ 


सदै 
१६६ 
च्ल 
१६५ 
चष 


युत्तनाम पृष्ठ सदया 
५1 
षः ५७ 
इृन्द्रथ्या ८० 
इृद्रधंशा ६३ 
न्दुमा (टि.) ९४ 
इन्दुवदनम्‌ (इन्दुवदना) ११७ 
इन्दुदरना ( हन्दुषदनम्‌) १९८ 
उ 
उद्कुमणम्‌ षर 
उच्चरान्तिका (वं } १६७ 
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मन्दापान्ता वश २ण्र्‌ यत्राच्टौ डाणा र्‌ 
मकरी लिद्यते ७ शयामति्यषा १७६ 
मस्विगुरादि- ॥ यथा यथास्मिन्‌ २० 
माप्राहता मवे- श्त यदातघुगुंर १०२, १५६ 
मात्राप्रर्तारे द यदास्तो यकारो ६४ 
भात्रा ६ यदि दोहुग्दलविरति- ३५ 
माप्रावुत्तन्पूव्त- ५७ यदि योगदप्ण- ङ 
माषोरदिष्टच २७३ यदि रप्रलघु- 1. 
मात्पयेमुत्सायं २८६ यदि दघविवु- ३७ 
मापावत्त ततस्तु २८० यदिवंलघु- ८६ 
मालानित्यमेव ५१ पदि सद्वितया- ६३ 
मितदयेन ५ यदिह नद्रपानन्तर्‌ 1}; 
सित्रारिभ्या ५ यदोन्द्रवशषा ६४ 
मुग्धपू कमेव ५५ यदोमण्डलचण्ड- २६ 
भरग्धमालागत्तितक २७५ यथविदोधं द 
मुग्वादिफा तषण्यत्ता २८७ यश्चयु्मयो १६१ 
भुग्ाप्रगल्मा २१६ पत्मिन्‌ कणौ ६१ 
मूग्धापा मद्रये ॥4. योस्मन्‌ तकार ६२ 
मुग्ध मूद्रह्रं २०७ यत्मिघ्नष्टौ षाद १२८ 
मूनिपक्षाम्या & यत्मघ्रष्टौ षूद १७४१ 
मूनिषागक्ला # यस्मि्निनद्रः चद्याता ११३ 
मूनिरध्रखन्रे- 11 यस्मिन्‌ ददे दृश्यन्ते १०४ 
मृनिरतवेदे- १४० यश््मिन्‌ विने १६० 
मोदक सुन्दरो २७६. यत््मिन्‌ वेदानां कद 
मोहौ बली घत. २१ यामन्‌ वृत्ते दिक १५५, १७६ 
६. य्पिन्‌ धु षक्ति १६० 
यकार पुवंस्मिन्‌ १३१ यतिन्‌ दत्ते रष्यदवे १२० 


यष्ठार र्तेनोदित १४५ यत्मिन्‌ वृत्त द्द १६४ 
यकार सदेही १५३ य्त्‌ युते सादिः १७४ 





६६८] वृत्तमोगितिकष~तुतोय परिदिष्ट (क.) 





चत्त नाम पृष्ठसस्या 
वस्य पादवतु- दद 
पष्प स्वात्‌ प्रचमः शद 
पह्या द्वितौपचरणे १०, ११, १२ 
यश्यादिर्वे मगण- ७१ 
यश्यानष्टौ पूवं १६४ 
धस्यामादौ पद- १०० 
पस्याश्चतुद्कल- १६ 
परस्यां शरयुम्भ ६५ 
पस्था पादेहारा ७६ 
स्यः श्रयमतुतीये ष 
पाचरणेक्ष्छाना १६ 
पति दिव सुतनवे २९१ 
मा विशप्यचिक- श्य 
युर्भ्यां चषैत्र १६३ 
पुष्मे भ्गस्तनो २५६ 
युलोक्चतुयंतो षश 
युध्मान्‌ पाच १ 
योगःस्राभ्री ५७ 
यो नानाविधमात्रा १ 
र्‌ 

श्गणज्ञगण- १८६ 
रगणनयण- १६१ 
रचयत नगण ११५ 
श्चय नकार +. 
र्य लणफत्लिट्‌- १५५. 
सचय नग्णं १२५५ १४२ 
रचय नभूष्तौ श्ण 
रचय नयुगल ११८ १८७ 
स्वथं अयम षद १७ 
दृहाप्रकरण चव २७४ 
रशप्रतुर्याश्व- ५९६, २७१ 
रश््मुनिभि. १ 
₹रभ्यया दिर्दावत्या २६७ 


रविकरपशुषति- २७३ 


सृत्तनाम 
* 


दतजलधिकत- 
रसपक्लवण- 
शसपरिमित- 
दप्तवाणवेद- 
रकमूमिध्ण- 
रसमृनिरसचय्ः 
रसरनध्रलवेदैः 
दसोचनम्‌,पष. 
रषलो घनसप्ताशव- 
रसविधुकलक- 
रसाग्निपञ्चेपषु 
रतिका हसौ रेला 
रतेश्ुप्रमिता- 
राजसेना तु षष्ठो 
सद्रसंश्याक्षरे 
रेफहकार- 


ल ष्रिति 
लक्षणचिकलं 
लक्ष्मोनायतननजेन 
लक्ष्मीनायसुमट- 
लकषमोच्छद्िकृखिः 
लकेयतक्षण- 

लगौ महीम्‌ 
सपुपुरव्े- 

लघुः पृवंमन्ते 
लीलातेलमयो 
लीलाचनद्रस्ततश्च 
लोला नान्दीमुखी 


दक्रलोच 
न्दे षलयद्य- 
वव्मेदरय 


पृष्ठ सस्या 


11 

१४ 

१५६. १८५ 
#: 

४६ 
२६० 
र्‌ ८५ 
२८५ 
१८० 
(1 
२८२ 
१६ 
दण्ट 
२६ 
२७६९. 


५७ 


२७२ 
२६० 


१७६ 
५. 
३६ 
+ 

सेत्य्‌ 

द्रे 

२८१ 


न्प 


पवानुक्म्‌ 


{ ३६६ 


~~~ 


वुत्त नामे 


धणं मेदश्चे 
चरमयुत्तपषपान 
व्ण दोर्घा यस्मिन्‌ 
वटलकी राजते 
षसूपह्तपरि- 
वमुवेदलचस््र 
वषुव्योमरस- 
बसुमित लघु- 
धरुषद्पवित- 
धस्वष्टमेग्रधुति- 
त सस्याक्ामा 
थाइ मत्मेव हि 
धाष्ट.नप द्विविष 
वाभिनोवृत्मा- 
धानरकच्छौ 
धारणञन्धमशशरभः" 
विक्षित्तिकरागततितक 
विजयबलिकरभं- 
विजोहैरपन्पतः 
दिदाषयूर्वा 
विदग्धपूरवाक्ष्पूर्णा 
विष्ये तुर 
विपि्रहूर्ण- 
विषेहिन 
विनिषाप कर 
विपरीत्तरिथत- 
विश्वपि 
विददाधलो प्रकरण 
(विच्देन सभ 
विषदेनाम्विता 
विोकनीया 
दिभृद्धल स्वलत्तातत 
विषम इह षदे 
विधमचरणेषु 


पृष्ठ संख्या 


२७३ 
२७३ 
६४ 
५६ 
१३ 
रय 
२८४ 
७ 
२६६ 
दए्डे 
७३ 
१६१ 
२०७ 
प्‌ 
१४ 
२३ 
२७५ 
३ 
२७७ 
२५६ 
रदत 
२१३ 


६१ 
१७२ 
५३ 
६८ 
प८७ 
२३७ 
॥ 
ष्ट 
२७२ 
१८६ 
२८ 


वृत्त नाम 


विषमपदैः 
विरे पदेषु 
विपे यदि 
विषमे यदिसो 
विधमे रसमत्राः 


विषमे रतसद्पकाः 


विषमेषु पञ्चदश. 
विषमेषु वेद. 
विषमे सजौ 
विधमोऽग्निविघ्‌- 
विषम चेति 
विवम श्ररदिषु- 
दिहाव प्रथमा 
चोधाविराद्‌- 
युत्तवन्धोरिभ्दति 
वृत्तानुक्मणो 
वृत्ते यस्मिषरष्टौ 
वृत्त परमेशो 

युर भेदो मात्रा 
वृत्प॑कदेश- 
वेदग्रह्ुषेद- 
वेदद्गणविर्चित- 
वेदपभ्चेषु षधि 
षेदभकार- 
वेदयुग्मगुषन्‌ 
वेदविमाचित 
ेदशास््रवषु- 
वेदयुप्यवनो- 
वेष्टने सप्तमः 
वेदघुसन्मित्त- 
वेदैः पिपोिका 
देहाघोय प्रकरणं 
वेतालोय भपम- 


वेनतेपो पदा 


शष्ठ सख्या 


१६६ 
३०५ 
१८६ 
१८६, १६० 
१६६ 
१६६ 
३४ 
२९ 
१६१ 
२६ 
शद 
२९८ 
२६१ 
॥1 
२१० 
२७६ 
१३५ 
ह 
७9 
२०७ 
र 
३७ 
२८५ 
१ ११६ 
२३ 


२८५ 
८ 
१३२ 
१५६ 
ण्ट 
२८७ 


म्द 





४०० | युत्तमोषितर-तृतीय परिदिष्ट (क.) 
वृत्त नमि पृष्ठसस्या वृत्तनाम पष्ठ सस्या 
शा चटषदव्तं कलय २३ 
पट्पदवुत्त हर्या २० 
शक धान २१ यरद च तत २७४ 
शबरूदासतीनाम्या ५ चदुसप्याता हारा १६३ 
शम्वरूपरस- र वष्ठमङ्गा २१४ 
शम्भो सुनन्दिनी २८० पष्ठभद्धा वरतनु- २१५ 
शरकल पञ्च ६० चष्ठे भद्धश्च २४३ 
शषरपरिपित- + वरक्षरेऽपि पूवं २७७ 
शरमितड्गणे ५३ चडष्टदक्षमा धर्षा २३१ 
शरयेदमिता २१ पडभिरप्यधिक्े २८१५ 
क्षरेग फुण्डलेन ७६ पडिदति सप्त ८११८० 
शरेण नूप्रेण १२६ पोडाणं पद २५२ 
शरेस्तथा च ६ 
शरोदितकलो २३ र 
शर हार्पुग्म १०६ सखि नवमालिनी १०३ 
शत्यो नवरद्ध- २४ सखियच्ररश्ध्र १५६ 
शक्षीति सक्लञका १२ सगणदिजगण- देण 
कषशोवत्त- ५६ सगणाष्टक १७५ 
शाद लकमंकोफिल- २३ सगणाहिता ६२ 
शिरे दीग्यद्‌ द्धा ५७ सगणेरभगणं- ३५ 
शुडब॑तालोधस्थ १६७ सगण मुदा ७१ 
शुभ चेति समा- २७६ सगण विधाय ७२३ 
भीचश्शेखरकृते ५९, २६० सण विषेहि ७२, ११० 
श्रीमरिषद्खलनागोक्त- : सजसा लघु १६२ 
ीलक्ष्ोनायभट्स्य १ सप्तचवुच्कल- ३७ 
धोवृत्तमौक्तिक- २६१ सप्तजगणा- १७० 
हिलष्टसशिलष्ट- २१९ सप्तभकार- ४७ 
दविलष्टा। सरेफ- २१६ सप्तविपनि- रन्ध 
प्िलष्टौ दुर्यष्टमो २२० सप्तहरय ६ 
द्िलध्टौ दिप्चमो २२८ समगबितक ५३ 
वि समचरणे- १६७ 
समपव्तो ६ 
घटूफलविरचित भ्र समूदरेन्टिय- २०१ 
चट्कलं प्रयम- ५१ समतच्र मया शत 
चट्‌त्रिपर्चप्रका २३२ सम्यगस्तम्यग्‌ भ 


[ ४०१ 


^न-----~-~~~~~------~~--~-^~~~~~-~-~~~----~-~-~--~~--~ 


वृत्त नाम 


पेदिलष्टा रोधे 
संस्छृत-प्राहत- 
वरक्फदिजना- 
सरस्षुषूप- 
सवगूर्णादि- 
पवतर पञ्चमं 
सर्व्वं स्वत्प- 
सथशेषे 
हर्वस्या गाधायाः 
पथन्ति नयनात्‌ 
सवं गरणा प्ररिला 
सवे धर्णा दोर्घा 
स्वेरद्गंः सम. 
पलक्षभा सप्रमेदा 
सत्तयुगतिगम- 
सतिष्ठनिधि- 
सरवंपाट्प प्रकरण 
सहचरि चेश्नजौ 
सहचरि नो पदा 
सहचरि रचिहप- 
प्हुचटि विकघ.- 
सहस्रेण भूवे्॑तद्‌ 
साचेत कवं 
सातििक्रभावा 
साधारणमत 
तिततकञ्ज तमा 
सिद्दिगुह्िः करतत 
तिहादलौकित 
सुष्ुमारमतोनां 
सुजातिप्रतिभा- 
सून षृदति 
सूदे विधेहि 


पदयानुकम 
पृष्ठ ष्ल्या वृत्त नेम 
२३२ सुम्दरिकेव 
२६६ सृ्रियपरमो 
१०३ सुरतसेता 
६६ सृूपं स्वर्णद्प 
१७६ सुरूपां कणं 
६९ पुसुगर्यपुप्प- 
२७६९ सुचनीयाः कूषि- 
२२१ सोशाहूरण्मेताथद्‌ 
६ सोष्ट्रास्य तत्त्‌ 
२८० स्तृतिधिषीयते 
२७ स्फुटत्ररमेते 
६७ स्यात्‌ सूमालतिक्षा 
२६ स्रोप्यापिता 
२७ सवणेशद्खुवलय 
१६६ स्वेच्छया तु कला 
१४६ 4 
२७५ हठकृष्टाक्षर. 
१६९ हरशरण 
१६२ हरिणानन्तर 
१६७ हदिषीते ततः 
१७६ हलायुधे 
२५१ ह शेरा. 
२३५ हारदय मेद 
दे हाष्रपस्फृरद्‌ 
२६० हारदपाचित- 
२३७ हारपु्पघुन्दर 
२३ हरभरपित्णुचा 
र्७४ हारपेष्म- 
% हारमेदम्र 
१६३, १७१, १७द्‌ हारो हतवा स्वर्ण 
१९६ ह्यष्पयोभ्वं 


यृव्ठ सद्या 


१९५ 


११६ 
1. 
६१ 
२८४ 
६ 
२५ 
२६१ 
१४ 
२७७ 
१. 
1; 
२६० 


२६ 


२५६ 
२७१ 
१९४ 
२१६ 


११३ 

१०१ 

१५६ 

५४ 

१३०, १४१ 
॥}; 

१०५४ 

२१६ 


यृत्तनाम 


प्मषुण्टधार 
भ्रञ्धण.रिद्धण 
श्च्युत्‌ लय लय 
प्मजजंरपतिद्रता 
श्रणित्तवितनरणि (१) 
भ्रतिचदुलचन्विका- 
ध्रतिगितदेवा- 
श्रतिभारतरं 
श्रतिश्चिदशनैः 
श्रतिश्यमञ्चति 
भरतिदायमधि- 
श्मतिघ्ुरभि- 
श्रय तस्य विवाह- 
छथ वासवस्य 
श्रय श्च विवय- 
श्य सालताल- 
श्रनद्धव्जेन 
श्नननारत्न- (टि.) 
श्रनवरतं 
श्रनिष्टलण्डन 
श्रनुदिनमनुरषतः 
अनुपमथुण- 
भ्रवुपमयमुना- 
अनुपहतं 
श्नुमूयविमं 
श्नुलवमूर्खया 
मनेन नयता 
श्रभजद्‌ भयादिव 
भ्रभिनवजलधर- 
अभिनवततमल- 


{ख.) उदाहरण-पद्यानुक्रम 


पृष्ठ सख्या 


१२६ 
२६० 
दद्य 
२२६ 
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क मात्रिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-मेव 


सन्द्भ-ग्रन्य-सूची-- 





प्रष्यननत् ग्रन्धक[र्‌ 
१ वृत्तमौक्तिकि चन्द्रशेलर भट 
२ छन्दसूत्र पिन्घल 
३ नाटचशास्व श्राचायं मरतं 
४५ वृहृत्सदहिता वराहमिहिर 
५ स्वयम्भूखन्द स्वयम्भू 
६ केविदपंण अज्ञात 
७ वृत्तजातिसमूच्चय कवि विरहाद्धु 
८ सुवृत्ततिलक दौभेन्द्र 
६ प्रारृतपर्गल ह्रिहर(?) 
१० छन्दोनुखासन हैमचन्द्राचायं 
११ छन्दोनुशासन-स्वोपलटीका छ 
१९ वागोभुषण दामोदर 
१३ वृत्तरत्नाकर केदारभटर 
१४ वृत्तरल्ाकर-नारायणौटौका नारायणम 
१५ छन्दोमञ्जरी यदस 
१६ वृत्तमूवतावलौ श्रीकृष्णयट 
१७. वागृवल्लम दुखभञ्जन 
१८ जयदैवच्छन्द जयदेव 
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२२ छन्दोविचिति जनाश्रय 


स्केत-- छन्दनाम-=-वत्तमौत्रितक के कमानुसार है । मात्रासस्या ==छन्द ॐ प्रत्येक चरणा की 
मात्राय । वक्षण-ट=६ माश्रा, ठभ मात्रा, ड माता, द=३ मात्रा, 
णार मात्रा, यन्त्दो मात्रा. लह माता । सल्दभे-यन्य-सद्ध ताङ्ध=ऊषर्‌ 
सूचित सदम ग्र सूचो की क्रम-सूचक सध्या दै । छन्द नाभ एव सक्षणा के मागे के 
शरक यद्‌ मूषित करै हे कि इन-इन श्रको के प्रथो मे गी यह्‌ छन्द इसी नाम से 
स्वत हे शरीर नामभेद के श्राने क श्रक यह सूचित करते है किडन इन पन्थो 
मे इसी लक्षसा का छन्द इस माम सै प्रचलित दै । जिनं छन्दो क इन ग्रन्थे 
उत्तेख नही) है उनके मक यहा वही दिए गए दहै। 





~-^~~--~~---~-~---~-~~~~ 


छदनम 


ग्रावा 


विगाया 


गाह्‌ 


उदगाया 


माहिन 


त्तिहिनी 
स्वधकम 


दोहा 


रसिक 


रोता 
ग-घानक 


चौपया 


मात्रिक दददे लक्षण एव नामनेद { ५१५ 








मधा एष्या एव लक्षणे सदम-ग्रथषडु ताद 


[२ १८ १२ १५० द ७ १५६९७, €, १०, १२, १४१६ 
ग, इसमे टा ड' जगण होता १७ २१ भ्रार्या- १० १४, १७ १८ 
हैयाचारसचुहोतेर्ह। इसके १६ २०,२२ 

विधम गर्णोेश्र्यत १ ३ 

५ ७ ड'भजगघ् निचिदरै। 

चतुय चरण मेद्वा ट 

केवेल एक लपु होता है १] 


[१२ १५ १२ श्न] १६ १२ १४ १९. १७ २१.उद्‌गोति- 
५६ १० १४ १७, १८ १६.२१ 

[१२ १५ १२, १५} १ & १४, गायिका १६, गाह- २१ 
उषगौति- ५ ६ ७, १०, १२, १४, १७, 
८ १६ २१ 

[१२ १८, १२ १८] १, ६, १४ १६ १७ २१, गोति-५,६ 
७ १० १२ १४, १७, १८ १९६ २० 
२१ २२ 

[२ १८ १२ ९०] १, ६ १२ १४ २१, गाथिनो १६, १७ 
ललितावत्गुगति- १४ 

[१२ २० १२ १] १ ६ १२ १४ १६ १७ लत्तितावल्गु- 
गीति- १४ 

{१२ २ १२ २०] १५६ ४७€ १“ १२ १४१६ १४ 


२१.श्रर्पापोति- १४ १७ हए १६ २० 
[९३ ११ १३, ११ प्रयम १,६ १० १२ १४, १७ दोहक~६ 
श्रौरततौयचरण भेट ड द॒ द्विषया- १६ द्विषव्या- १७ द्िपयक~७, 
श्रौर द्वितीय तथा चनुय चरण एव १ २१केश्रनुसार मात्राए- १४ १२, 
मेट ड ल, श्रदत्तम १४ ररद्‌। 
[१ ष्य्यदो द ड द] १ € १७, रसिक- १६ उक्ृष्टा- १४, 
युतलित- १७ मुतलितमति १२ 
[२४, चतुप्पने] ६ १२१४१६९ १७ 
[१७ १८ १७ शृ८ दण श्रद्तम] १ ६, १२ १६ गघा~-१४ १७केग्रतु 
सार १७ दष २० मादा शट वणरेष 
भाव्राएुहोतोर्हैष 
(३० धतुप्पदो पोदनपद १, € १२ १७, चतुच्पदा- १४ घतष्पदी- 
समप्रमाप्रा ४८० द-७ ग] १६ 


४१६] 





छन्द-नमि 


घता 


धतानम्द 
काव्यम्‌ 


उत्लालम्‌ 


षट्पद 


पज्मटिका 


भ्रडिल्ला 


पादाकुलकम्‌ 


चौबोला 
रदा 


युत्तमौषितिक~चतुयं परिदिष्ट (फ.) 


मात्रा-सश्या एव तक्षण 


(३१; द्विपदी; उ-७, दढ; 


त्रिलपुक होता है 1| 


~~~ 
सन्दर्म-प्रन्व-सद्धु ताद्ध 


१, ६, ६, १२, १४, १६, १७; ६ के 
भ्रनुसार धट्पदी है, लक्षण भिन्र-भिन्न है 
१२, ८५ १३६ ६, ८, ११ १०, ८ 
११११२, ८, ११) १२,८, १२।१० 
८, १२1 १०, ८ १३॥ १०८, १६] 
१०, ८, २२। ५ के श्रमुसार चतुष्पदी, 
लक्षण ६, १४ ९, १४1 १२, १२, १२, 
१२। १६, १६, १६, १६द६। 


[३१; ट.ड. ड. ड. ठ, ड. उ.] १, ६, १२, १५, १७. 


[२४ घलुष्पदौ; ट. ड. ड. ड, १, ६, १२, १४, १६; धस्तुवदन- ६. 


ट; तीसरा^्ड'जगणहो या 
चार लधु दहौ।] 

[र८; चतुष्पदी; ड. उ, ड. ढ. 
र ड.द] 

[२४ २४१ २४, २४, २८, २८, 
मिधित षट्पदी; ट. उ. ड. 
ड.ड.ण; दो चरण उल्लछाल 
के लक्षणानुसार] 

[१६; चतुष्पदी; ड-४; चौमा 
'ड' जगण होता है ।| 

[ १६; चतुष्पदी; ड- ४; इसमे 
जगण वजितदहै श्रीर चरण 
के श्रन्त मे दो लधु होने 
चरहिए 

[ १६; चतुष्पदी; गणनियम- 
रहित] 


(१६, १४, १६ १४ भन्न] 
[१५, ९९, १५, ११, १५, 
दोहा के चार चरण; नवपदी; 
भ्रथम चरणमे ष्ट. ड. ड. ड. 
श्मन्तिम 'ड' जयणहो याचार 


१, € १२, १४, १६; कषरुंर- १०. 


१, ६, €, १२, १४, १६, १७; वस्तुक ~ २१ 


१, ६, १२, १४, १६५ १७; पडटिका- ** 
१०, २१; पद्धतिका- ६ 

१, ५, ६, ७, ६, १०; श्ररित्ला- १९; 
श्ररिस्लम्‌- १६, १७; भरलिला- १५७; 
भ्रलित्लिह- १४. 


१, ५, ६, ६, १२, १४, १६, १७, १८, 
१६, २२; १० कै श्रनुसार १२ मात्रा चतु- 
ध्पदो होती हें । 

१, ६, चतुरवेचनं- १६. 

१, ५, ६, ७, ६, १०, १४, १७; चवपदं- 
६, १२, १४, १७. 


मानिक छदो के लक्षय एव नाम-मेद [ ४१७ 


^~. ~ 


छद्नाम 


करभी रहा 
मन्दारडा 
मोहिनी रा 
चास्सेना रहा 
मद्रा रहा 
राजतेना रहा 


माघ्रा सख्या एव लक्षण सन्दभ-प्रन् द्भाद्ध 


लघु हो, द्वितीय चरण मे 
श्ड द" तोमरा ड' चार 
क्पुख्प मे ह्ये, ततीय श्चौर 
पञ्दमचरणमेष्ठड ड ड“ 
श्न्तमेेदो लधु श्रावश्यकर्है, 
चतुये चरणमेड डद श्रोर 
श्रन्तिमि चार चरण दोहा 
क्क्षणानुसार होते है 1] 


[१३ ११, १३, ११ १३ दोह] १, ७ ६, कतभी- १४ 
[१४, ११, १४, ११, १४, दोहा| १, ६ १४, मोदनिका- ७ 
[१६., ११, १६, ११, १६ दोह १, ६ १४ 

[१५.११.१५ ११, १५, दोहा] १, ६, १४, चादनेत्रा- ७ 
[१५, १२, १५ १२, १५, दोहा] १, ९, १४ 

[१५, १२, १५ १११५ दोहा] १, €, १४ 


तालरिनौ रट [१६ १२ १६ ११, १९. दोहा] १, € १४, राहृसेनिरा-४ 


परावती 


कुण्डलिका 


शगनाद्भणम 


द्विपदी 


शुलणा 
खन्जी 


[३२, चवुष्यदी, ड ८, ये १ £ १२ १४ १६, प्मावतिका- 
डः 55 115 511 111। १७ 

स्मे होने चाहिये! जगण 

कान्पिषिदटै।] 


[दोहा-काव्य मिभधित] १ ६, १२ १४, १६, १७, भ्राकृतपिद्धला- 
नुसार दोहा उल्लाला-मिधिते 


[२५ मारा, २० क्ण, चतुण्पदी १ १२ १७, गगनाद्ध-६, १६ मदना-तक्- 

श्डडडड लग] श्य 

{र्ट उडद इड ग] १,६, १२ १४, १६. ५केश्रनुतार २६ 
स द्विपदी, एव ६ १०, ९६, २१ के 
भ्नुसार २८ भात्रा घलुष्पदी, द्विदा 
१७ माण्डीरक्गीडनस्तोत्र की टीकामे १२ 
मात्रा, चतुष्पदी माना दं । 

[३७ द्विपदी, गणनियमरहित] १ भुत्लन- ६, १६ 

शि, द्िषदो, ड- € रमण, १, ६, १२, १४, १६, खल्निका~ १७ 

डग चरर लघ्वात्मक हे] खनक- ५ ६, १० केद्रनुसार २३ म्या 
चतुच्पदी हं । 





४१५] चुत्तमोरितकः-चतुयं परिदिष्ट (क) 
४ न 
छन्दनाम मायर-सस्या एव लक्षण सन्दम-ग्रन्यसद्धताद्भ 
श्षिषा [विधम द्विपदी; प्रयम पदमे १, ६. १२, १४, १६. १७. 
२८ माप्रा, २७ सणे; इ- ६, 
जगण द्वितीय पदमे ३२ माधा, 
३१ यणं; इ-७, जगण; 
दोनो पदों मे ^इ' चार सध 
स्पमेहों। 
माता [विधम द्विपदी; प्रवम षद मे १, ६१ १२ १४ १६. १७. 
४ मत्रा, ४१ वर्ण; इ~ ६ 
रण्‌, गृष्टयः; दिती ष्द मे 
गाया छन्द का तृतीय ध्रौर 
चतुय चरण श्र्यात्‌ २७ मात्र] 
चुलिप्राता [१३, १९, १३, १६;र्दसम्‌] १, ६, १२, १६, १५; वू्तिका~१४. 
सोरट [११, १३, ११, १३ श्रदंसम्‌] १, ९, १२, १७; सोराष्ट्र- १६, १७; 
सौरा १४; सोरष्टी- १७. 
हाकलि [ १४; चतुष्पदी; ्रयमःद्वितीय १, ६, १२, १६ १७; काहलि- १४. 
चरण भे ११-११ वरणं श्रौर तृतीय- 
चतुयं चरण मे १०~१० यणं, 
सगणया भगण दो णण हो 
श्रौर नगण तथा लघु गुरु] 
मधुभषर [९; चतुष्पदी; उ, जगण] १, ६, १२, १६; मघुभारतम्‌- १४; 
वसुकला-~ १७; तालवनचरित कौ टीकामें 
क्लगोत' 
भ्राभीर [११; चुष्यदी; चरण के १, ६, १२, १४. १६, १७; यमलभुन- 
भ्रस्त ते जगण श्रपेक्षित हं ॥] भञ्जनस्तोत्र की टीका मे “धनुकूला 
दण्डकला [३२; चतुष्पदे; ड, ड. ड. १, ६, १६; दण्डकाहल~ १४. 
ड. ट. उ. उ. गुर] 
णक्‌ [३२; चतुष्पदी; यतिभेद- २, 
दण्डका मे १०, ८, ३४ षर 
यति होती है ्रौर इसमे १६, 
१६ षर यति होती है] 
सुचिरा 3०» हिषे; ड- ७ गुरु; जण्ण १, १२, १७ 
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छन्द नाम 


दीपक 
सिहविलोकित 
प्लयद्धम 


लीलावती 


हरिगौतम्‌ 
हरिगीतकम 
मनोहर 
हरि गीतम 


हरिगीता 


श्रपरा हरि 
गीता 


श्रिभगो 


वुमिलका 
हीरम 


जनहरणम्‌ 


मात्रिक छन्दो के लक्षण एव नाम-मेद [ ४१६ 


~^ 











म्रा सख्या एव लक्षण सन्दम प्न्य सद्धताद्धु 


[१० चवुष्पदी, ड लघु२, १,६ १२, १४, १६, १७ 
जयण] 

[१६, चदुष्पदो, सगण श्रौर १ १२, १६, १७, सिहावलोक~ €, १४. 
४ लघु का पवेच्छ प्रयोग 

[२१, चतुष्पदी, ट ठ ड १, ६ १२, १६, १७ 

जगण, गुख) 

[३२, चतुष्पदी, लघु गुरं घण १, ६, १२, १६१ लीलावतिका- १७ 
नियम रहति, ड छ, ड'मे 

सगण, ४ चघु जगण भगण, 

गुरुदरय फा प्रयीग श्रपेक्षित है] 

[२८० चतुष्पदी, ठ ट छ ठ १, १२, १६, हरिगीतक- १७ 
२, गर] 

[३०, चतुष्पदी, ठ ट ठठ १ 

ठ गुषय] 

२८, च्ठुष्पदी ठट ठ ठ १ 

ठ गुरु, विराम पर ढ' गृर्वत 

श्रयेत है, यति १६ १२ 

परह) 

{रिल, चतुष्पदी, ठट ठठं १,६ 

ठ गुरु विराम & ७ श्र्पर 

श्रपेक्षित है] 

[२८ चलुष्पदी, ठट ठठ १, 

ठ गुर, विराम श४१४पर 

श्रपेक्षित है] 

[३२ चतुष्पदी" ड. ८, १ ६, १२ १६.१७ 

जगण निपिद्धरहै] 

[३२, चतुष्वदी, ड ८५] १ १२ इमिला- € १६, १७, 
२३, चतुष्पदी, ट ट ट र? ई १६, हौरक- १२, १७ 
रमण ट" एक गुदश्रौर ४ च्यु- 

रूप होना चणटिए ।] 

[३२, चतुष्पदी, ड ८ जिसमे १, १६ जलहरण- €, १२, १७ 


रप लधु ्रीरश्न्तमे सगथ 
ही] 


४२० |] 





यृत्तमीदितिक-~चतुर्यं परिशचिष्ट (क.) 





क "^^ ^~ मीनौ 

न्द-नाम मावा-सल्या एव लक्षण सन्द््रन्य-सद्धोताद्ुः 

भदनगृहम्‌ ४०; चतुप्यदी; ढ- १०; १, ६, १२, १७; मदनदौपन- १६. 
पहला 'इ' सगण होना चाहिए] १ 

मरह [२६; चतुष्पदी; ट.ड. ड. ड. १, €, १२, १६, १७. 
ड. ड. युर, लधु ] 

मदिरा सवया [३०; चतुष्पदी; स.-3, श] 

भारतौ सवया [३२ चतुष्पदी, भ.~७, गर्‌] १ 

मल्ली प्तवया [३४ चतुष्पदी, स~न, ग] १ 


मल्लिका सवया [२१; चतुष्पदो, ज.-७ ल.ग.] १ 


माधवौ सवपा 
माधी सवया 
घनाक्षरम्‌ 


गलितकम्‌ 


विगलितकम्‌ 


संगलितकम्‌ 


[३३, चतुप्पदो, ज.-७, ल... ] १ 

[३२; चतुष्पदी; उ.-णः] १ 

[ष मात्रा, ३१ वर्ण, चतुष्पदी] १ 

[२१; चतुष्पदी; ठ. ठ. ड. ड. १, ६, १०; संपिण्डितागलिता- ७. 
नेषु, गुरु] 

[२३; चतुष्पदो; ठ.ठ. ड. ड. १, १०. 

२] 

[१३, चतुष्पदो; ड. ड. ठ.] १, १०; पदालिता- ७. 


ुन्दरगलितकम्‌ [१३; चलुप्पदो; ठ, ठ. लघु, १, १०. 


गुरुः|] 


भरुपणगरलितकेम्‌ १६; चतुष्वदी ठ. ठ. द. द.] १, १०. 


मुखगल्ितकम्‌ 


विलभ्वित- 
मलितकम्‌ 
समगलितकम्‌ 


श्रपर सम- 
गलितकम्‌ 


अपरं सद्ध- 


[२०; चतुष्पदो; ट.ठ.ढ ढ १, १०. 
दे. गुर] 

1२२; चतुष्पदी; ट उ. ड इ. ९, १०. 
ड; श्रन्तिम ड' गुरवन्त हो] 

[२५, चतुष्पदो; उ. ठ. ठ. ड. १, १०. 
इ लघु गुर] 

[३२; द्विपदी); रयम पद मे-- १ 

ड. ठठ. उ.ड. ल भ. ड.ढ, 

द्वितीय पदमे-ट.च.ढ. ठ. 

दे.ग-ड ड-डः;] 

(र; द्विपदो; षर सद्व- १ 
लितकम्‌ की पदल्यिति पुण 

स्पेण विपरीत होत है] 


चछन्द नामे 


भात्रिक छन्दो के सज्लण एद नाम^भेद [ ५२१ 
"~~~ 


माघ्रा स्या एव सेक्षण 


सन्दे प्रन्प-सद्तादुः 


प्रपरं लम्बिता- [२२; चतुष्पदी, द.ड. द. ड. १; लम्बितागलित्तकम्‌-७, १०, 


गलित्तकम्‌ 


विक्षिप्तिरा- 
गतितकम्‌ 


ललिता. 

गलितकम्‌ 
पिपनिता- 
गलितकम 


ड. गुखः प्रयम श्रोर तूतोय 
चरण मे जगण मही; ] 
[२५; चतुष्पदी; प्रथम पौर 
तृतो चरणमे ठठ. 
७, द्वितोय भौर चठु्यंचरण 
मेड ट.ठयव.ठग होता 
है।। 

[स चवुष्पदो; इ- ६] 


[२५, चतुष्पदो; प्रये भ्रौर 
द्वितीये चरणमेठ,.ड.डड. 
ड. , तृतीय एव चतं चरण 
मेड ड ड ड ड.ड.ग 

शेत ह 


भालापतत्तकम्‌ [४६ चतुष्पदी; ट, ड- १०, 


सुरधामात्तो- 
गत्तित्तकम्‌ 


उद्गलितकम्‌ 


प्रात्‌ १ ३,५,७, ६ वा 
ड जगण, २,४,६, एवां 
ड' चार लध्यारमक, नौर्‌ १५ 
वां “इ' सगण होना चाहिये] 

[ ३८; चतुष्पदी, ट. ड- ८| 


[३०, चतुष्पदो, 2, ढ- ६;] 


१; विच्छित्ति तितकम्‌-१०. 


१ ७,१० 


१; विषमापितक~ १०; 


१, १०. 


१, मुग्यगत्ितरूम- ५, २० 


११ उद्गाता- ७, उप्रगतिततकम्‌- ५, १० 


क (२) गाथादि छन्द-मेदों के लक्षण एवं नाम-पेद 


गाया, स्यन्धफ, दोहा, रोला, रक्षिका, षाय्य एय चट्पद मामक धनदो षे प्रस्तार-थम से 
भेद, लक्षण एव नाम-मेद निम्नलिषिव प्रयो मे हौ प्रप्त हु-- 


भरस्तर- गुर लघु बणं 
कम 


१ २७ ३ ३७५ 
२ २६ ५ ३१ 
द २५ ७ य्‌ 
श दष ६ ३३ 
रे ११ उ 
६ २२ १३ भ 
७ २१ १५ ३६ 
प २० १७ ३७ 
& १६ १६ ३८ 
१० १८ २१ ३६ 
११ १७ २३ ४० 
१२ १६ २५ ४१ 
१३ १५. २७ ४२ 
१४ १४ २६ ४३ 
१५ १३ ३१ ४४ 
श ष्र्‌ वेदे भ्‌ 
१७ ११ ३५ ४६ 
श १९ ३७ ४७ 
१६ इ ३९ ठ 
२० न= च्च 
२१ ७ >३ ५० 
र्‌ ६ ४५ ५१ 
२३ ॥) ४७ २ 
५। ४ ४६ ५३ 
रभ ३ ५१ ५४ 
॥ ४५ ५३ ५४ 
२७ ।: ५१५ ५६ 


गाथा-प्रस्तार-भेद 


वृत्तमौवितक 


लक्ष्मी. 
ऋद्धि 
गदि 
लज्ना 
चिद्या 
क्षमा 
देही 
गोरो 
धात्री 
चूर्णा 
च्राया 
कान्ति 
महामाया 
कीत्ति 
सिद्धि 
मानी 
दामा 
विश्वा 
वासिता 
शोभा 
हरिणे 
चक्री 
कुररी 
हसी 
सारसी 

>< 

> 


श्रित 
षगल 


लक्ष्मो 
श्दधिः 
चदि 
ज्ज्ना 
विद्या 
क्षमा 
देही 
मोरी 
चात्र 
चूर्णा 
छाया 
कान्ति 
महामाया 
कीत्ति 
सिद्धि 
मानिनी 
रामा 
गाहिनी 
विर्वा 
वापिता 
शोभा 
हरिणी 
चक्री 
सारसी 
कुररी 


सिही 
हसो 





वृत्तरत्ना- वाग्बल्लभ गायालक्षण 
षर श्रौर कवि- 
नारायणी-टीका दपण 
लक्ष्मी लक्ष्मी" फमता 
श्डि प्रद्धिः ठललिता 
बुद्धि युद्धि. सोल 
लग्ना लन्ना ज्योत्स्ना 
विद्या विद्या रम्भा 
क्षमा क्षमा मागधी 
गोरो देहौ सक्ष्मौ 
देही गौरी वियत्‌ 
रात्री घाप्री (रात्रौ) माला 
पूर्णा चूर्णा हसौ 
चापा द्याया श्क्षा 
कान्ति कान्ति जाह्ववी 
महामाया महामाया शुद्धि 
कीत्ति कोति कालो 
तिद्धा सिद्धा मारी 
मानी सानिनी (मनोरमः) मेषा 
रामा रामा सिद्धि 
गाहिनी गाह्नि ऋद्धि 
विक्ष्वा विश्वा पफुमुदिनी 
चाप्तिता वो्तितां चर्मी 
शोभा शोभा यक्षिणौ 
हरिणी हरिणी बौणा 
चको चक्री ब्राह्मी (वाणो) 
सारसी सुरसी भन्धर्वा 
कुररी कुररी मञ्जरी 
सिह ही गौरो 
हसो हसी. > 


{हसपदबो) 


श्ररस्तार- 
क्रम 


# @ ^ ‰ न च ^ ~ 
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२५ र 
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२३ ८ 
स्र २० 
३१ २२ 
२० २४ 
१६ २६ 
१४ र 
१७ ३० 
१६ ३ 
१५ रे 
१४ ३६ 
१३ उप 
१२ ४० 
१६ ४२ 
१०५ 11 
१९ ४६ 

ष 1 

७ ४० 

६ ४२ 

‰ ४ 

र ५६ 

॥. भ्म 

२ ६० 

१ र्‌ 


मायादि दछद-भेदो दे लक्षण एव नाम मेद 


स्कन्धकं प्रस्तार-भेद 


वण वृत्तमौद्तिक 


३४ 
३५ 
३६ 
७ 
दत 
३६ 
11 
४१ 
४२ 
४३ 
111 
४५ 
४६ 
४७ 
111 
४६ 
५० 
॥, 
५२ 
५३ 
११ 
५५ 
५६ 
४५७ 
भष 
५६ 
६० 
६१ 
द्रे 
&य 


अन्द 
भद्र 
शिवि 
शेय 
सारद्ध 
ब्रह्मा 
वारण 
धरण 
मदनः 
नील 
तलाद्ध 
शेखर 


कारम 
विमति 
क्षोरम 
नणरम 
नर 
स्निग्धः 
स्नेह 
मदकल 
भूपः 
शद 


कुम्भ 
सरि 
कलह 
श्चल्षी 


न 
हि 





प्रा्ृतषेद्धल वृत्तरताकर- 


नन्दः 
भद्र 
ज्ञे 
सारय 
र्वि 
श्रह्मा 
वारण 
धरणं 
नील 
मदन 
तालाद्धु 
श्षेवर' 
क्षर 
गगनम 
क्षरम्‌ 
विमति 
क्षीरम 
नगरम 
नर 
स्मि 
स्नेह 
मदकल 
मूषाल 
युद्ध 
सरित 
कम्म 
कल्या 


श्चङी 
मे 
णि 


नारायणी टीका 


14 
> 
नन्द 
भद्र 
शेय 
सारग 
शिव 
ब्रह्म 
चारण 
व्ण 
नील 
भदन 
तालद्धु 
शेखर 
शर 
गगनम 
इारभ 
विमत्ति 
क्षीरम 
नगरम 
नर 
स्निर्ध 
स्नेह्नम 
मदकल 
लोभ 


सरित 
कम्म 
कलल 
दयश्ञधर 


[ ५२३ 


^-^ 


रारवस्लम 


14 
> 
ननद 
भद्र 
होप 
सारञ्च 
चिव 
ब्रह्मा 
वारण 


नोल 
निक्द्ध 
मदन 
ताल 
शेखर 
शर 
गगनम 
रभ 
विमति 
क्षीरम्‌ 
नम्नेम 
नर 
प्िएयम्‌ 
स्नेह 


भुपाल 
शुदे 
सरित 
कुम्भ 
शशी 


४२४ ] चुततमोवितब-्वदुयं परिदिष्ट {व २} 
~~~ 


दोहा प्रस्तार-मैद 





प्रस्तार शुर सधु षणं वृत्तमौक्तिक प्राणत वुत्तरत्ना धाम्वत्लभ पाध) 


क्रम वैद्धल क्रनारा लक्षण 
यणी टीका 

१ २३ २ २५ 8१ १ ॥५ शमर ४ 

२ रर ४ २६ मर भ्रमरः मर रामर श्रमर 
३ २१ ६ २७ भ्रामर भ्रामरः ्नामर श्रम ध्ामर 
भ २० ८ र्् कषरम शरभ हरम श्येन समरः 
५ १६ १० २६९ कष्यैन श्येन श्येने मण्डूक सञ्चार 
६ श्ट १२ ३० मण्डूक मण्डुक भण्टुक मक्ष्ट मकरन्वं 
७ १७ १४ ३१ भक्ट" मर्कट मकः करम मकंटक 
= १६ १६ रर करम करम करभ नर्‌ नर 

६ १५ १५ ३३ भदफल मर नर मराल मराल 
१० १४ २० ३४ पयोधर भरल भरालतं भदक मदकल 
११ १३ २२ ३५ खल मदकल मदकल पयोधर पयोधर 
१२ १२ २४ ३६ नर पयोधर पयोधर चल + 

१३ ११ २६ ३७ मराल चल यल यानर र 
१४ १० २८ ३८ त्रिकल बानर धानर चत्रिकल ॥॥ 

१५ ६ ३० ३६ धानर श्रिकूल त्रिकल कच्छप 8 

१६ प ३२ ४८ कच्छं कच्छप कच्छपः भस्य ४ 

१७ ७ ३४ ४१ मत्स्य मत्स्य मत्स्यः शाद्रख ~+ 

१८ ६ ३६ र शाद्रुल नाद्रल शाद्रख श्रहिवर ~+ 

१€ ३८ ४३ भ्रहिवरः भर्हिवर श्रहिवर व्याघ्र न 

ए० ४ ४० ४४ व्याघ्रः व्याघ्र व्याघ्र विडाल ¬ 

२१ ३ ४२ ४५ उ डुर विडाल विडाल दवा ~ 

२२ २ ५ म्प शुनक दनक इवा उदुम्बर उद्र) 

२३ १ ४६ ४७ विडार उन्दुर उन्दुरः सप ~~ 

स ० ४ ठ सपं सप सपं श्षशधर. ~ 


प्रक्र 


41 @ ~ न्व म ~ ~~ 


1 
ॐ © ^ >< < ^ छ ^= ए 


= 


१० 
शद 
।. 
१२ 


६६ 
६४ 


६२. 


६० 
1 
५६ 
भष 
४५२ 


ध 


~= ~ ~ = 
० = ~ ^ 


= छ ५ न्द श्ल = छ 9 


गुर 


@ ~ न ० ~ ~ ~ ० 


लपु 


७० 
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७८ 
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॥५ 
६० 
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भायादि छन्द-भर्दो के लक्षण एवं नाम-भेद 


„~~~ 
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रोलाप्रस्तार-भेद 
माश्रा इत्तमौवितक प्राकृत [लपु गुरं माधा वृत्तरलनाकेर वाग्बल्लम 
पद्ल नाराव्रणोन्टोका 
६६ रसिका रसिका [६६ ° ६६ लोहद्धिनी सोहाङ्गी 
९६ हसो हंसी |४८ ४६६ हंसो हंतिनी 
६६ रेा रेखा (५० ८६६ रेवा रेवा 
६६ तालाद्भा तानङ्िनी,४२ १२ ६६ तालद्धिनी तालाद्धो 
६ कभ्पिनो कम्पिनी [३४ १६ ६६ कम्पी कम्पी 
६६ गम्भीरा गम्भोरा [२६ २० ६६ गम्मीरा गम्भीरा 
६६ काली कटी १८ २४ ६६ काली कालो 
६६ फलदद्राणो कलष्द्राणी १० रपण ६६ कलसद्राणौ कलवद्राणी 
रसिका-परस्तार-भेद 
मात्रा टत्तमौमितक श्राकृत- | प्रयम-चरणो दृत्तरत्नाकर वाग्वस्लम 
पेञ्घल| गुरु लयु मात्रा नारायणीन्टीका 
६६ न्द चुन्द ११ २ २४ फु्द कुन्द. 
६६ करतले करतल |१० ४ २४ फरताल कर्णासलः 
६६ मेघ मेधः & ६ रे४ मेधः मेधः 
६६ तालाद्ध त्लद्धः | < = २४ तालद्ध तालाडुः 
६६ श्द्र काल्द्रः ७ १० २४ कालः कालर्द्रः 
९६ कोकिल कोकिलः | ६ १२ र श्रः कोकिलः 
६६ कमलम्‌ कप्रलम्‌ | ५ १४ २४ कोकिल. कमलः 
६६ इन्दुः धनुः ४१६ २४ कमनः चनद्धः 
९६ कम्म शम्भु ३ १८ २४ इन्द्रः शम्भु 
६६ अदः नामव २२० २४ इभ्य चामर. 
६६ गणेश गणेश्वरः | १ २२ २४ चामरः गणेश्वरः 
६६ श्चेष सदलान्ष. ० र रृ४ सणेशवर. ~ 
६६ सह्ल्ल. इष 


रसिका छन्द के केवल प्रथम चरेण के ही वाण्वेल्लभ के मतानुसार ११ भेद होते ह श्रोर 


बत्तरल्नाकर के टोकाकार नारायणभट के मतानुसार १२ भेद होते ह! वाग्बल्लम प्रौर 
नारायभौ टीका के श्रमुसारः प्रविष्ट द्वितीय, तृतीय श्रोर चतुयं चरण २४ मात्रा सहित 
सचस्ट शुरु, लघु निनित होतेरहै। 
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कान्य-प्रस्तार-भेद 
भकः गुदं तघु चण टृत्तमवितक भ्रात गरत्तरत्नाकर 
पर्ल नारायणी-टीका 

१ ० ६६ सद दाकर शक्र >; 
र १ ९४ ९५ शम्ब दम्भु" डाम्भु 
३ २ ६२ ६४ मयं स्यं शुर 

् ३ ६० ९३ गण्ड गण्ड गण्ड 
५ र ष स्र स्कन्ध स्कन्व स्कन्ध 
६ ४ ८६ ६१ विजय विजय विजय 
७ ६ ८४ ६० तान्डु दपं दपं 

# ७ ण्ठ ८६ दपं तालाद्ध ताराद् 
& # ८९ ८५ समर समर समर 
१० ६ छतः ८७ विह सिह सिह 
११ १० ७६ ६ शेय शेष श्षोष 
य्‌ ११ ७४ ८५ उत्तेना उत्तेना उत्त 
१३ १२ ७२ न श्रतिपल्त प्रतिपक्ष फणि 
१४ १ ७० ८३ परिधमं परिधर्मं रक्ष 
१५ १४ प र्‌ मराल भराल श्रतिषम 
१६ १५ ६६ म्प दण्ड मृगे मराल 
१७ १६ ६४ ष मेद दण्ट मूगिण्ब 
श १७ ६२ ७६ सकट सकट दण्ड 
१६ ष्ठ ६० ७5 मदन मदन मकट 
२० १६ ष्ट ७७ राष्ट महाराष्ट श्रनुबन्ध 
#॥: २० ५६ ७६ वसन्त वसन्त वास्तण्ठ 
२२ २१ ४४ ७५ कण्ठ कण्ठ कण्ठ 
#॥. ष्र्‌ भर ७४ मयूर मबरूर मभूर 
र २३ ५० ७३ वन्ध बध वध 
२५ २४ प ७२ अमर शमर भ्रमर 
२६ २५ ४६ ७१ भिघ्नमहाराष्ट्‌ द्वितीयो महाराष्ट भिन्नमहाराष्दर 
र रद्‌ र ७० बलनद वलमद्र बलभद्र 
रे २७ र्‌ ६€ राजा राजा राजा 
२६ रल ४० दल लित दलित घलित 
३० २६ केष ६७ राम राम भभू 
३१ ३० ३६ ६६ मयान मयान मयान 





गायादि छन्द-भेदों के लक्षण एव नाम-मेद [ %्२७ 
भरकर गुदे लघु व्रं वृत्तमोक्तिक प्राकृत वृत्तरलाकर- 
प्त नारायणी टीका 
३९ ३१ इ४ दभ मोह बली वतो 
३३ ३२९ ३२९ ६४ वली _ मोह मोह 
देथ ३३ ३० ६३ सहलनेवः सहस्राक्ष सहख्राल्ल. 
३५ ३४ रे ६२ बाल वाल बाल 
३६ ३५ २६ ६१ दृप्त दृप्त दप्ति 
३७ ३६ र ६० शरम शरम सरभ 
वरैर ३७ र्र्‌ ५६ म्म द्म दम्म. 
३६ इष २०८ भ दिव ह्‌ खटम्भ 
४० ३६ श्न ५७ उम्भ उद्म्भ वतिताकः 
४१ ४९ १६ ५६ यलित्ताक वेतिताकः तुरग 
द्‌ ४९ श ५५ सुरगः वुरञ्न द्द 
४३ ४२ १२ ५४ हरि हरिण रिण 
४ ४३ १० ५३ श्रष श्रध श्रध 
४५ ॥ 41 ट ६ भद्ध भृङ्ग भुन्च 
ननी 
यट्पद-प्रस्तार-भेद 
भक्त युष लबु च्य वृत्तमौव्रितक ब्रात वृत्तरत्नाकर 
प्ल नारायणी टीकया 
१ ७० १३ द्‌ श्रञजय शभ्रज्रय अनय 
२ ६& १४ ३ विजय विजय विजय 
द दत १६ (, दलि धति चलि 
॥1 ६७ र २4 क्ण कण वर्णे 
५ ६६ २० ८६ वीर दौर दौर 
६ ६५ २२ ७ चंता सता वेताल 
७ ६४ २४ चप चुहर वृह्ल चृहप्नन 
द ६३ २६ प मक भरकर कटः 
& ध्र र ६० हरि हरि दरि 
१० ९१ ३० स्प ह्र डर हैर 
११ ६० ३ ६२ दिधि चह बरह्मा 
१२ ५६ रेभ ६३ इन्दु इदु [इ 
१३ ५८ ३8 स चन्दनम्‌ चन्दनम चःदनम 
131 ५७ दद &भ दुभड्र युमद्र शुभष्रुर 
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वृत्तमौक्तिक 


शद 
सिहुः 
शादंल 
शमं 
कोकिल 
खर. 
कुञ्जर 
मदनः 
मतस्प 
ताला 
शेषः 
सपरङ्ग 
पयोधरः 
कुन्द 
कमलम्‌ 
वारण 
ज्व 
शरभ 
ध्‌.तोष्टम्‌ 
दाता 
क्षर 
सुश्षर 
समर 
सारस 
शरद 
भद 
मदकर 
मेर 
त्ति 
बुद्धि 
करतलम्‌ 
कमलार्वर 
धय 


आत 
प्ल 
श्वा 
सि 
दाष्रल 
षमः 
कोकिल 
खर 
कुञ्जर. 
भदन 
मत्स्प. 
तालाद्धः 
शैष 
सारद्ध 
पयोधर 
करन्द 
फमलम्‌ 
वारणः 
क्रः 
जन्मः 
दय्‌ तीच्टम्‌ 
दाता 
शर 
सुर 
समर 
सारतस्त 
शरद 
मेदः 
मदकर. 
सद 
तिदिः 
युद्धि 
करतलम्‌ 
कै्मलार्र 
यव 
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शालः 
सिह 
षाहंल 
कूम 
कोक्तिलि 
खर 
कुञ्जर ङ्जर 
मदन 
भत्स्य 
सार्धः 
शेष 
सारस 
पयोधरः 
करन्द 
कमलम्‌ 
+ 
चारणः 
श्रच. 
जज्ञम 
शरः 
सुशरः 
मसर 
सारसः 
सरसः 
मेदः 
सकल 
मृग 
त्ति 
शधिः 
चलषल 
कमखाकर 
धवलः 
मतक 
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भ्र्र मुई लघु वणं वृत्तमौव्तिक प्राङन- वृत्तरत्नाकर 
पंद्ल नारायणो रीका 

# २३२ १५६ १२६ मानसर मन च्व 

४६ २२ शण १३० धुव श्रव वलय 

५० २१ ११० १३१ कनकम्‌ कनकम्‌ किन्नर 

५१ २० ११२ १२२ ष्प्ण शृप्ण दाक 

भर्‌ १६ श्ण १३३ रञ्जनम्‌ रञ्जनम्‌ जन 

५३ १८ ११६ 5, मेधकरः मेघक्र मेधाकर 

४४ ७ शष्ठ १३१ प्रोष्म प्रोषम प्रोष्म 

५५ १६ १२० १३६ मदद गदड गद 

४५६ १५ १२२ १३७ श्रौ शी श्रौ 

‰७ १४ षष्ट र्दे सुर्यं भयं भं 

५८ १३ १२६ १३६ शत्प शयः शल्य 

५६ १२ श्प १४० नवरद्ध नवरद् नर. 


६० ११ १३० ष्य मनोह्र' मनोहर मरण 
६१ १० १३९ ४२ मगनम्‌ यनम्‌ मनोहर 
६२ € १३४ १४३ रलम्‌ रटनम्‌ गगनम 
६३ ८ १६६ १४४ नर नर रत्नम्‌ 
६४ ७ १६८ १४५ हीर हीर नवः 
६५ ६ १४० १४६ भ्रमर श्चमर हीर 
६६ ५ १४२ १५७ दोघर शेखर स्मरः 
९७ ४ शठ श्त कुमुमाकर कुमुम शेखर" 
६८ ३ १४६ १४६ दीप्त दोप बुसुमादरदीप 
६६ २ श्ण्न १४० ष्टः श्म [8 
७० १ १५० १५१ वु चनु यमु 
७१ ० ४२ १५२ शब्द शब्द शम 


ख. वणिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-मेद 


खद्त-करमाद्धु एवं छद-नाम-टत्तमौविततक के भरनुसार है । सक्षण=छन्द लक्षण मे प्रयुक्त 


ऋमाक 


१. 


२. 


४ 


॥ 1 


१०. 


११. 
१२. 


गन्=गुर, ल = लघु, म_=मगण, य == यगणः, र~ रगण. स= सगण त~ तगण, 
जन जमरा, भन्भगण भौर न= नगा के सूचक है 1 सन्दभ-प्र्य संकेता. 
सन्दर्भ-रन्य-सूचो एव तदनुसार क्रमसूचक सख्या चतुथं परिदिष्ट फ. पृ, ४१४ के 
भ्रनुसारह। 


एकाक्षर छन्द 

छेन्द-नाम सक्ष सन्दर्भ-्रन्यनसद्धताद्ु 

श्यो [ग] १, ६, १०, १२, १३, १५, १६, १७, १६, 
२२; उक्तम्‌-५; गी -६; भौ-७. 

हः [ल] १, १६; स्वु-१५, 

दचक्षर छन्द 

कामः [ग. ग] १, ६, १२, १६; श्त्युवतं-५; नौ-9; स्मी- 
६, १०४ १२, १३, १४; प्मम्‌-११,१६; 
प्रागीः-२२. 

मही [ल. ग.| १, €, १२, १६, १७; सुखं-१०, १६. 

सारः [म. ल.] १, १६३ सादई-६, १२; द त्रं-१०; चार-१७, 
जतरु-!8; 

मधुः [ल. ल] १, ६, १२, १६, १७; मद.-१०; पुष्पम्‌-११; 
यलि-१६. 

च्यक्षर छन्द 

तालो मि] १, ६, १६; नारो-१, ६० ५, १०, १३, १५, 
१७; वयामाद्खी-१९. 

श्वे ॥2। ६० ६१ ६२, १९; भष्यम्‌ -५; केष -१०} पूः 
११; बलाका-१७; वनम्‌-१६. 

प्रिया [र्‌] १, ६५ १२. १६; मध्यमं -४; मृपो-६, १०, 
१३, १५, १७; तञित्‌-११; सुधौ-१९, 
प्व्वला-२२. 

रेमण सि] १, ६, १२, १६, १७; भष्यमं-५; मदन. 


१०; रजनी-११; भवरः-१६. 
पञ्चा्तम्‌ [ति १, ६, १२, १६. १७; सेना-१६. 
मृगि [ज] १, ६, १२, १६; मृभेन्द -१७, षुषस्तु-१९. 
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३५ 
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३६ 


४५ 


४१ 
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भयानम्‌ [ततत] 
इालनारो [यय] 


भुमासत्िका [जज] 
तनुमध्या [तय] 


दमनकम्‌ [नन 
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सन्दभं प्रथ सद्धंताद्ु 


१, ६, १२ १६० मन्याना-१ 


१, ६, १६, सोमराजो-१ ६ १०, १५ १७, 
श्वधारी- ६; दतम्‌-१६ 

१ १२, मालती-१, ६, मालतिका-१७, 
मनोहर~१६ 

११२०३ ६७ ८, १०, १३, १५ १८, 
१६ २०२२ 

१, & १२ १६, उपवक्ि-१७ 


सप्ताक्षर छन्द 


शीर्षा [ममग] 
समानिका [रजग] 


भुवग्कम [नजल] 
करह्न्चि नसल] 


करुमारललिता जसग) 
मधुमती (निनग) 


मदतेवा [मसग] 


१ १२, शी्ंरूपक ६, गान्धर्वी-१०, १६, 
मुवतागुम्फ-१६, शिप्रा-१७ 

१, €, १२, १६, उप्णिक-१०, शिला-११, 
खामरम-१७, गोभिनी -१६, 

११ ६, १२, १६ वासकि-१७, प्वासनि- १४८, 
१, १२, फरहञ्च-६, करहस-१६, प्हरि- 
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१, ४, ६» १०, १३५ १५, १७, वरतनु-२, 
११, १४, १९; यपना-१. 

१, ६, ११, १३, १५१ १७, १९; श्रग्न- 
विचिघ्रा-१६, पूप्पविचिध्रा-१०, १८. 

१, २, १०, १३, १४, १५, १७, १८, 
१७; कान्तोत्वौडा-२, ११, सौदानिनो-२२ 
१, ६, १०, १३, १४ प्रियस्व -१७; 
मत्तकोस्तिा-११. 

१ १०, १२, १४, १७, सुल्लिता-१. 

१; ललना-१, २, १०; वौरणमाला-१७ 
रति-१६ 


भदे ] युत्तमौपितक-चतु्ं परिक्षष्ट {घ } 
"~~~ 


कमक छन्दनाम लक्षण 
११६ कामदत्ता (निनरय] 
११७. वसन्तचत्वरम्‌ [ज रज रः] 


९१८ प्रभूदित्तकदना [ननरुर| 


११६ नयमालिनी [नजमय] 


१९२० तरलनयनम्‌ [न.ननन |] 


सन्द ग्रन्थ सद्धोताद्ध 


१, ३, १०, १९, परिमितदिजया-१७ 

१, ६, ११, विभावरो-१०., पर्चचामरम्‌- 
१३, १५, ललामक्लिताधरा-१७., 

१, ६, १०, १३, १७, १६, २२. प्रभा 
११, १३, १७, चञ्चलाक्षी-२, १११ 
भर्दाकिनी-१७, गौरी-१५. 

१, २,१०.० १४ १८, १९ २० २२; 
नवमालिका -१३, १५, नयमालिनी- १७, 
वनमालिका-१७ 

१, १२, १५, १७. तरलनयना-१६ 
तरलनयनी-& 


त्रपोदल्ताक्षर छन्द 


१२१ वाराह ({समममम| 
१२२ माया मितयसग| 


१२३ तारकम [सस्सस्ग] 
१२४ कन्दम्‌ {घपययतल] 
१२५ पद्धादलिः [भनजजल| 


१२६ प्रहषिणी [मिननजरग) 


१२७ रचिरा [जभसनम] 


श्य चण्डी [ननससंग] 


१२९ मञ्जुमायिणी [सजसनग]) 


१, सव्याली-१७ 

१, ६, १२, १६ मत्तिमभूरम्‌-१, २, ३४ 
४, ६, ६, १०, १३, १५, १७ १८, १९६, 
२२, मत्तमयूर -२५ 

१, €» १२, १६, १७ 

१, ६, १२५ १६० कन्द -१७ कन्डुकम- 
१५ 

१, €, १२, पडवती-१७१ कमलावली~ 
१६ 

१ २,३ ४, ६ ८, १०, १३, १५ १६ 

१७, १८, १६ २०, २२१ मपूरपिच्छम-७ 
१ २,४५,४५,६ १०, १३ १५ १७, 
१८, १६, २०, २२, प्रभावती-३, सदा- 
गति.-७ , श्रतिरचिरा-१४ १७ 

१, १५, १७, कमलाक्षी-१०, हाकलिका- 
१७; कलावती-१६ 

१, १३५ १४, १७ चुनन्दिनी-१, नन्दिनी 
५, १०, १६ २२, प्रगोधिता-१ १५. 

कंनकप्रभा-२, १४, मनोवतो-११. १९ मे 

श्नजत्त जप धरोर १० मे जत 

ज स. ग" लक्षणमभौमानाहै। 


चणकं छदो के लङण एवं नान-भेद 





फमाद्भुः दन्द नाम लक्षण 
१३० चन्दिकर नवतय] 
१३१ कलहस [सजससय.] 


{[ ५३६ 








सन्दभं ग्रन्य-मद्ध तादु. 


१, १३, १५, १७, उत्पलिनो-१, १७; 
कुटिलमति -२; कुटिल्तगति -१०; 
६मेषन्धिकाकालक्षणन्न.नतरग' 
हैश्रौरश्श्मेयमररगग्है। 

१, १५. १७; सिहुनाद -१, १७, कुटज 
१, १०, १६, कुटना-१७, धमर -११, 
मरो-१६; क्षमा-१७ 


१३२ मुगेन्धमुलम्‌ निजनरग] १, १५, १७; सुवक्त्रा-१०, १६. प्रचला 
११ 
१३३ क्षमा [निन-त.रय] १,१द; श०्में नततदरगग तक्षः 
१२४ लता [िस्तजजग] १; लय -१०; उपगतदिखा-१७, 
१३५ चन्रलेखम्‌  [नसररण] १, १४, चग्द्रलेखा-१, १०; च्ररेखा-१५ 
१३६ मुद्ति. [नसततग] १; विदयुन्मालिका-१० 
१३७ लक्ष्मी [तिभ-सजय] १, ४५ १०, १६, परभगवतो- १५, १६, १७ 
रचि -१६. 
१३८. विमलाति निनननल] १; श्रडमरू-१७ 
चतुरदशाक्नर छन्द 
१३६ दास्य [मममम-पव] १, भकसपासार-१७, सकल्पाधारे - १७. 


१४०. वसन्ततिलका [त मननजमगग ] 


१४१ चक्रम्‌ (मनननलग] 
१७२ श्रसम्बाधा [मतनस्गग,] 
४३. श्रपराज्िता [ननरसक्ण] 


२४४. प्रहरणकलिका [नन भन लग ] 


१, २० ३, ४५५, ६, ६, १०, १२, १३, 
१५, १६, १७, १८, १६; कायपमते 
सिहोप्रता-२, ७, ११, १३, १३, २२, सत्तव- 
मते उदविणो-२, १०, १३, १७, राम- 
मते भधुमाघषो १७; भरतमते घुदसे- 
१७, वसन्ततिलकम्‌ -<, २०, २२; संतव- 
ठे इपर. 

१, १२, १७; चक्रपदम~६ १६ 

१,२.०३, ५, ६ १०० १३, १५, १५ 

एन, १९.२०० २२ 

१.२, ५ ६, १९ १३, ११, {४, १८, 

१६, २०, २२ 

द, ५ ६, १५ १७, १६, २०, प्रदरेण- 

कलिता-२, १०, १३, १८. प्रहुरणगलिता- 
२२. 


के ] 


कमाक 


०४५. 


यृत्तमोदितक-चदुये परिशिष्ट (ल.) ॥ 
~~~ 
छन्द-नाम लक्षण सन्द्मप्रनथ-सद्धताद्भ 
यासन्तौ [मतनमग.ग| १, १५, १७. 
लता मिस्मभग.ग.] १, १३, १५, १७; श्रलोला-१०, १७. 


१४६. 
१४७ 


शत, 


१४६. 


१५०. 
१५१. 
१५२ 


१५३ 
शभ 


१५५ 


१५६ 


६५७ 


श्ट 
१५६. 


१६०. 


मन्दीमुली (नमत्ततगग| 


वैदर्भी [मभ.न.यगमग.| 


दन्दुवदनम्‌ [{भि.गसन.गय.] 


श्रभी [मभनतग्रय.] 
श्रहिषूति [न.न भ.ज.ल ग] 
विमला [नजम.जलमग्रः] 


महितलका [समचसज.लग] 
मणिगणम्‌ (नननतनलल | 


१, ५, १५, १७; नन्दीमुखी -११; पसन्त ~ 
१०, १६. 

१, १४; कुटिला -२, १४; कुटिल-१९, 
१४; हसश्पेनो -११; हंसस्वाना-१६; 
मच्यक्षामा-१४; प्रूडापीडम्‌-१७. 

१; इन्दुवदना-१, १३, १७; वरसुन्दरी-म; 
स्वलितम्‌-१०; वनमपरुर -११, १६; 
इनदर वदना-१७; विलातिनी-२२; 

१० मे 'भ.ज.सन.ल ग. लक्षणहै। 

१; शरभा-२. 

१ 

१; धृति -१०; मणिकटकम्‌-११. १६; 

भरमदा-१४ 

१, मन्जरी-१४; कुररीदता-१७. 

१, श्रकहरि-१७, श्रकुह्‌रि-१७ 


पञ्चदल्याक्षर छन्द 


लौलवेल  (ममम.मम] 


मालिनी [ननमरयय.] 


चामरम्‌ िजिरनर] 


शरमरावलिका (स.स.ससस] 
मनोहस [त.ज.जनभर] 


श्ररभम्‌ {न.नम्ननन्त) 


१, १५; सारमिका-१, €; सारी -१२, 

१६, १७; कामक्तीडा-१०. १४, १७; 

लीलाकेल.-१७, ज्योति -१६, भित्रम्‌-१६. 
१, २०४, ५, ६०७, ५८, € १० १२, 

१३, १५, १६, १७, १८० १६, २०१ २२. 

नान्दीगुली-३, ११ 

१, €» १२, १९, दुण्कन्‌-ई; १५, {३ 

१७; तोणकम{-५; तोटक -७, पंचया- 

मल-१७; महीत्सद -१९. 

१, १७; छरमरावली-१, €, १२, १६. 


१, ६, २, मिहत १७; परहंस 
कम्‌-१६. 


१, ६, १२, १६, १७, कद्धिकला-१, ५ 
६, १०, १३, १५, १७, १८, १६; भणि- 
युणनिकर--१, २, ४५. ११, १३. १५, १५७ 





क्रमाक द्द-नाम लक्षण 


१६१. निशिपालकम्‌ [भ.जसन रः] 
१६२. बिपिनतिलकम्‌ [न स.न.र.र.] 





चणिष छन्दो रे लक्षण एवं नाम-भेद {ष्ट 





सन्दरमपरन्ध-बद्धु वाद्धु 


१८, १६, २०, २२; सक्‌-१, ११, १३, 
१५, १७, १८, १६; चन््रावर्ता-२, ११, २; 
माला-२, ११, २०, २२; मणिनिकर- 
१७; श्चिरा-१६; चन््रव्समा~२०. 

१, ६, १२ १६, १७. 

१, १५, १७. 


६६३. चन्द्रलेखा [भरःमयय] १, ६, १०, १३, १५, १७; चण्डसेवा-१; 
७, १५, (४ में ^र.रम.ययः प्रोर १६ मे 
ष्ररततम*तेकषणहै) 

१६४. चित्रा मिभमयय) १, ५, ६, १० १३, १५. १७. १८; चिनम्‌- 
१, मण्डुको-११, १८, १६; चञ्चना 
११. 

१६९५. केसरम्‌ = [न.ज.नुन.र] १; प्रमद्रकम्‌-९, १० १३, १७; 
सुकेसरम्‌-१४, १६. 

१६६. एला [सजन.न.य.] १, १०, १३, १७, १६. 

१६७. प्रिया (ि.न.तभर्] १; उपमालिभो-६९१ १०; रूपमालिनी- एड 

१६८. उत्सव. [रनभमर] १; सुन्दरन्‌-१०; मयिमूषणं-११, १६; 
स्मणोयं- ११, १९; ततन -} ७; सृषकणं- 
१७ 

१९६. उड्गणम्‌ [न-नननन]| १, क्ारहतिः-१७. 

षोडपाल्तर छन्द 
१७०. रामः (न.ममनमर १, ब्रह्यरूपकम्‌-१, ६, १६; ्रह्यरूपम्‌-१५; 


१७१ पञ्चचामरम्‌ (ज रज रङग] 
१७२ नीलम्‌ (भ. म.स ममन] 
[स्जरजरतम] 


१७१. चञ्चना 


१७४. भदनललिता [मभ गे म.न.प] 


बरल्म-१२, १७; षामुकी-१ ०; चन््रापौडम्‌- 
१७. 

१, ५. ६, १०. १४, ६५, १६; नरानम्‌- 
१६०१२, १४. १५, १६१ १७. 

१५ ६» १२. १६५ १७; श्रदवगतिः-६, १४ 
११५; सद्भतम्‌-१०, पद्ममुली-१ १, १६; 
सुरता-११, सद्मुदढधरण-११; सोपानक- 
११; रवगत्ति.-१७; विशञेपिका-१७ 

१, €» १२, १६१ १७; चिवरसलं-१, १४, 
१५; वित्र -५, ६, १७; चित्रणोभा-५; 
१, १०, १५. १७, मदनलतित-५. 


४४२ | 


वृत्तमोदितर-चतुयं परिशिष्ट (ख } 


^^" ^^~ 


क्रमोक 


१७१५ 


१७६ 
१७७ 
१७ 


१७६ 


१८५ 


१८१ 
ष्य 


षप 
१८४ 


१५८४ 
१० 


१८७ 


शतत 


एण 


१६० 


छन्द नाम लक्षणं 


धाणिनो मजभजरमय] 


भ्रवरललितम्‌ [यमनसरग)] 


गर्डस्तम्‌ [नजमभनजतग्र] 
चकिता (भस्मत.नग 
गजतुखा- {भिरनननग 
विलत्तितम्‌ 


क्लक्षिवा (भरनभभग्र] 


लक्तितम्र (भरनरनग 
भुकेसरणम (नसजसनम] 
ललना सिनननमग) 


गिरिवरधृति [नमनननल] 


सन्द ग्रन्थ सद्धताद्धु 


१६, १०, १३, १५९, १७ १९; ० मे 
खाणिनी फा नजजनजरगः लक्षण भी 
स्वीकार कियाद 

१, ३, १५, १७, जयानन्दम्‌-१०, १६ 

१, १५, १७, चन्धलेा-रर्‌ 

१. १५ १७ 

१, श्रद्पभगजवितत्तितम्‌-१, २, ३, १०, 
१३, १५, १७, १८, १६, गजवरविल- 
सितम्‌-५, मत्तथनविलसितम-११, वृषभ 
गजविलसिता-२०; श्स्पभााजविलसिता- 
पर्‌ 

१, २, १०, १४, भरमिनो-१६ 

१, ४, घीरललिता-१४, १५, मर्हिषी~ 
१०. 

१ 

१, 

१, धचलधुति -१, ५१ ६, १०, १५, १७ 
श 


सप्तदशाक्षर छन्द 


लीलाधृष्टम्‌ [मममममगग) 


पृथ्वी [निसजस्यलग] 
भालाषती [नसजसयलग) 
दिखरिणी [यमनतसमलश्] 
हरिणी न्िसिमदस्तलग्र] 
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विच] पवुपं षरणषरा श्य 


(घ.) विदुदावली छन्दो के लक्षणः 


छन्द-नाम व्णंसस्या लक्षण विशेष 
या 
मात्रासल्या 
द्विपा कलिका १६ माण्च० ४-चतुष्कल घतुच्छुल कौ मधो 
रादिकत्िषफा २० मा०च० ४-पञ्चकल १-२ धीर ३-४ पचकर्लो 
कीमे्रो 
मादिफलिका ४८ माश्च ० माण, वट्कल-७ 
सदिद २४ मारख० द्िकल-८, श्यत्‌ नर्य ८, श्ननु्रसयुषत 
गलादिकलिका २० माऽच० ४-पचकलत, प्रत्येक पथकत 
केक्नादिमें गुह 
भिधा कलिका २७ षण्च० गुर-लपु-मिध तिल-तंदुल के समान गुरं 
भोरलघु मिधितरो। 
(१) प्या फलिका प्मादि धरोर भ्रन्तमे कलिका 
प्रर मघ्यमे गद्य 
(२) मध्या कलिका भ्रादिभ्रोर धन्त मे मंत्री 
रहित गद्य भ्रौर मध्य में 
कलिका । 
द्विभद्ख फलिका २८ वण्च० गुर-तधु-कमसे रथ्व्ण, ६ होते ह इनमे भंग 
श्रन्तमे ४ गुद होने पर भी म्रीहोती दहै? 
द्वितीय श्रीर चतुथं मधुर 
एव हिलष्ट हेतेर्है। 
विदग्धतरिमङ्खी कलिका र वज्च० तनःत न,त.ननभ.म. युग्माणे-मग श्रोरं दोनों 


भगणोको भत्र 


सकलिका मे प्रवपे के चार चरण होते है \ चण्डवृत्तो मे प्रत्येकमे ६, ८ १०, १२, 
१४ तक फलिका विदद होते ह ॥ विरुद तीन होति है । धौर, घौर, देव प्रादि सम्बोधन होते 
६ । षहा केवल चण्डवृत्त छन्दो के लक्षण मान्न दिये गये ह, कलिका विष्दादि के नहीं दिे 
गये है ष्ोफि ये पेच्छिक होते हिं । 





सकित--म = मगण, पन=यगण, र_-रगणण, ससग, तन्=तगण, ज--जगसः 
भञ्=भगण, न==नगण, गन्=गुर, ल= लघु, धट्कल = ६ मात्रा, षञ्चकेल--> मात्रा, 
चनुष्कल == ४ मातरा, त्रिकल == ३ मात्रा, च = चतुष्पदी, घ वणं, मान=माना 


विच्दावसी छर््यो के लक्षण {४६३ 





थ 
दछम्द-नाम वर्णसस्या लक्षण ङिचचेव 
या 
मात्रासख्या 
तुरत्रिभगौ कलिका २२ वण्च० तभलतभलम्त.मलय 
पद्य »» ५ ३२ मान्चर देष, भयम घ्वंड के चतुर्थं 
भ्रकरण मे पद्मावती, त्रिभद्धी, 
दण्दरुलादिदन्द 
हेरिणप्लुत „ ३३वन्व० नयमःनयन.नयम.म.म. ६ मगहोंश्रोर दोन मणो 
कीर्मत्रौहो। 
नर्तक , +, र३ण्वन्च० न-य-भानयमभ.नय.मान.जल 
मुनद्न ,„ + रण्दन्व० मभलल.मभलकछमभ दूसरे शरोर चोय मेभ, 
स.ल.भभ, क्वचित्‌ चोयेमेमगनमभौ 
हो, दोनों भगणो की मी 
हे। 
यरिगितातरिगता +, „^ ३३य०्व० मनन.मन-न.मननममभ तत्तोय वेने भयहो। 
सतिता + ,, „ ३े०वन्च० तम.म.त.नमतनने.भ. द्वितय यणंमेभेंग्े। 
चरतनु „+ + „ पैदवञ्च० न^यनल.नयनतसःनयनल, ६ भण्ोतेर्ह। 
भम 
मुग्ध द्विपादिका युग्म- २०व०च० मत. मपल्‌.म.भ, युरमभग 
भेग्रा कलिका 
श्रषत्मा ,, +», शदवबन्चण मतल.सतल.श.गयग. 
मघ्या(१),, ,» ,, शत्वण्ण ममस्ममन 
१,(२),, + + दष्यन्ब० नलभननस, 
9 (३) 9, ++ + ११वन्च. नन्त 
१{४)/ + + ष्वन्च० नक्नलस, 
क्षियिला, , , रष्वन्व० मतत्त.मत्ततत.लक्लत 
मघुरा # ^+ # रेरेखन्च० ममतलसभततनभ 
तदणो „+ + ^ रेण्डन्च० भभमततःमसमतसक्गगन.भ. 
प्रति चरण॒न्णं 
पुदधोत्तम घण्ड्वुलत = ६ समभ. भ, थणं धितष्ट; ३, ६ 
वथ दोः 
तिलकः + १५ ननसनन १०्वां वणं पथुर्‌; 
भ्रष्युत „, र मपनयनयन-य, ध्रटा दं शिपष्टपट; ४ 
होप चरण मे-ननपन प.नयमनज, यात पदटोतेह। 


थेद्धित „ १३ भग्न.जभस, २. € रवां वरणं दिष्ट 
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छन्द.नाम प्रति वरण-व्णं लक्षण 
रण १९ १२१४) ज.रजर. 
भ्रम्तिमि चघरणर्मे-ज.भमण.ज 
भल. 
षीर + १२ भभनन 
शाक +, १९ आभर 
मातद्धेलित ,, १० र. र यछ. 
उत्पल ५ ६६१२) मन्न 
मतान्तरे-म भ.मनम. 
गुणरति „+ ७(१४) संनल 
मतान्तरे-स नससंनल 
कत्पदरुम ६ तजय, 
कन्दल „+ #: मरन. 
प्रपराजित , ११ भस्जग्रल. 
नत्त॑न + ११ ससरत, 
तरन्समरस्त ,, ११९ जष्सलल. 
चेष्टन १० नमयलललसल, 
भ्रस्खलित ,» १० तरभल. 
पत्लदित ,, १३ भतनलललल. 


यृत्तमौषितक-घुयं परिरिप्टं (घ.) 
^-^ ~^ ^~~^~~~~~~---~--~~--~-^~^~ ^^ 


विदैष 


१,१, ५, ७, ६, शया 
धणं श्लिष्ट; पद ~ संध्या 
ेच्छिक हती है; 

१, २, ३, ४, यणं दष्टः; 
पद-संस्या १२ 

भवां यणं द्िसष्ट; ७, शवां 
यणं दोघं; दूसरा षणं 
मधुरः 

४, श०्बां वणं दिलष्ट यां 
मधुर; ध्ये थणं पर भंग 
भोरमे; १,३, ई» ष्या 


धणं दीधं; पद -संष्या 
देच्छिकः 

२, भषां षणं रिलघ्ट; पद~ 
सख्या एेच्छिकिः 

३ रा र्णं शोध; पद-सस्या 
रष्क) 


२, ३, ६, € वां वणं श्लिष्ट; 
थां षणं शिलष्टपर; पद 
संस्या एेच्छिक; 

२ रा षणे मधुर, भवां षणे 
ष्विलष्ट 

२ रा वणं मधुर; ६ ८, 
न्यां वणं दीर्घः 

४, ७वां वणं दिलष्ट; पवां 
वणं मधुर; 

३, ५. € वर्णं टिलप्ट, सद्रिल- 
ष्ट एवं मधुर, 

७वा वणं विलष्ट; ५ ६, 

वणं दीघं 

§, ५,७, ८वां बणं सदिलष्ट; 
भ्रयम वणं दोघं; 

२ रा वणं श्िवितया मधुर, 

४, वा वणं दीर्घः 


~~~ 
छन्द-नाम 


समम्‌ + 
तुरण ^ 


पडरह॒ +, 


सितक्स्ज › 
पाण्डूत्पल ^ 
षन्दोवर + 
प्मद्णाप्मोष्ह , 
पुरलाम्बुज १, 
चम्पक ^ 
चञ्जुल +" 
शुल्द ,, 


खुलमामुर 
यकरुलमद्धल १, 


मञ्जरी कोरक 





प्रति चरणव्णं 





विष्दावलो छन्द फे लक्षण 


वक्ष 


१२१३) नरजर. 


श्रन्तिमि चरण मरे-नरजनरत 


१०९ 


दमा 
रेव 


१२द० 


भनजत. 


नय 


नम. 
नेय 
नय 
नय 
नय 
भन 
नजल 
भन्ज 


४ घतुष्श्छ, जगण रिति 
भमन मनम. 


भन्ममभम 





[हि 


~ 


विशेष 


३ वर्णं मधुर; भवां वधं 
रिलष्ट; पद-सल्या ठेच्छिक. 
२, श्यां वर्णं मधुर, पद 
सद्या रष्टिः; 

छठा वणं कवर्गे रचिते छटा 
वणं मधुर शरोर हसी व्ण 
परभगर प्रर मत्री भी) 
दकारादि स्वरभेद होने पर 
इसी छन्द कै भेद भनते ठं 1 
पद-सथ्या ठेच्छिरू । 


दढा वर्णं चवर्ग, शेष 
पकेश्ट्‌ के श्रनुघ्ार । 

चटा वर्णं टवषि, केष 
पकेष्ट षे समान ! 

दढा वणं तवर्याव, शेव 
पकेह्वत्‌ । 


छठा वर्णे पवर्गाप; शेष 
पकेष्ट्वत्‌ 1 

ठे यणं श्तमगप्रोरभेयो 
यदरगोय तकारसेहोतीहं! 
र्या थणं मधुर एव षयचिन 
दिलष्ट, पदे सद्या ठेर । 
थां यणं मधुर, पदसश्या 
रेचक । 

२, ६ यणं मधुर एवे बषचित 
दिष्ट; शद सद्यः देच्दिभे 
श्यृद्धुताव्द); 

सुतीपे भगण शृद्धलाण्ड, 
पद-संच्या पच्य; 

ययम मस्ते परचात्‌ कोरक, 
मर्न्पे शा तदाप नही, 
प्रान्त यमकारित लखा 
र्ट्ति; २० पहः 


४६६ ] पृत्तमोदितश-चतुर्यं परिशिष्ट (घ.) 








छन्द-नाम प्रतिचरणा वणं लक्षण विशेष 

गुच्छ „, १६ नसजननत. सानुप्रात्न एवं यमकांङ्ति; 
१६ पद, 

कुसुम „ १९ ननमन २० पद, पादान्तयमकः; 

दण्डयश्रिभद्ध- ३३ नन. २.६. पद-सख्या देच्छिक 

कलिका 

सम्पुणंबिदग्ध- २४ तनतनत.न.भम ८ पद; भादी पद्युक्त; 

तरिर्भमी कलिका दवितोयाक्षरमे भग, 

मिश्रकलिका कलिका लक्षण-भ.न.जन्त, ६ कलिका, श्रायन्त में 
श्राज्ञो पद्य, मध्यमे कलिका 
विद्दसटह्त. 


सप्धारण चण्डवृत्तसामाम्यलक्षण--कला"याघ रेचकः; वणं सस्या ३ से क्म महीं प्रौर 
१७ वरणं से श्रधिक नहीं । निस ग्ण से प्रारम्भ हो वही गण श्रन्त तक 
रहना चाहिये \ प्र, द्ग" ग्र स्फु, हिम, रम, वव इत्यादि सयुक्त वर्णो 
फे सयोग होने पर भौ इस प्रकरण मे पुवे-पुं वणं क! लयुत्वे होता हं । 
माफ मे चनुष्कलद्रय होने पर जगण का प्रयोग नियिद्ध हं) इसके 
श्रनेकभेरहोतेहु। 

साप्तदिभवितकौकलिकां (प्रथमा विभक्ति} भ. स; (द्ितीणा०) न. यः; (तृतीया०) न-न.सल.; 

(चतुर्थो०) त त. त., (पचमी०) य य; (षष्ठौ०) त. त, (सप्तमो०) 
स्र. स, (सम्बोधन) त न, सब विभव्तियो के चार-चार चरण होते है १ 

शरक्षभयौ छलिक्रा श्रसे क्ष पन्त प्रत्येक श्रक्षरके दो चतुष्कल होते हैँ! चतुष्कल मे 


७5, । 1 ॥ ॥,91॥, । १ ऽका ययेच्च प्रयोग, जगण का प्रयोग निपिद्धहै। 
सवंसधुकलिका १५, द्या १७ सवंलघु कलिका सहित 
खण्डावलो 
तामरस खण्डावली ११ रस.सल.ल कलिका फे प्रादयन्त मे विरुद 
रहित राशो प्य 
मञ्जरी छण्डावलो शमा चार चतुष्कल श्रायन्त मे ध्याज्ची पद्य 


जप्ण रहित 


प्रस्तार 
स्या 


११५ 
१२ 
१३ 
२१. 
१५ 


५ 


६, 


चछ्दे-नाम 


व्रीड 
समृद्धिः 
सुमतिः 


सोमप्रिया 
ममी 
मूगवधू 


धरुग्वन्‌ 
वारि 
काद 
सायुरि 
श्नु 
भरनूनु 


जातौ 
प्रीति. 
धनपदिनि 


सती 
क्लति 


पञ्चम परि्चिष्ठट 
सन्दमं-गन्थों सें प्राप्त वणिकःवृत्त” 


लक्षणं 
दतुरक्षर-खछन्दं 

यमभ 

र्ग 

सग 

तग 

भय 

नम 
मत १७; 
यतं १७7 
सफ १७; 
तत्त १७; 
खल्‌ २७) 
भल १४; 

पन्च्षर-णन्द 

सगय १७; 
रगमय 

सरगम 
8.81 
नषणग १७२ 


मन्दर्म-प्न्य-सद्धुताद्ध 


१०, द; क्रीड-१७; डि. १६ 
१९; पुष्य-११; नन्द -{७; चद्धि १६ 
१०५ १६; भ्रमरौ-?१ ; दोता-१७; 
रामा-१७, 
१७; धत्त-१७; तारा-१६. 

१०, १६; स्तिता-११, पता-१५. 
७, १०, १५; सतो-१७; मपु-१६; 
कुुभिता- २२; तरणिमा-१७ 


त्‌-१७, 
वोर-१७; 
दृप्ण-१५; 
जपा-१६. 
निद्वि-१७; 


गोपाल-१७, पतौ! ९. 


सप~१६ 
यदलो-\६ 
यपु-१६ 


जतु-१६. 


१०, १६, मूरिभो-१५. 

१०; प्रगुणं -! ७, पतुर्वशा -१७; 
सुदतो-१९६ 
१०, १६, दिला ११, वष्टो -१७ 


जनिन ष्ठम्यो का युत्तमोवितदपे समविदान्हा प्रह पौरो श्रभ्यसन्दम प्रनत 
प्राप्तहेतिरह वे चयिष्ट छन्द प्र्तारफमततेद्ररपरिद्िष्टमेदिए्‌ पु ह। प्रारम्म भे 
भ्रषतागनुम से उश दन्द कौ प्ररताररस्या दी है, सर्पान्‌ एन्द का नाप प्नौर उनके सष 
दिए है । सदनम्तर सन्दभ-एस्य का सरेत पोर दट्दे का नाम-मेद एव रान्द्म-प्र्परा गते. 


सोक (दिया है! सन्दभ-प्र्दचो पोर गतैरतार पृष्ठ ४१४ के पनुनारटै। 
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सायिव्री 
स्या 
¶ददग्धकः 


नन्दा 
दिला 
रतिः 
भ्रभिमुखी 


कुम्भारि 
श्रः 
हीः 
पालि 
किञ्जत्कि 
घाटि 

बिद्‌ 

पाशु 
मालीनम्‌ 
वरीय 
कल्किः 
जतु 
छिद्रम्‌ 
क्षम्‌ 

कुत्‌ 


दिखण्डिनी 
स्एलिनी 
सूचीमुखी 
वश. 
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विक्रान्ता 
गुणदती 
सुन^दा 
पिका 
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॥; पुरटि नजग १७ 

४६ सरलम गभग १०, १६, वकरिता-१७ 

५० कैगवती यमग १७ 

५१ सौरकाता रमण १७ 

५२ श्रधिकसै सभ १७ 

५३ चुडाभणि तमय १४, निर्वाधिका-१७ 

भूष मटोधिका भग १७ 

५४ मौरलिक्म भमय १७, कतिश्ा-१० १६, सोप्रन~११ 

२२, मोगदतो -११ 
५६ स्वनफरो नमग १७ 


५७ गवर मनग १७५ 
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प्रस्तार- छन्द.नाम लक्षण सन्द प्रन्व-सद्धुताद्धु 
सस्या 
11; चिरर्चिः यनग १७. 
४६९. बहुलया रनर १७. 
६० यप्तनक्म्‌ सनग १७. 

६१. हरम्‌ तनम १७; मधुकरिका-१०; वच््रम्‌-११. 
६२. स्विदा जनम १७; 

६३ चित्रम्‌ भनय १०, १६; उख्पा-१७ 
६५. नीहारी ममत १७ 

६६. कंसासारि यमल १७. 

६७. खविणी रमल १७. 

६८. गृहिणी समल १७. 

६९. रवधिष्णु तमल १७; शुर-१७, 
७०, श्रोणी जमल १७; 
७१. ष्याहारी भमल १७. 

७२. किशलयं नमल १७ 

७३. देवलम्‌ मयल १७. 

७४, नदि ययल १७. 

७५, प्मनातावि रयल १७. 

७६. भ्रलालापि सयलः १७. 

७७ गुञ्जा तयल १७. 

७८, च्चा जयल १७. 

७६. नन्दथुः भयल १७. 

८०. श्नु नयल १७. 

४८१. श्रम्तेयी मरल १७. 

८२. मधूरी मरलं १७. 

८३. सामिका रर २७. 

[> 6 श्रोल्दछिता सरल १७. 

, बृन्दा तरल १७. 

८६. प्रतदि जरल १७. 

८७. मोनपदी भरल १७. 

[12 मणिमुखी मरन १७. 

८६. मीलिन्नक्‌ मसल १७. 

६०. परभानु यसल १७- 

९१. मेथिका रसत १७ 


१२. मोचि सस्त १७. 
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प्रस्वार छ-दनाम चक्षस सन्दमं गरन्य-सद्ताद्धुः 
सख्या 
६३ सरतान्नि तसल १७ 
षद धिये जस्व १७ 
६५ चरजापि भसत १७. 
६७ सभ्पाक भतत १७. 
क्म पद्धरि यतल १७ 
६६, भूरिका रतल १७ 
१०० कादरी पतल १७ 
१०१ कफरामोदढता तत्त १७ 
१०२. ष्रि जतल १७ 
१०३ इान्तनु मतल १७; लीता-१७ 
१०४ मुरजिका मतल १७ 
१०४५. कालम्बी मजल १७ 
१०६ उपोहा यजत १७ 
१०७ रकािका रजल १७. 
१०८ भुहर सजल १७ 
१०६ दोधा तजल १७ 
११० उपोदरि जजल १७ 
१११ जासरि भजल १७ 
११३. भूरिमधु मभेल १७ 
११४ सूरिवधु यभल १७ 
११५ हषिणी रभल १७, 
११६ लो्ततनु सभल १७ 
११७ करोडन्तिकम्‌ तमल १७ 
११५ स्तरधि जभल १७ 
११६ पौरसरि भभल १७ 
१२० वीरवद्‌ नभिस १७ 
१२१ भ्रमति मनत १७ 
१२२ ग्रहति यनल १७ 
१२३ वर्यि रननल्‌ १७ 
१२४ घनघरि संनल १७ 
१२५ मुशकि तननल १३ 
१२६ क्रदि जनल १७ 


१२७ कोलि अनल १७ 


४७४ | 
(2 
प्रस्तार- छन्दनाम लक्षण 
सख्या 
अ्रष्टाक्षर-छन्द 
२. श्रनिभरि यमगेग 
७ इन्द्रफ्ला भमगग्र 
८ गोपावेदी नमगय 
१० सूमधारी पयण 
११ मोलिमालिका रयराग 
१२ युगधघारि सययग 
१४ विराजिकरा जयगग 
१५ वात्या भेयगय 
१६. पाञ्चालान्नि नयगमग 
3२ कुलाधारी यरगग 
१६ पद्मिनो रदरगग 
२०. परिधारा सरगम 
२१ विभा तरगग 
२२ यशस्करी जरगग 
२४ करुररिका मरगग 
२६ मनोला यसगग 
ए८ पञ्चक्षिला संसगग 
३० भख जसगग 
३२ गुणलपनो नसगग 
३४ पारान्तचारी यत्तगमग 
३६ कौचमार सतशग 
३७ कराली ततम 
देत वारिदग्ला जततमगग 
० वृत्तमार नतयग 
४३ पेसहलेखा रजभग 
४८ दिगीश सजगग 
४५ सारावनदा तज 
४७ कृरणगत्तिका भजगग 
1; चित्रविलसित्तम्‌ नजमगमग 
४६ प्रतिसोरा मभगग 
५२ श्रतिमोहा समगग 
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सन्दर्भ ्रथ-सद्धोताङ् 


१७ 

१७, इन्द्रमला-१७. 
१७. 

१७ 

१७ 

१७ 

१७ 

१७ 

१७. 

१७; श्रुदग-१७ 

२२ 

१७ 

१०. 

१७. 

१७ 

१७ 

१७, रमणीयक्षिवा-१७. 
१७ 

१०, दद्राली-१७ 

१७. 

१७ 
१७; केतुमाला-१६ 
१७, वितान- १७ 

१७ 

३, १०, १७, मालिनो-७ 
१७ 

१७ 

१७ 

३ 

१७ 

१७, वितानम्‌-१०, १३; वितान यै 
१३ शरैर ११ केश्रनुसारनत र्ल 
ग.“एव तय ल ल"सक्षणभोहं 
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प्रतार छटन्दनाम सशण सन्दर्म-पम्ब-मदूतादु 
मन्या 

५४. चतुरोहा समयय १७. 

५६ बुतपशो नभगमप १७. 

४७ हस्तम्‌ भनगम २, १०, १४, १५. 

६१. स्न््या कतनमयय १७. 
७४. विहावां सयसमग १७. 

७४. प्रनुष्युष्‌ रथतण १०. 

८१. क्षमा मरसग १६. 

चदे हेमषपम्‌ र्रछग १९. 

८४, शन्तक्प्तुतम्‌ सरस्य १७. 

त्थ माराचिका तस्लग १४, १७; नाराचम्‌-४५ १९; मापवक- 

६, १६ 

८९. मुमासतो नरप्तग १०, १६, उपतिनो- १५, हतषनी-१० 
२ पी सससतप १०; तिषा १७; सता-१४ 
६३ पामा लत्तलग ७ 

१०७ सधां तसम ९७ 

१०४ भाण्डवषम्‌ भतसग १७ 

१८५ हाव्नो भजस्य १७ 

१०७ दरा श्जलसमग १७; उ्दण-१५ 

१०६. पचि भसन १३; उदपा-१७; पानुष्टुब्‌-१९. 
११० पराति जगणसण १७ 

११२. सत्तितानि नजलय १०; पतन ~१७. 

११५ कृद्वरो श्भपतषप १७ 

१२ शमयति" मभते १६.१२ 

१२१ निरितितिना भनलमभ १७, 

१३६५ ईध लमलष ९७, ईणा-१७. 

१२७. भरि भमभव 4। 

१२८. बृनुमम्‌ भन ७; ह{र्वर-१, हषर -१५. 
१४० मारि भववत्‌ १४ 

१४७ शभ्पोः रष १३ 

२३१८ चधीरेष्ड्‌ सद्ग १ 

१४० शपानिय रग १९ 

१४२ भता मरत १५ 

१९० त्त्‌ बलगत 5, 

१६ नष्ट 18.5..; 5, 
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प्रस्तार 
सेख्या 


१८० 
१५१ 
१८२. 
१६० 
१६६ 
ष्ण 
१६६ 
२०० 


२०१ 
२५२ 
२०४. 
२१०. 
२१६. 
२२०. 
२३० 
२३५ 
२४१. 
रेष 
१४६. 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३. 
२५४. 
२५५ 


७, 
१६. 
॥ 





छन्द नाम्‌ 


भ्रनुतेनरमं 
श्रभरन्दि 
कुलचारि 
करञ्जि 
वृन्तम्‌ 
श्ालोटकि 
पञ्जरि 
श्रप्रीता 


मन्यि 
चातुलि 
सफुल्लकूम्‌ 
भाषा 
पाकलि 
श्रमना 
श्राकतनु 
भ्रावेरम्‌ 
्रतिजनि 
सृततमधु 
॥ 
चयनम्‌ 
फुशकम्‌ 
निरदम्‌ 
सिन्धुक्‌ 
क्षरम्‌ 
चेश 


मेषासोक 
वक्त्रम्‌ 
मायाकषबरी 
खेलाडघम्‌ 
तासम्‌ 
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लक्षण सन्दे ग्रन्यसद्धुताद्भु 
सभगत १७; नृतनमं-१७ 
तभगत १७ 
जभगतल १७ 
जनमल १७ 
समलल १७ 
जमलल १७ 
भमलठ्ल १७ 
नमलल १७; प्रीता-१७, श्रतिप्रौता-१७, 
इ्लिभ्रोता-१७ 
मयलल १७. 
ययलल १७ 
तयलल रूपगोस्वानिष्ृत नन्दाहरणस्तोत्र 
यरलल १७, समभाषा-१७; सभासा-१७ 
नरतल १७ 
ससलल १७ 
जतलल १७ 
रजलल १७ 
मभनलल १७. 
सभलल १७ 
जभललं १७ 
यनलल १७ 
रनछ्ल १७ 
सनलल १७. 
तनतत्त १७ 
जनलल १७; क्ुर-१७ 
भनलल १७; वेषि-१७ 
नवाक्षर-छन्द 
यमम १७ 
भमम्‌ १५ 
नयम १७ 
मस्म १७. 
ससम १०, उर्दरभरि-१७, उदर्‌ - १७, 


उदरास्रक्‌- ७ 


-~-----~-------~--~ 
भर्तारः दछन्दनाम 
स्या 
२६. वसद 
दे निकिर्ष्या 
३१ कष्ठ 
४६ पृतहाला 
५२ कलहम्‌ 
५७ श्रयनपताका 
६१ भकरलता 
७४ चिद्ल्यम्‌ 
६५ प्र्घस्षामा 

१०० सम्बुद्धि 
१०३ क्म्बरधासै 
११२ श्रिलेषा 
११७ इचिरा 
१२१. कामसीकम 
१२४ सुगन्वि 
१२५. कामा 
१५२ वृहत्का 
१६४ निभालिता 
१६६ चाष्टाततिनी 
१७१ कामिनौ 
१७३ रयोन्मुलो 
१७४ प्रवनिना 
२७५ प्रह लिका 
१७६ ह्तौदगता 
१८० मघुमल्सी 
१५८२ सटेलिका 
१८३ मदनोटरा 
१६४ करदाया 
१८७ भद्रिका 
१६२. उपय्युतम्‌ 
२१४. निषधम्‌ 


सन्दर्म-परनयों मे प्राप्त बणिक-वृत्त [ ४७७ 





लक्षण 


तसम 
जसम 
भसम 
भभम 
सभम 
भनम 
तनेम 


ययय 
मतय 
सतय 
मतय 
नजय 
समय 
मनय 
सनय 
तनय 
मरर्‌ 
सतर 
जत्‌ 
रजर 
तजर 
जनर 
भजर 
नजर 
म्द 
जभर्‌ 
भमर 
नमर्‌ 
रनर 
नन 
भर्प 





सन्दमं ग्रन्प-सद्धुटाद्धः 


१७; चंसारम्‌-१७ 

१७. निकेन्व्या-१७. 

१७, किमिष्य-१७. 

१७ 

१५७. 

१७ 

१०; रम्भा-१७; ६ के भरनुतार- 
मनयः सक्षणहै 


१७; वृहत्य-१६ 
१७, सुन्दरवेवा-१६ 
१७. 

१७ 

१०; क्षरलीढ-१५७. 
१० 

१७ 

१७ 

१७. 

५, १०. 

१७ 

१६ 

१०, तरथवती-} १, २०. 
१७ 

१७. 

१७ 

१७ 

१७ 

१७ 

१७; उत्मुकुम्‌-१०, १६ 
१७ 

१०, १४, १७, १६. 
१०, १६ 

१७. 
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प्रस्तार छन्द-नाम सक्षण सन्द्भ.-ग्रन्थ-सद्धः तादु 
सष्या 

२१७. कनकम्‌ मसत १०; भाया-१६. 
२२० सौम्या ससस १०; श्र्षरला-१७. 
२२३. रञ्जकम्‌ भसस १७. 

२३६. श्रक्षि सजस १०, १६. 

२३६, उदषन्‌ भजस १०; विदत्‌-१६. 
२४४. श्रनवीरा सभस् १७. 

२४७. त्रिपतिलका भभस १७. 

२५१. हलमुखी रनस २ ५, ६, १०, १२, १७, १८, १६ 
२५३२. शरकेकरम्‌ तनस १७. 

२५५. धोनिकम्‌ भनस १७. 

२९६३. वल्गा ततत १७. 

३००, कीटमाता सजत १७. 

३२०. मसूणकम्‌ ननत १७. 

३३६. लीला नयज १७, 

३५६. वारिधियानम्‌ भतन १७. 

३६६. कुह नजनज १७. 

३९१. कठिनास्वि भन १७ श्रहीरी-१७. 
४००, विकचधती नयम १७. 

०६, अन्दः भसभ १७, 

४३६. दधि भभम १७; उदधि-१५७. 
४६४. स्पुटधरिता नयन १७. 

दशक्षर-छन्द 
२. श्फाली थममग १७. 

१० धूष्राली यथयमसग १७. 

२०. नीरोहा सरमग १७. 

चै9. घोरत जस्य १७. 

४०. निभ्त्था नतमय १७. 

४६. अध्याधारः मभमग १७. 

१०. वल्ारोषौ यञनमग १७. 

१५. अन्धुकः भभम १९. 

५१. कलम्‌ नममः १७. 

६३. उन्यूकम्‌ भनमम १०. 


६६. बोधातुरा ममयग १७; सहृद्वोषा-१५७. 
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भ्रस्तार- चछन्द^नाम लक्षण सन्दर्भप्रन्य-सद्धुताद्धु 

सख्या 

३०३. चेरकम्‌ भजतग १७, 

३०६. वर्हातुरा तभतग १७. 

३१७. नीराञ्जलिः तनतग १७. 

३२७. दीपरूमाला भमनजग १५. 

३३१. पैवितका रयलजग % १०; कर्णपालिका-१७; 

$ मोपितकम्‌~१६. 

३४२. सराविका जरजमग १७. 

३४५. शुद्धविदाट्‌ मस्तजर २, ५५ ६, १०, १७, १८, १६, २०५ 

२२; विराद्‌-१७. 

३४७. शरक्षरावली रसजग्र १७. 

३४८. सहजा ससजग १७. 

पे६, प्रहित तसजग १७. 

३५१. कुष्यम्‌ भस्जमग १७. 

३५२. श्रतुचयिता नसनजग १७, 

३६३. वनिता रजजग १७. 

३६५. उपस्थिता तजनजग २, ५, १०, १३, १७, १८, २०५ 
२१. 

३९६६. उषिता जलजजग १०; जरा-१७. 

३७५. भिन्नपदम्‌ भभजमग १७. 

३७६. वडिशभेदिनी नमजग १७. 

३७७. पणवः मननजन १३, १७ 

३८४. चितिभूतम्‌ नननजग १७, 

४००. फिनी नयनग १७. 

४१२. सुरयानवती ससभग १७. 

४१५. विरलम्‌ भसमभग १७; कदिको-१७. 

४२४, छलितकम्‌ नतभेष १७. 

४२८. श्रवादपदा सजभयप १७. 

४३३. हंसश्ीडा मभभञम १६. 

४३६. वारवती सभभग १७. 

४३७. परिचारयती तमम १७. 

४३८. काण्डमुखोे जगमग १७. 

४० शरत्‌ नभमष १७. 
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१८४ रोचक भमरयचग १० 
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२२० दिष्टस्म सससणमग्‌ १७ 
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२४७ धितक्मला अभसगग १७ 
२५६ य॒न्ता ननसगग २, १०, १३, १८, १६। २० रथ 
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२८६ उपत्यिततम जसतगभ ६, १०, १३, १७, १८; शिवण्डित- 
१५ सैन्य 
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भ्रस्तार- छन्द नाम लक्षण सन्दभ-ग्र्थ-सद्धुताद्धु 
सल्या 
७०१. नीला तनरलग १७ 
७२० सौरभवद्धिनी नेयसलग १७. 
७२८ भुजगहारिणो नरस्तं १७ 
७३१ श्रच्युतम रसस्लग १७, १६ 
७३२ विदधौ सससतमय १०, उपचित्रम्‌-१७, १४; घुचित्र- 
१७; नरेश्च -१७. 
७३६ सभ्मदमालिका मससलमग १७. 
७४२ कनककाभिनौ जतसलग १७. 
७४७. दूता रजसलमग १५ टी०, उपदारिका-१७ 
७८ दारिका सजमसलय १७. 
७४६ मालविका तजस १५. 
७५०. नाभसम्‌ जजसलग १७ 
७५१ सोभगक्ला भजसलग १७ 
७४२. वीवध मजसलग १७ 
७५३ श्राञ्चापाद ममप्तलय १७. 
६००. भुजलता मसतलग १७ 
८२०. हिरिकान्ता सभतलग १७ 
८२३. कलस्वनवश्ष भभतलग १७. 
८३२, मदनया ननतलग्र १७. 
७ खटका जजनजलतमग १७. 
८७६. श्ात्कशषकलम्‌ भजललम १७. 
८४५ उत्यापनी तभजलग १०, जिह्याश्या-१७ 
८८६. कुशालकलावत्तिका मनजलग १७ 
८६५ श्रयंशिखा भनजलग १७ 
६२ निरवधिगरति नसमलय १७ 
६९० दामघटिता ननमलय १७ 
६६४, धिमला समनलग १० 
६७६ कमलदलाक्षरी नयनल्य १०, र्चिरमुखो-११, समित-१७ 
६द१. सामपदा मसनलतग १७. 
१०२१ मुखचपला तननसग १०५ 
११७१. गृम्मारि रररग्ल १७ 
१२१३ कामुकूलेषा भमप्तस्तभप्तं १७ 


१३१७. सथयधी तत्ततग १७ 


घन्दभ-प्स्यो मे पराप्ठ यथिक-यृत्त [ भ्र 





श्रस्तार- 
सस्या 


१३७२. 
१४००. 
१५११ 

१७७७. 


२०००, 


३१ 
३२ 
६१ 
६४ 
६१ 
६२ 
६३. 
६४. 
६७. 
१२९ 
१६३ 
२५९. 
२५६. 
१४८, 
१६४. 
॥ 44: 
४७६, 
५०५. 
५२५. 
५५७६. 


२७८. 
॥ 340 
६०८. 
॥ %१} 
५६२. 
शष्ठ 


चछ्दनाम 


पिचुलम्‌ 
कालचमे 
सानद्रपदम्‌ 
शेषापीडम्‌ 
केलिचरम्‌ 


भापित्तमनरणम्‌ 
दिपमस्याली 
म्पा 
नियुनमालो 
किदुकास्तरणम्‌ 
रसलोता 
विशाताम्भोनासौ 
धीणादेण्डम्‌ 
मतसो 
चप्तनधिश्वासा 
सोलारनम्‌ 
चिवरविसलत्तितम्‌ 
शुद्धान्तम्‌ 

साक्ष 
स्वरर्वापणो 
धवतश्रोी 
घुम्बासरी 
पमलधपरुरभि 
चाहनी 

चुट 


धाधिरेवी 
शएमपदरहिना 
विहित 
करवत्योन्िद्ध 
प्गुपारा 
डसोजिषा 


सन्दरम-ग्रन्यसद्धताद्ध 


लक्षण 

ससजयल १७. 

नमजगस १७ 

भतेनयल १७; १५ये० 

ममतसल १७ 

नसमनपसत १७१ 
हादशाक्षर-छन्द 

भस्मम्‌ १७. 

नसमम १७ 

तन्मम १७ 

ननमम १७ 

रस्तयम १७. 

सस्यम १७. 

तक्यम्‌ १७; धम्भाभलो-१७ 

जसयम १७ 

भतयम १५७. 

ननयम १७ 

मममसम १७ 

तनकस्षभ १७ 

मनसम १५७ 

ससम १५ 

सजजम १५. 

भनभम्‌ १७ 

सषमम्‌ १७६ धुष्याक्षौ-१७ 

मनमम १५ 

लैपमय २० 

भममयप २३४४, ६, १०, ११, १७, ८, 

१९, २२, धया -२* 

पम्रपयप १७. 

शष्यय १७ 

नश्दयप ।+। 

ष्ङढयय १०. 

्र्रय १७; स्यणार-१७. 

शभरय १५. १९; धचलपर्चाङडा- १०. 
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प्रप्तार- छन्द-नाम लक्षण सन्दर्भप्रन्य- सद्धुताद्ु 
सष्पा 
६८६. पुण्डरीकम्‌ मभरय १७. 
६६२. वधिस सभरय १७ 
६६५. घलभी भभरय १७. 
७१६ केकीरवम्‌ सयसय १०; महिन्रवच्रा-१६; दिविका-१६. 
७३३ कोल त्तषसपस्तय १०. 
७३७ लीढालक. मतस्य १७. 
७४१ वनिताविलोक. ततसय १७. 
७४२. कुमुदिनीविकाङ्न जतसय १७. 
७५३. वसन्तदासः भभस्य १७ 
७५७ भूतिः तभ्य १६. 
७५८. स्मृतिः जमभसय १६. 
७८३. सिक्तमणिनाला भेयतयं १७; शवेतमणिमाला-१७. ` 
७८४. विद्रुमदोलाः नयतय १७. 
८१७. सुलशंलम्‌ मभतय १७ 
८२०. करमाला सभतय १७. 
८३२. विजयपरिचया ननतय १७. 
८६५ कासारक्रान्ता मतनजय १७. 
८७७. मापा तजजय १७. 
८७८. परिलेखः जजजय १७, धारी-१७. 
८७६. घरघ्रा भजजय १७. 
८८१ कुम्भोष्नी भभजय १७. 
ए८४. शारमेया सभजय १७. 
८८५. मौरान्तिकम्‌ तभजय १७. 
भतम, कलह्सा नभजय १०, १६; दतपदम्‌-१७) दुतपदा-४, 
११, १६; मुदरम्‌-११. 
८६१. श्रदितपादम्‌ र्नजय १७. 
८१२ परितोष सनजप १७ 
८६३. छलितकपदम्‌ तननय १७. 
८६४, उपधानम्‌ जननजय १७. 
८६४५. = पयिकून्ता भनजय १७. 
६७१. कुमुदिनी रयनय १०; कुमुदयिभा-३; तय ३ के भरनुसार 


नयरय'घसक्णमभोहै) 
६९१. पपितमदना भसनय १७. 
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प्रस्तार- छन्द-नाम लक्षण 
स्या 
१०१६. द्ुतपदेम्‌ नेभेनय 
१०३१. विरतिमहुतौ तेननय 
१०८०. ततम्‌ नेनमर 
११४२. गत्तितनाता जमभयर्‌ 
११६२. सरोजावलो यपरर 
११७६. मेधादली नररर 
११६६. विप्लुतदिखा भनरर 
१२००. यिद्चिततता नजरर 
१२३६. भुततम्‌ सरसर 
१३६५. भन्तविकासवासक. त रजर 
१३७१. पदिपुष्धिता रसजर 
१३७६. प्रसूमरमरालिका नसजर 
१३६०. विधारिता जख्जर 
१३६१. पिकालिका भणजर 
१४०४. विरला सनलजर 
१४०७. श्रविरलरत्तिका भव्जर 
१४६० राधिषा सभम 
१४७२. उज्ज्वलता मनभर 
१५१५ विपुरखपािषा रजनर 
१५२४. उपकेखा सभनर्‌ 
१५२६. भक्तसविनोदिता उभनर 
१५२७. विरतप्रभा भभनर 
१५६३१. पुष्ुसितर्सिशावनि रमनर 
१६३६९ ध्र्तिवागिता शपरस 
१६६९१. भुजद्रुपी रतर्ण 
१६६४. पररितर्षपातश भभरय 
१७०३. पसना भतस 
१७२८. ह्री मननम्‌ 
१७१४. सषिना भममम्‌ 
१७१८ शुरद्रारनार [1.1.21 
१७७४. दिङ्यनम्‌ जन्नशस 
१७७५६ मोतणिर्शा भरल 


सन्दभ-प्रनयो मे प्राप्त वयिक-वृत्त 








[ भरप्छ 
^~ 
सन्दम्रन्य-पद्भाद् 
१४. 
१७. 


२, १०, १८; ललितम्‌-१७, १४; 
योरो-१५७. 

१७. 

१७. 

१०; यसन्तः-११. 
१७. 

१७ 

१७५ 

१७ 

१७. 

१७. 

१७ 

१७; विषापिनो-१७. 
१७; वोरला-१५. 
१५७. 

१७. 

१०,.१३, १७; चपसनेवा-११; 
चत्तनेप्रिक एत 
१४ 

१७ 

१७. 

१४. 

१४. 

१७ 

१५. 

१७. 
१४. 

१०. 

१७; १६ रौर 

१७. 

१७. 

१०. 


वध | 
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प्रस्तार 
सद्या 


१७४८३. 
१८२५ 
१८८१ 
८्ठ्र्‌ 
१८८४ 
१८८५२ 
१६७२ 
१६७५ 
१६८२. 
२०१६ 
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रररभल य १७ 
सज भल १७ 
भजजनलतग १७ 
र्सजनक्ग १७ 
मरभनलप १४ 
ररररणल १७ 
शभसस्गल १५ 
सजजभनगलत १७ 
भवच्ज्ञगयपल १७ 
भजलनजमपल १७ 
ससससलनल १७ 
नयनलत १७ 

पञ्वदशाक्षर-खन्द 
तेपममभम १७. 
भेयममम १७ 
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प्रस्तार- छन्दनाम लक्षण सन्दभं ग्रन्व सद्धुताद्ध 
सरथा 
२२३ पछीडितकटका भस्समम १७. 
४३३, चा्वटकम्‌ मञचनमम १७ 
> २६६. श्रानद्धम्‌ रनसतम १४ 
चग््रकेवा ररततम १६ 
३,३१६. यहुलाध्रम्‌ सभसभम १७ 
३,८८१ चाणोभूपा भमतनम १४ 
४,६८२ तिट्पुच्छम्‌ ययवययय १७ 
५,५२५ कुमारलीला मनरयमय १७. 
४,५३२. भोगिनी नतरयय १० 
केतनम्‌ भयस्य १० 
क्श तजससय १० 
तपम सजनससय १०, १६ 
६,६३१ दीपकम्‌ भतनतय १५ 
७१२० परिमलम्‌ नयनजय १७ 
मयूरललितम्‌ जसननय १६. 
७ ६३६ शरकल्पा ननस्नय १७ 
चन््रोधोत ननमरर १० 
६,३६३ लास्यकारौ र्रररर १७. 
६,६६०. मदनमालिका नरनरर १७ 
मृदद्ध तभजनर ०. 
११५७५ प्लवगम भभतमर १७ 
११,६३१. मयूवदना भजनजमभर १५ 
११.६३२ कलभाषिणी नजनजनर १० १६, श्ररविन्द -११, १६ 
११.७१२ पौ ननभभर १० 
११,६६३. सारिणी रनरनर १७ 
११.६६८ चमरीचरम्‌ ननरनर (५, 
१२,४६६. जननिधिवेला मयसमस १७ 
१३,०४७ लोलाचद्रम्‌ मभतयस १७ 
१३.५०२ धोरितम्‌ भेनररस १७ 
१४०१५ शान्तसुरमि भेनरसस १७ 
१४,२६० कणेरता सभभसस १७ 
१५.६०१ विशरूनिता मभसभस १७ 
११५,७५७ दिकंविरदहिता तयञभभस १५. 


१६.०१द दाद्भावलोः तच्रनस १७ 
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प व 
प्रस्तार- छन्द-नाम घन्दम-परन सद्धा 
श छन्द-नाम सक्षण पन्द्भ-ग्रन संद्धताः 
२६१३१ महिनी रसयननज १७. 
२३.२६४ मितमस्यि भशपसजज १७. 
पोडश्नाक्षर-थन्द 
१,०२४ मात्योपस्यम्‌ मननपम्रगण १७. 
४,०६६. केत्पाहुषरी ननमनमग १७. 
येत्तिता सससनमग १०, २०. 
५।५३६, प्रतीपदल्ती सस्तभरयग १७ 
७,१५६ प्रारभटी भभनजयमगं १७ 
१,२८० यक्रायसोक ननमरदरम १७ 
सुप्तसत्तिता भनस्तेरमप १०५ 
चित्रम्‌ रजरजरष १०. 
१०१६२ श्रमिषाप्रौ सप्तप्तजरग १७. 
१३,१०२ भ्रनिसोहा सभतयपतयप १७. 
कान्तम्‌ भयनयसय १९. 
११३०६ भोपावति तननयप्तण १७ 
१४०४४. कामुकी सप्सससप् १०, सोमडकम्‌-११; कछलपीत- 
पदम्‌-१७ 
लतितपदम्‌ नननजसगं १०, कमतदलम्‌-१९. 
१५.३७६ धलिवदनम्‌ नयममभस्य १७ 
१५.५६५ सूत्िखा तयसमभसष १७ 
११,५८०. प्ररिायतनम्‌ ससपभत्तथ १७, परिघापतन- १७ 
१५.६०१ मालावलयम्‌ मभमसभेसग १७ 
श्ारमाला भअभभमतग १०, स्मरश्चरमाला-१६ 
१६,३६६ भौीमावत्ं मभननतग १७ 
१६.३८४ दिश्युमरणम ननननसमग १७. 
कोमलता मतसततग १०, २० 
२३,२६४. तरवारिका नेससजडय १७ 
मह्धलमद्धना नभजजनग १०, १६ 
२५५५२. कमततपरम नयनयनग १७ 
२७,८द्‌४ मथिकल्पलता मजरभमय ६» १०, १४; चोरकमू्‌-१७; 
चि"तामणि-१६; इन्दुमुष्ो-१२ 
२८,६७२ कलह्कूरम्‌ नननननम १७ 


श्रमुदिता भरनरनय १०. 
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्स्तार- 
स्या 
३०.५८४ मरदिखी 
३१,२०७ सारवरोहा 
वरयुवतिः 
ललना 
३९७६८ चल धूति 
३६,६६७, दन्तालिका 
४२,६९६७ कल्पधारि 
४५२०४१७ पल्मावत्तेम्‌ 


छन्द नाम 


११.६६८ वीरविधामः 
१६११८१३ वल्वनम्‌ 
१६१८६ भूराडानम्‌ 


२०,३६५. कामलरूपम्‌ 
२३,९६०० श्रतिशायिनो 


२३,६०४ श्रापिनी 
घाणिनी 
३२,३२० सकेखा 
३२,३८३. तितिक्षा 
३२,७६८ वसुधारा 
रोहिणी 
३८.७५१. बालविक्रीडितम्‌ 
३८,७५८ फाटसारोदत 
कार्ता 
हरि, 
५२,४६५ विर्ददतम्‌ 
५२,६६३ कासारम्‌ 
६११६७ परल 
विलासिनौ 
६४,६१२. विधुरविरहिता 
६४,६.२४. शुक्वनिता 
६४,६४७. वाहुब्तरितम्‌ 
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लक्षण सन्दभं प्र-प-सद्धुताद्ु 
नभजपस्तनम १७ 
भतनतनग १७ 
भरयननम २, १०, १४ 
रमनननग १०, २०, २२. 
नननननग १ 
तमरमयल १७ 
रररजरल १७; चारि-१७. 
मभसभतल १७; कुत्यावत्त-१७ 
सप्तदश्ाक्षर-छन्द 
ननरनरगग १७ 
भभतनसगगः १७, वल्गुजम-१७ 
तनतन्सगग १७, कूराशनम्‌- १७. क्ररासनं- १७ 
क्रातन १७, 
मरगनतगमग १७. 


सप्जमजगग २, १०, १४, १७, १६; यादवो-११ 
चिनलेवा-१४ 
नसजमभनजगमग १७ 


नन्‌ मभननत्तगमग १५ 
ननमननगग १७ 


भनयननग्म १७ 
नननननग्ग १५, 
नसममयलग १०, 
भमसजस्यलग १७ 

जतजसयलगं १७ 

यपभबनरसलनग १४. 
नेनमरसत्तमयं २६. 


मभसमतलग १७ 
ममतनतलग १७. 
भतजनजनजलग १७. 
नजमभलजमलग ४, 
सतथभनलभः १७ 
ससभभनस्य १७; 
तनमभमभेनल्ग १७ 


१८. 


१६९ 


लिदयुक्बनिना- १७ 


सन्दरम-प्रन्यो मे भ्राप्त व्णिक-वृत्त 
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प्रष्वार- 
सस्या 


छल्द-नाम 


६६.३६२. कर्णस्पेदम्‌ 
७४,८६६ प्रतीहारः 
७५७१४, कान्तारम्‌ 
८१०१०. फल्गु 
ललितभृज्ध 


३१०४४५०. पएामोद. 

३२.२३०. विलुल्तितवनमाता 
श्रमद्धतेखा 
चन्द्रमाता 

३७,४४०. नौलदादुलम्‌ 


मन्दारमाला 

४४,०२५ सत्केत्‌ 
पद्धूजव्ष्ना 
मन्न 
काञ्ची 
केसरम्‌ 

७४,८६६ सिन्धुसौवीरम्‌ 
निद्या 


७७५०४ पविणी 
७७,८०६ शरोटफरोरम्‌ 
युद्ुदम्‌ 
८६,००द धमुपदमन्यरी 
हर्णिी्पदम्‌ 
६३,०१७ हरिणम्युतम्‌ 
बरद्धिर्दा 
घलम्‌ 
६५.७०४ धटृषदेस्तिम्‌ 
६६.०६४ पायम्‌ 
गुच्धयकभेद 


लक्षण 


नयतनेमग्ल 
रर र रग्ल 
य मनप्तरपले 


समसमसयत 
भप्तनजनमगद 


अ्रष्टादशाक्षर-यन्द 


यप्तसजनम 
ननमननम 
नसमममयय 
ननममयय 
ननमपसयय 


सतनययपय 
मनननजरय 
ननेप्तस्तय 
अभनमनय 
भरभयरर 
ममनयपरर 
रर्रर्रर 

नृनरररर 


ननरन्नर 
ममननरर 
सनस्जतदर 
नजमननजर 
नसमरतनर 
भसजनजमर्‌ 
भषठननलमदर 
मभनजमर 
नुश्नरदेमर 
जभङपनर्‌ 
नमननभनर्‌ 


सन्दभे-ग्रय-सद्ताद्धः 


१७ 
१५७. 
१४. 
१७ 
रूपगोर्वामिङत रासश्ीडास्तोय 


१७ 

१७. 

५, १० 

५, १० 

१७; नोलसाद्रुर-१७; नील- 
मातुरम्‌-१७ 

१६ 

१७. 

१०, पड्मपुकना-१६. 

१०; विच्छित्ति -११. 

१८; वाचाल्ा्ची-११, २०. 
५, १०, १५ 

१७ 

१०, तारशा-११, भश 
मालिका-१४ 

१७ 

१७ 

१५ 

१७ 

५, १. 

१४, १५७. 

५, १. 

१०, १४, पचतम्‌. 

१४ 

१७ 

श्पगोस्वामिटृ त-प्रर्ष्टिययस्तोत्र 
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सन्दभ-ग्रन्थ-सद्धुताद्ध 


१७ 

१०; सुधा-१४८; मुवतामाल- 
१४, १७. 

१० १६. 

१०, १६ 

१६ 

१७; श्रदान्तरालापि-१७ 
१७ 

१७. 

१७. 


१७ 

१७ 

१७ 

१७ 

१४ 

१०. 

१०, २० 
१०, १६ 
६, १०. 
१७. 
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प्रष्तार- छन्द-नाम लक्षण 
सस्या 
१,१२,३४८ परिपोपकम्‌ ससप्नससस 
च्ीडा यभमनसतस 
सुरभि सनभ्नमभत्त 
मणिमाला भभगगमनस 
१,२६.३६१. श्रक्वगति भभमेभमस 
१,४६.७६७ प्रर्धाम्तिरालापि ततत ततत 
१,४९.७६८ पतेद्भपादः जततततत 
२,२४,६६५ हीरक्हारधरम्‌ भभभभभन 
२,४६.६६१. दण्डी तनतनतन 
एकोनावश्ाक्षर-छन्द 
२०,४६६. भित्लोलीला नयममजमग 
३१,२२५. विघुनिधुवनम्‌ मननतनमय 
४८,१८६. माराभिसरणम्‌ तनमभसयग 
७४,८६६. लोललोलम्बलोलम्‌ ररररररण 
विस्मिता यमनसररग 
मुग्धकम यमननररग 
माधवीलता मरनससजग 
रतिलीला जसजसजसमग् 
तहणीवदनेन्दु ससससससय 
१,३०.३४६. किरणकोत्ति तज्जतमभेनसग 
वञ्चितम्‌ मतनसततग 


१,५५.४८१. शिसौमुलोज्जृम्भित 
१,७४,७६३ कलापदोपकम 
९५७८१७८४ प्रपञ्चचद्मरम््‌ 
पञ्चचाभर 
१,७८,१३६ कल्पलतरपताफिनौ 
मकूरन्दिका 
मगिमञ्चरी 
तरलम्‌ 
ऊंजितम्‌ 
१,६२.१६२ निर्गेलितमेखला 


खायुवेगा 


मसजननजतग 
रजरजरजर 

नन्द्र्जरद्धण्‌ 

ननस्जरजनग 
भवक्नससखदग 
यपमनसजजगं 
यभ्रनयपजनजमय 
नभरसजजमग 
रससततजनजग 
ननरनन्जय 
मसखजस्ननजग 


१०, चद्धरनिम्बम्‌-५; बिम्ब 
१४, विचितम्‌-१४. 
१७ 

१७. 

१७; प्रपर्चम्‌-१७ 
१४ 

१७ 

१ १०, १४. 

१४ 

१०, १६ 

१०, श्ाद्धि- १६. 
१७. 

१०, २२. 
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प्रस्तार छन्द-नाम सक्षण 
सख्या 


४७,६३ ४६१ गद्धोदकम रररररररर 


मेघमाक्ता ननरररररदर 
४८,४८,३०१. उत्तटपष्टिका तजर जनसरर 
महामदनसायक नभनजमनमभनजर 
विश्रमरगति मसजसततम्‌ र 
५६,६३ ६१२ शम्बरम्‌ नभनरमभभर 
८,६८.५६७ वेस्ततिवेक्तम्‌  भभभमसननस 
द्ुतखधुपदगति भभमतनननस 
सम्भ्रान्ता नयभतनननस 


८३,८८,६०८ श्रतुलपुलर्म  ननयचमनननस 


पचञ्चर्विश्ाक्षर-छन्द 

मममममतत यम 
र्सजलजभर सयमय 
रररर ररर रग 
भमननसमभसस समग्र 


मन्तेम 
२६,७६१६०३ श्रभूरिणी 
२४७, ६३,४६१ ह्ोणरैयद्ध वनम्‌ 
७२,०२,८१५. मीपयनीयकम्‌ 


७५.७६,८०८ दुपुदमाला नत्तसभयनत सन 
८२,८३१६०४ रस्तिकरसाला नन ससमतनसम 
८३,६२,४८६ विरहविरटस्यम मननतयनन सग 
८३,८१,३११ भास्करम भनजय भननसग 
६५,६२,४६७. चित्तचिन्तानणि र ररनजतततग 
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(१०, १०) श्रतंकम्‌ [नित्त [तततग ] १७ प्र्तिलम्‌-१७ 


(१०, १३) शुकावली [तजर 
(१०, १२) समुद्रकान्ता {तजरप 
(१०, १४} वितासवापौ तिजरग 
(१०, १०} विरवप्रमा [तततमग [जततग् ] १५७ 
(१०० १२) सम्पतशौला [तिमरग सनमय |] १७ 


॥ 
1 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 
(१०, १०} चटिका तिस्जप ] (ससखजय |] १५ 
॥ 
1 
] 
1 
1 
1 
] 
1 
1] 


[मनजरग ] १७. 
[मस्तसप |] १७. 
[सभरजगग] १५ 


(१०, १३) जारिणौ [नततर [स्रनतगश ] १७ 

(१०, ९} वासववन्दता (मसजग [तजर ] १७, 

(१०, ११) करधा [सजन [ननरलग ] १७. 

(१०, ११) सुवा [मसजगं (सभरलग] १७ 

(१०, १०) भ्रभासिता [मसजम [ससजग़् ] १७ 

(१०, १२) मकरावतो [मससग [सभभस्त ] १ 

(१०, १०} श्रालोल्तवटिका [ससनय तिप्षजम 1 १७. 

(१०, १२) श्ररन्तुद [ससलग निननजर ] १७. 

(१०, १०) प्रभाता [ससनग [िसजग ] १७. 

(१०, १२) नवनीलता [सस्जग ] (सभज र |] १७, श्रवनीलता-१७ 
श्रवतीतता-१७ 

(१९, ११) विपरोताख्यानिको[जि त जग्ग ] [तितजगग | २, ४, १० १३, १७, 
१८ १६, २२ 


(११, ११) श्रा्यानिकी तितकज्गग | [जतजगग ] २,५,१० १३.१७ 
१९, श्राष्यानिका-य 


२०, २२ 
(११, १२) किन्नदक [तजजलग] [ससस्रस | १७ 
(११. ११) सम्रयचत [तनतल ] [समनलभ] १७ 
(१९, १२) ्िह्षिराक्तिखा [ननरलग 1] {निचनजर |] १७ 
(११, १०} वयात निनरषछण ] (नप्तजग |] १७. 
(११, ११) पाटलिका नियनयग ] निभ्भगग| १७ 


(११, १२} साचौदतवदनः [नयभगग] [तनभस |] १७ 


सन्दर्भ-ग्न्यों मे प्राप्त वथिक-वुत्त ०६ 





चर्णं-खल्या वृत्ता विपमचर्णो समच्प्णो सन्दर्मष्न्य 

का लक्षण का लक्षण सच्वाक 

(११, ११} भ्नौपगवम्‌ निष्रगग | [अररल्प] १७ 

(११, १२} उपादयम्‌ [नसजमग | [िभर्य ] १५. 

(११, ११) करमोढता [मतरखद्र }] (सनरलय] १७ 

(११, १३) विलत्तितलौला (भभतसलग ] [निजनसग ] १०, १६. 

(११, १२) द्रुतमध्या [मभेभपप्र] [ननजजय |] २,६,१०, १३.१७ 
१८, १६ २०, २२; 
चलमध्या-५. 

(११, ११) श्ेरक्ति िममगग] [नियनयग | १५. 

(११, १२) ¶मताकरा [मिभेमयम] निनणय |] ४ 

(११, १०) वर्पवती [भिभमग्य] [सिससग ] 1४ 

(११, ११) प्रवहिध्रा [जिममषग | [सप्तसकग] १७ 

(११, १०) क्तु (भरेनगत] क्षनप्तव | १९. 

(११, ११) प्रोपगधोनम्‌ (भररसग | [नरर्गण् ] १५ 

(११, १३) बदास्यम्‌ [मभनतसण] [तस्तननग | १५ 

(११, १०) युदधयिराट्‌ [ममनजगग ] [तजरगम | १७ 

(११ १२) प्रमुराढपा [ससजमगग ] (निनर्य | १७ 

(११, १२) कणिनौ [रमभपग ] [रनर्तग | १४ 

(११ १२) किलस्ति [रिमिरसम ] (नमनर |] १४ 

(११, ११) सारिका [रिमरसग | [रमनभ ] १७ 

(११, १०} सिता [रसससग] सिडजग | १५ 

(११ ११) शालभस्निशा [पनरतस्तश] [मतरप्प | १५ 

(११, १२) तिमानिनि [सभरपत्तय] [मनणर | १५. 

(११ १०) पमुधा {(सभरसमग ] (मसजष | १४ 

(११ १०) भुन्दरी (सभर ] सक्षय | १७, गुरमानिशा- 
१५७, विणोग्नि- १४ 

(११. ११) पमश्ता {सप्रनसमग] तमतसेग | १०, 


(११, १२) मालमारियो [महजपप | [समरय | १०, २०, निनम्विनो- 
११. उपोश्ए्ता- १४ 
धतम्तमाविरा-१७. 
परिधूता- १५, धुणे- 
पिना १६. प्ररा-१९ 

(११, १२} हरिसुप्ता [सपप्तसन | (गमभमष् [१० 

{१२, १२} दातनिधिः [निज |] (तलकर ] १९; गुतन्विनी-१९ 

(१२ २) दिपतेनमामा [अभगवय ] [वभश्वय | १६ 

(१२, ९} पिद [श्ष्डर ] (र. ] १* 





युत्तमौषरितक-पञ्चम परिशिष्ट 








५१० ] 
वं -सस्या = वृततनाम विवमचरणो 
का लक्षण 
(१२, १३) पद्चावती {तभ्य | 
(१२, १२) सरसीकम्‌ (तभिनय ] 
(१२, १२) पदयनिधिः [तित्तजर ] 
(१२, ११) श्रवाचीकृतवदनां [तनभस ] 
(१२, १२) भामा [तभ्य ] 
(१२, १२) ततिहृप्वुतम्‌ [तभसय ] 
(१२, ११) ईहा [िजज्य ] 
। (१२, ११) श्रपरवक्त्रम्‌ [नजर |] 
(१९, १०} भ्नूणकम्‌ {निजनर |] 
, (१२, १३) मञ्जुसोरभम्‌ [नजजर ] 
(१९, ७) क्षान्ति, (नननय ] 
(१२, १२) कौमुद लिनभभ 1 
(१२, ११) दुराढ्या [निनरय 1 
, (१२, १५) श्रावती [ननरय |] 
(१२, ११) किलकिती [नभनर्‌ ] 
(१२, १६) श्रकुबुमचरम्‌ {भननय |] 
(१२, ११) श्रामलकौ [मिभमभ |] 
(१२, ११) उपाढचम्‌ मिमरय ]} 
(१२, १२) उल्पोहा [गिभशरय |] 
(१२, ११) विमानिनी [भनजर ] 
(१२, १६) श्रहीनताली [मनजर ] 
(१२, १३) वियद्वाणी [मसजम ] 
।(१२, १०} कान्ता [मस्पसय ] 
, (१२, १३} मूगीयवानी = [रजनरज ] 
(१२, १३) चमूदभीदः [रनजर |] 
, (१२, १०) पतीला सनम | 
।(१२, १२) उषसस्सोकम्‌ = [सभमनय |] 
(१२, १०) करीरीता [सिभजःर ] 
((१२, ११) लुप्ता [सिभमभर ] 
(१२, १२) भरभक्पक्ि सिभरज | 
(१२, १३१ श्रप्रनाथिनी [सिनर्य |] 
(१२, ११) भ्रमात्तिका हिमस्य 


समचरणे सन्दम-ग्रन्थ- 
क। लक्षण सकरेताक 
सिजप्षसग 1] १७. 
[सभजय |] १७ 
[जतजर 1] १६; नन्दिनी-१६ 
न यभगग ] १७. 
[जभसय ] १६ 
[निनसय ] १६; [ृतिन्पृति- 
उपजाति) 


[सिममगमग] १५. 
[निनरलग् ] १७; मृदुमालती-१७. 
[ससजभ |] १७. 
[सजनयजग] १४ 

मिमग |] १६; चूड-१६. 
निनर्र |] १४, 
[मस्जगमय] १७. 
[सभनजर | १७ 
[रनरलग ] १५७, 
निभक्िगग ] १७, 

(भभम गग] १६; चुक्ता-१६. 
[नसजगश | १७. 

[सभरज ] १७. 
[सिभरलग ] १७ 
[समसजरग] १७. 
िनरयथ ] १७८ ॥ 
तिजरग ] १७. 

[न रजदटग ] १४, १८. 
सिनजरग ] १७. 


(तभरग |] १७. 
[तिभनजनय ] १७ 
सिसऩ्नण { १७. 
[ससन्चलग ] १७. 
निभरय ] १७. 


[(नजजरग ] १७ 
सिस्जगग | १७; उपोद्गता-१७ 
सोरभसचितम्‌-१७, 


सन्दभ.-प्रन्यों मे प्राप्त वणिक-वृत्त [ ५११ 
न 


वणं-सस्या। वृतानाम विपमचरणो समरचस्णो सन्दभं श्रय 
कालक्षण का लक्षण सकेताक 
(१२, ११} नटक [सससतत 1] तिजनजल्ण ] १७ 
{ १३. १३) प्रकीर्णकम्‌ [जभसजग] ततिमसनजग] १६; (दचि-वचिर- 
उपजाति) 


(१३, १३) नि्मेधुवारि [तमरसत] [सजसजय ] १७. 
(१३, १४) सास्यलोलातय [त यररग ] भिसततगव] १७. 
(१३, १२) भ्रल्चितात्रा {ननजरय] [{ननस्य ] १५ 


(१३, १२) प्रमाथिनी (निजजरग] (कघ्षमरव 1] १७ 
(१३, १४) श्रालेपनम्‌ [नितततय | नभययतलग] १७ 
(१३, १६) परमीणिता [निनततय ] [निनसततण] १४ 
(१३, १३) विमुखी भनभसत] [ननसतमग ] १४. 
(१३, १५) प्रमोदपरिणीता, [चनरजग ] [नजजमय] १५ 
(१३, १३) धुरहिता [ननससमग ] ्िनननग ] १७ 
(१३, १३) र्चिमुषी [ननससग| [ननमभसल ] १७ 
(१३, १३) शिय्युमली [नभजजग] [नभसनजग ] १५. 
(१३, १३) प्रनिरया [नभसजग| [(नभनजनजग ] १७ 
(१३ १४) प्रतिविनीता [नयनजरग] [सलमरनगग] १७ 
(१३, १३) भ्रत्पस्तम्‌ िनजजग] [भनयनल ] १७ 
(१३ १३) श्रषंश्तम्‌ मिनयपनल] मिननजनजप] १७ 
(१३ १३) प्रनद्धपदम्‌ [मभभग ] [सिससपस्रप | १७ 
(१३, १३) धीरात्त [मतपप्तग] (मभसमन ] १७. 
(१३, १३) धीरावतत. [नभसमग] [मतयसग ] १७. 
(१३ १०) किगुद्ावतो [मननरग ] [तजरप |] १७ 
(१३, १३) प्िपदम्‌ [ररमनतग्र ] (नतत्ततष ] १७ 
(१३, १३) मघुयारि [सजनसजग ] [तभर्सस ] १७ 
(१३, १३) कलनादती सिजकस्षजग] [सजससय |] १७. 
(१३, १२) पप्रायती {[सिजसप्तग ] (तिमजय | १७ 
(११, १३) कसना सिजसतण] [सशरजय ] १७ 
(१३, १२) चमूः प्िननर्ग ] ([रनजर |] १९. 


(१३ १९) विपदुदाणी [सभर्यपषं ] (मिप्तदम |] १५. 
(१३, १४) भन्दाफन्ता = पिस्जरन | [मसभगस्गप] १७ 
(१३, ११) कामान्नी [तपसतननण |] (मभनष्ण 1] १७ 
(१३. १३) भुनद्धमूता = [ससस ] [भमममग ] १७. 
(१४, १५) श्रदरोपवनिता [नममभरख्प] िसजमयप ] १५७. 
(१४, १३) धनासेपनम्‌ [न भययलभ] [निदततव ] १७. 


षष्ठ परिशिष्ठ 
गाथा एवं दोहा मेदो के उदाहरण 





गराया-मेरों करे उदाहर 


२. सक्ष्मीः 

यत्रायं वर्णारसिद्त्संस्या लघुत्रये तत्र । 

दीर्घस्तिरातुल्याद्चेस्स्युः प्रोक्ता तदा लदमीः ॥१॥ 
२. दिः 

यत्रा्यायां वर्णां एकग्रिशान्मिता यदा पञ्च । 

लघवः पड्विदात्या दीर्पा ऋद्धिः समा नाम्ना ॥२॥ 
९, गुदः ऊ 

यप्रार्मायां वर्णा ईन्त॑सतुल्या मवन्ति चेद्‌ दीर्घाः । 

त्त्वैस्सप्ततधूनाो नाम्ना बुद्धिस्तदा मवति ॥३॥ 
४. सन्ना 

यव्ार्यायां वणी वेवस्तुत्या जिनोन्मिता गुरवः 1 

नवेलघवश्चेत्तत्र प्रोक्ता नाम्ना तदा लज्जा ॥४॥ 
५. विधा 

वर्णां वेदाग्निमिता गुरवो रामादिवमिमिता यत्र । 

सद्रमिता लघवदचेन्नाम्ना विया तदा श्राया ॥५॥ 
६, धमा 

याणाग्निमिता वर्णा श्राकृतितुत्यास्तु यत्र गुरवस्स्युः । 

स्वा विश्वनियमिता प्रोक्ता नाम्ना क्षमा सार्य ॥६॥ 
७ देही 

पटूतिदयन्मितवरणाः प्रकृत्िभिताः सम्मवन्ति चेद्‌ दीर्घाः । 

यणेन्दुभिता लपवः कथिता खार्या तदा दे ७॥ 





२ दरमौगितक्ष मे गाया भ्रीर दो छन्द ढे प्रस्ठारमेदसे माम एद सकतेप पे लधण प्राप्त 
है किन्तु दन मेहो के उदाहरण श्राप्ठ नहीं ह प्रदः वाम्दल्तभ-द्रन्यये नके लशणनृष्न 
उदाटृष्ण यद रस्तु विपे रहै! 


५१२ ] वृत्तमौवितिक -पञ्चम परिशिष्ट 


~~~ 





वणं-सश्या = वुत्तमाम विषमचरणो समचरणो सदर्भ-प्रथ- 
का लक्षण कालक्षण सकेताक्‌ 
(१५, १३) लास्यलीला मिस्तततगय] (तयररग ] १७. 
(१४, १३) सम्नदाकन्ता = ({मसजरगग] [सप्जरग] १७. 
{१५ १८} मदज्घी सिनसनगग [सनननजय] १७,मातद्खी-१७. 
(१८४ १०) भ्रकोदृष्टा [सभरजगण] [तजरग ] १७, 
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१८ माहिन 
नवयुगपरिमितवर्णा यदि ददा गुरवो भवन्ति नियत चेत्‌ । 
नगगुणपरिमितलघवस्तदनु भवति गाहिनी किल स्रा ॥१८॥ 
~ १९. विष्वा 
चसुयुगपरिमितवर्णा यदि नव गुरवो भवन्ति लघवश्चैत्‌ । 
इहे नवहुतभगभिमिताः प्रभवति फथिपतिभगितविदवा ॥१६॥ 
२०. वातिता 
नचयुगपरिमितवर्णा यदि वसुगुरषः शरियुगमितलघवः । 
फणिगणपतिपरिमणिता भवति तदनु वासिता किल मा ॥२०॥ 
२१. शोमा 
इह यदि मुनिभितगुरवो इतमुग्जलनिधिभितास्तया लघवः । 
फणिगणपतिरिति निगदति भवति सनियममियमिति शोमा ॥२१॥ 
२२. हरिणो 
यदि रस्परिभितमुरवः शरयुगपरिमितलघव इह तदनु चेत्‌ । 
फणिपतिपरिभणिततनुः प्रमवति नियत तदा हरिणो ॥२२॥ 
२३. चणी 
नगुगमितलधुगण इह शरमितगुरवो भवन्ति यदि नियतम्‌ । 
फजिगणपतिरिति निगदति भवति ननु सनियममिह चक्री ।२३॥ 
२४. सरसी 
जलनिधिपरिमितगुरवो यदि नवजलधिपरिमितलेघव दह्‌ चेत्‌ | 
भुजगाधिप इति कथयति भवति नियतविदिततनू सरसी १२४५ 
२४. स्तौ 
स्युरथ गुणमिततगुरवं इह यदि दाशर रपरिमितलधव इतिच । 
फ़णिगणपतिदित्ति निगदद्नि मवति लसद्यतिरियं कुररी ॥२५॥ 
२६. सिही 
दविकगुरगुणशरपरिभितलधुवि रचिततनुरिह यदि च भवति किले । 
श्रहिगणपतिरित्ति कथयति नियतजनितविरतिर्थ ही ॥२६॥ 
"* २७ हंसी, हंलपदषी ध 
शरदिमितगुष्शरदयरमितलघुविरचिततनुरियमिह यदि विलसति ! 
फोणिगरणपतिभणितविरतिहसपदविर्थ नियतङृतयति ।२७॥ 
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= गोरी 
सप्ताभ्निमिता वर्णां नखमितगुरवो धनोन्मिता लघवः । 
यच स्युः किल सार्य त्ति भवेन्नामतो गौरी ॥८॥ 
& धारी, रा्ीच 
वसुगरुणतुल्या वर्णां गुरवो लघवौ यदातिधृतितुल्याः 1 
फणिपप्रोक्ता सार्य मवत्ति तदा नामतो धात्री ॥६॥ 
१०. चूर्णा 
नवगुणपरिमितवर्णां घृतिमितदीर्घा भवन्ति चेदुध्रस्वाः । 
भ्रकृतिमिता यदि सार्यां प्रोता नाम्ना तदा चूर्णा ॥१०॥ 
११ घापा 
द्विगुणितनखमिवर्णा घनमितदीर्घा भवन्त चेद्घ्नस्वाः । 
विकृत्तिमिता यदि सार्य कथिता नाम्ना तदा छाया ॥११॥ 
१२. कान्तिः ~ 
शरियुगपरिमितवर्णा श्रष्टिप्रमिता भवन्ति चेद्गुरवः 1 
शरछृतिपरिमितलश्रवो नाम्ना सार्था भवेत्‌ कान्तिः ॥१२॥ 
१३. महामाया 
यमयुगपरिमितवर्णास्तिथिमितगुरवश्च भोन्मिता लघव. 1 
सार्य मवत्ति तदानी फणिनां कथिता महामाया ॥१३॥ 
१४. कीरिः 
गुणयुगपरिमितवर्णा मनुमितगुरवो नवादिवमितलघवे. 1 
स्युयंदि यतर च स्यां फणिना कथिता तदा कीर्तिः ॥१४॥ 
१५. चिदा 
श्न तियुगरपरिमितवर्णा म्रत्तिरवितुल्या भवन्ति चेद्गुरवः 1 
शक्षधरगुणनमितनववः अमवति सा नामततस्िद्धाः ५१५५ 
१६. मानिनो, मनोरमा च 
दारयुगपरिमितवर्णा रविमितगूरवद्व देवमितलघवः ॥ 
यदि फणिगणपतिभणिता सार्य खलु मानिनी जेया ॥१६॥ 
१७. राभा 
रमयुगपरिमिदवर्णाः शिवमितगुरवौ भवन्ति यदि नियतम्‌ । 
छरगरणपरिमितलघवो यत्र॒ भवति सोदिता रामा ॥ १७! 
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१८ भाहिनी 
मवयुगपरिमितवर्णा यदि दज्ञ गुरवो मवन्ति नियतं चेत्‌ । 
मगगुणपरिमितलधवस्तदतु मवति गाहिनी किल सा ॥१८॥ 
£ १६. विद्वा 
वसुयुगपरिमितवर्णा यदि नव गुरवो भवन्ति लधघवद्चेत्‌ 1 
इहे नवहुतगरुगमिभिताः प्रमवत्ति फणिपतिमथितविदवः ॥१६॥ 
२०. वात्तिता 
नेवयुगशपरिभित्तवर्णां यदि वसुगुरवः दारियुगमितलघवः । 
फणिगणपतिपरिभणिता भवति तदनु वासिता किल श्चा ॥२०॥ 
२१. शोभा 
इहे यदि मुनिमितगुरवो हृतमुगजलनिधिमितास्तरया लघवे; । 
कणिगणपत्तिरिति निगदति भवति सनियममियमिति शोभा ॥२१॥ 
२२. हरिणी 
यदि रसतपरिमितगुरवः शरयुगपरिमितलधव इह तदनु चेत्‌ । 
फणिपत्िप्रिभयिततनुः प्रमवति नियतं तदा हरिणो ॥२२॥ 
२१. धरणी 
नेगयुगमितलधुगण इट्‌ खरभितगुरवो भवन्ति यदि नियतम्‌ 1 
फणिगणपतिरिति निगदति भवति ननु सनियममिह्‌ चक्री ॥२३॥ 
२४. सरसी 
जलनिधिपरिमितगुरवो यदि नवजलधिपरिमितलधव इट्‌ चेत्‌ । 
भुजगाधिप इति कथयति भवति नियतविदित्ततनु सरस ॥२४॥ 
२५. करै 
स्युर्य गुणमित्तगुरव इह यदि दाशधरशरपरिमितसधव इति च । 
फणिगगपतिरिति निगदति मवति लतदूयतिरियं कुररी ५२५ 
२६. सिरो 
दविकगुगुणश्षरपरिमितलयुविरचितेतनुरिद्‌ यदिच मवति किल । 
श्महिगणपतिरिति कथयति नियतजनितविरतिरथय सिंही ॥२६॥ 
~ २७. हंसो, हंलप्दवी घ 
शद्चिभितगुष्यारशरमितलघुवि रचिठतनुदियमिह्‌ यदि विलपन्ति ! 
फमिगणपतिभगितविरतिदसपदविरथ नियतट्तयत्ति ।२७॥ 
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१. चमरः 
स्र स्यरदर्पास्ियोविशत्या तुत्याश्च । 
दो हस्वौ स्यति यदा पवःस्याचास्य च ॥१॥ 


२, चामरः 


द्वाविंशत्या सम्मिता दीर्घां ह्रस्वा यत्र । 
चत्वारः स्युर््रामरो नाम्नाऽसौ स्यादत ।1२॥ 


द. सरभः 
चेससयुभ दसोन्मिता दीर्घा हस्वा यहि! 
पण्णागेगेनोदितो नाम्ना सरभरस्ताटि ॥३॥ 


४. शयेनः 
दीर्घां विश्या भिता श्रष्टौ लघवो यत्र । 
पिद्धलनागप्रोदितः श्येनः स्यादित्यत्र ।४॥ 
भ, मण्डुकः 
दीर्घां श्रतिधुत्यून्मिता हस्वाः स्युदंश यहि। 
वूतेऽनन्तो नामतो मण्डूकं किल तहि ॥\५॥ 
६. मकं. 
दो्घीः स्युधुं तिसम्मिता हस्वा द्ादन्च यत्र ।, , 
पिद्धलनागेनोदितो मकंटनामा तत्र ॥६॥ 
४ ७, करभः 
दीर्घाः स्यु नसम्मिताः इन्द्रमित, लघवश्च ! 
ब्रूते दोषो यदि तदा नाम्नाऽसौ करमश्च ।७॥ 
८. गरः 
पोडदा गुरवः सन्ति चेदलघवो यत्र किलापि। 
पिद्गलनागेनाऽसकौ नाम्ना नर श्रालापि धना 
&. मरालः 
श्रष्टादकश्ष सधवो यदा गुरवः पञ्चदशैव । 
मरालनामेत्यहिपत्तिः दोयो वस्ति तदैव ॥६॥ 


२५ 
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१०. भदकलः 
मनुमितगुरवो विशतिर्लघवः सन्ति यदा च। 
मदकलनामाऽ्सौ भेवेदित्य शेप उवाच ॥१०॥ 
११. चयोधरः 
नामि पयोधर इति भवेदत्तिरविगुरवस्सन्ति। 
म्यस्ता आ्राकृतिसम्मिता लघवो यत्र॒ भवन्ति ॥११॥ 
१२. च्ल. 
लचवस्च चतुविशतिगुरवो ददश यत्र । 
स्युः फणिगणपतिरित्ति वदति चलनामाऽसावत्रं ।॥१२॥ 
१२३. षानरः 
एकादस्च गुरवो यदा रसयममितलधवद्चे । 
नाम्ना वानर इहं तदा फणिनायकमणितश्चं ॥१३॥ 
१५. त्रिकलः ४ 
वसुयममितलघवो यदा ददा गुरवश्च भवन्ति । 
तदा विरिष्य त्रिकलं इति नाम वुधा निगदन्ति ॥ १४॥ 
१५. कच्छपः 
लघवो द्विगुभितत्तियिमिता गरवो नव यदि सन्ति ( 
नास्नां कच्छप इति भवति सुधियो नियतमुदन्ति ॥१५॥ 
१६. मत्स्यः 
रदपरिमितलघवो यदा वसुनितमुरवस्सन्ति । 
भवति मत्स्य दह्‌ खलु तदा विनरुघा दति कथयन्ति ॥१६॥ 
१७, पादतः 
श्रतिमरणपरिमितलघव इह नममितयुरवो यत्र । 
फकणिगणवयतिफरिभणित दति शद्रलः स्यात्तत ॥१७॥ 
१८ प्रहिदषः 
रसगुणपरिभितलरघव इहु रसभितगुरवो यदि । 
अहिवर इति खलु नामतः फथिपृतिभणित्तस्ति ॥१८॥ 
१९. व्यप 


वसुगुणपरिमितलथव दह ~ परमितगुरवश्चामि 1 
स्याघ्चक इति मवति सनियममदिगणपतिनाऽ्षापि ॥१६॥ 
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२० विडाल 
गमनजलधिभितलघव षह जलनिधिमितगुरवश्च 1 
प्रभवति यदि फणिपतिभणित इत्ति नाम विडालङ्च ॥२०॥ 
२१ श्वा 
यदि यमयुगमितलवव इह॒ गणपरिभितगुरुकाणि । 
श्वा फणिपतिगुरुमतिभिरिति भवति सनियममभागि ॥२१॥ 
२९ उदुम्बर, उन्दुरदच 
दविगुल्जलधियुगलधुभिरिह नियमिततनुरमुभवति । 
फणिपतिरिति तत उन्दुरु सुनियतकृतयति भवति ॥२२॥ 
२३ सपं 
शरिगुररसयुगमितलघुभिरथ कृततनुरिह॒ लसति । 
फणिगणपतिरधिछृतविरति सपे इति समभिलपति ॥२३॥ 
२४ क्षशधरम्‌ 


वसुजलनिधिपरिमितलघुभिरभिनियमिततनु भवति । 
क्शधरमिदमिति नियतयति फणिगणपत्तिरनुमवति ॥२४॥ 


सप्तम परिक्षिष्ठ 
ग्रन्थोद्ध.त भ्रन्थ-तालिका 
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२० ] यृत्तमौपितक-सप्तम परिशिष्ट 
माम प्रकार पृष्ठोक 
जयदेवच्छ्दस्‌ जयदेवः २०४. 
दक्षिणानिलयणेने राक्षसकधिः १५३. 
दशावतारस्तोत्रम्‌ रामचश््रभटर. १२६. 
देवौस्तुतिः लक्ष्मीनायभटूः ४३. 
मन्दनम्दनाष्टकम्‌ सक्ष्मीनायभदटरः १४४. 
नवरतनमालिका श्द्धुराचांः १४५, १६१. 
नारायगाष्टकम्‌ रामचन्दरभटरः १६७. 
नैषधकाव्यम्‌ श्रीह १६६. 
पवनद्‌तम्‌ (खण्डका$्यम्‌) चन््रशेखरभटूः १३६. 
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१२२, १३६, १५१, १५२, २५२ 
* २७७, २५१, २८३, ३२६, ३५४ 
३५५, ३५८. 
प्रकृतपेगल-टोका पशुपति. २७३. 
॥. रविकरः २७३. 
५ पिद्धलप्रदीपः लक्ष्मीनायभेटूः ४१, १८०, १८५, १६६. 
+ पिद्धलोद्योतः चनदरेवरभट्रः ३०६, ३१३. 
भट्टिकाच्यम्‌ महः १४७, १६६. 
भागवतपुराण वेदच्यासः १४०. 
भलतोमाधषम्‌ भवभूतिः २०६. 
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१२४, १२५, १५६, १६२९, १६४ 
१६७, १८६८, २०२, २०६. २१०. 
यथा घा मनम १६७, १६८, १६६, २००. 
रधुवशम्‌ कालिदात १०६, १३८, १४७, १६०, १६४ 
वाग्भटः (भ्रष्टागहूदयसंहिता) यारभमट. १४६. 
वापोभूपणम्‌ दामोदर ७९० ६१. १०६० ११४, १२९, 
१२४, ११०; १४३. १ ४४ 
१४५, १५१, १५२, १५५७, १५७२ 
३३०, ३२५, ३४९० ३४३. 
वृत्तरत्नाक्‌रटीका सुरुहणः १६८, १६९, २००. 


युत्ता 


१०१. 


प्रन्यौद॒त प्रन्य-तालिका [५२१ 


^--~-~-~^-~~~-~---~--~-~ 
नाम 


श्ृद्धारक्त्लोलम्‌ (खण्डकाव्यम्‌) 
श्िको-काष्यम्‌ (?) 

श्विषस्तुतिः 

शिगयुगलवषम्‌ 
सुन्दरीध्यानाप्टकम्‌ 
सोन्दयेलहरोस्त्ेधम्‌ 

हषंचरितम्‌ 

हसिमिहमीडे स्तोत्रम्‌ 

हैसदतम्‌) 





~~~ 
ग्रन्थकार पृष्ठकं 
रायमट्ः १२१. 
१४५६. 
सक्षमीनायमहुः ४५. 
माधः ६८, १६२, १९२. 


सक्ष्मोनायमटः १४४. 
श्रकराचार्ेः १३७. 
याण. १६०. 
दाद्धुराचापंः १०५. 
धीर्पगोर्वामी १३७. 


अष्टम परिशिष्ट 


छन्दभ्वास्त्र के ग्रन्थ ओर उनकी टीकायें 


व 
नाम कर्तां एव टीकाकार उत्तेख# 

१ श्रभिनववृत्तरत्नाकर भास्कर सी, सी, 

२ „+ टिप्पण >» भौीनिवास १ 

३ एकावली फएतेहृशाह्‌ वमन्‌ ? मिथिला केदर्तेण 

४ षर्णतोष मुद्पल पनूप; सीसी. मे इतका 

नाम "क्णेसन्तोष' है । 

‰ कफ्णनिन्दं कृष्णदास हि. एस, 

६ कविदपेण भर्काऽत 

७ छवि्रिक्ता जयमंगलाचपं हि एस, 

८ फाव्यजीवन प्रोतिकर भ्रवस्पौ हि. एस, सी, सी, 

६ काय्यलकषमीप्रकादा दिवराम 5/9 एष्णराम सी, सी. 
१० कोाव्यावलोकन नावम कप्नरपराम्तोय ताइपव्रीय 

[क्रडभापोय] प्रनयसूचौ 
११ ्ीत्तिच्छन्दोमाला राभानारायण 5/9 भुनिवरखाटी छायग्र रौ यम्ब 
दिष्णुदात केरलोग 

श्रे + रीका + 1 १५ 

१३ क्षेपक चिग्जाहूला जंन-प्रन्यायती, 





* शरेत-सौ सो. = बेटलोगस वेटलागरम्‌; भिरविघ्ता बेटलोग ए हिन्परिष्टिव बेटर्षोग 
प्रोफ मेन्पु्िष्ट्ग्‌ एन मिविला; पनूप ~=पेटलोण भरफदो प्रनूप षंछृत तयप्रोरो 
वीकानेर; टि-एत =ए दिष्टी भोफ कतातिकस सस्त लिटरेवर, एम. एच्णमावायो; 
युनिवरतादो तापव्ोदो वम्यरशेरतोग=षए्‌ दिस्िप्टिव रेट्लंग पफ दी राष्ट एण्ड 
अण्ट्वपेन्पुकष्ट्द्‌ इन्दी पाद्ररी पोको पत्रियर्छटी भोर शोम्ये) दयत शुधिण 
टिक एोतापटी यस्व केटतोग = एन सित्िस्टिव केटतोव मोक प्ष्टत एण्ड प्रात 
मेग्पु्िष्टूत्‌ इन दो सपप्रोरोर्पोफः दी बोप्ये प्राचरप्राफदी रायल एिपाटिक पोता 
मरो; बोरा देटतवोप ~ एन पतस्फायेटिक़त तिस्ट घोपः मेन्युस्किष्ट्श्‌ ध्न हो पोरिपन्दस 
द्मदोदूपूट रोषा; राप्राप्र. ोपपुरह = रादस्यान प्रास्यपिा प्रतिष्ठान जोपपुरः; 
रपरा. [वत्तौके = राजरस्पटन व्राध्यविद्धा प्रतिष्टात, साता कर्वातय पिसौष्ः 
शाधराप्. शोष्ठातर्‌ = सागश्याम प्राष्यविठा परद्विस्टान, प्राणा भैपानप भीषानेर; 
साद्राप्र. जपदुर = राजरथान प्राष्पदिा प्रतिष्टा, साता कार्ागप यदुर । 


^~ 
< 


नाम 


गायारत्नकोप 
१५ गायारत्नाकर 
१६ भायासक्षण 
१७ १ 


१४ 


छन्द कन्दली 
छन्द कल्पत 
छद कत्पलता 
छन्दकोव 

५ टीका 
२९ छद कौपुदी 
२४ छन्द कौस्तुभ 
२५ ५ 
२६ „+ रीका 
२७ +` "४ 
२८ चछन्दत्तत्वपुत्म्‌ 
२६ न्ड पयोनिधि 
३० चन्द पीमूष 
३१ एन्दप्रक्णा 
३९ +, टी 
३३ धछन्दप्रश्ति 


+ 
१६ 
२ 
२१ 
२२ 


छर प्रष्तारशरणि 
छरदाप्य 


३४ 
३१ 


३ 
द [| 


३७ घदश्सा 

३८ छन्दत्ैखर 

१६ 1 

४५ दछयग्ददयन्दिषय 

४१ प्रग्दिषद्वम्‌ 

४२ द्ददिरद्वप्रशाशएनम्‌ 


४६ दददयुषाप्रनि र 








छन्द श्रादमर के प्न्य प्रौर उनरौ दीकर्ये [ ५२३ 
केर्ताएव टीकावार उल्तेस 
जंन-प्रन्यावली 
1 
नन्द्तिडन श्रफाकित 
रलचन्द्र ? रोयल एशियाटिक सोसा- 
यटी पम्बई्‌ षेटलोध 
उत्केलः कविदपंण 
राधव ना प्रियिलः केटतोग, हि. एम 
मयुरानाय हि षएस 
रेत्नशेसरमूरि श्रकयदित 
+» चद््रकोलति सौो 
नारापणदास्तरी पिस्ते प्रका्ित 
दामोदर यडोदाकेटलांग 
राधादामोदर सीसी, हि एत 
५ दिवाभ्रुषण सीसी 
०» कृष्णराम १ 
घर्मनस्दन याचकः शाप्राप्र जोपपुर 
प्रशाित 
जगन्नायऽ/0राम राप्राभर जोधपुर, सौरी 
शेपचिन्तामयि अडोदाकेटताग, हि एग, 
+» सोमनाय सोपी 
सोहुषं सीसी [उल्तेघ-नेपय 
१७८२१९६] 
कस्णदेव अष्ोदारेट्ताण 
जयदेव प्रषारित 
„ हपट सौीष्ो 
परमेश्वरातन्द शासो प्रका 
जपे जा प्रन्यावगी 
शामरोष्र श्राति 
प्रक्रि 
शारमस्वस्प उदातोन7?० „* 
गप्राराम उदासीन 
शम्भु उतल्येष दृत्तरहनाररनाएपभ- 
भटी रीका 
दप्णराम [मपुष]ौ हि एम, 


४४ धम्धरटामण्णन 


५२४} वृत्तमौदितक-श्रष्टम परिशिष्ट 


~~~ 


माम कर्ता एवे टोक्राकार उल्लेख 
४५ छन्द द्तोके सीसी, 
४६ दन्दक्तार चिन्तामणि युनिवसीयो लायत्रेरी चभ्यदईं 
केटलोग 

४७ ५ जगध्ाथ पाण्डेय प्रकाशित 
४८ प्यन्द सारसंग्रह्‌ चन्द्रमोहुन घोष ४ 
४६ छन्द सारावली १ 
५० चछन्द सिद्धान्तभास्कर केशवजीनन्दऽ/0पुरजी मिवत केट्तोग 

५१ छन्द सुषाकर कृष्णराम हि. एतत 

भर छन्द पुधाचित्ल्टरी जानीपहापात्रऽ/०जपदेव प्रनूप, टि.एत. 

याल्िकः 

५३ दन्द सुर्दर नरहरि सीसी. 

४४ छन्दस्य ? ५ 

५५ धन्व मप्र + [ उत्तेष-तन््ार ] 
५६ ,„ [पूत्तयोष.| प्रषातित 

५७ दन्दोशूपवः जनप्रपायसी 

५८ एदोणडुर ग॑गासहषय प्रश्रित 

५६ छदोऽवतप सातचग्दरोपाध्याप श्राप्र, चितो 

६० द्वग्दोप्रन्य सीशी 

६१ दयन्दोणोविष्द+ शतादात शी सौ, [उल्ते्वुत्तरना- 

करददा पोर पृ्तभोकितर] 

६२ पन्दोदपंण शोषिष्व शौसी, 

६३ द्यग्दोदीपिशा शुप्रारमणि $/० हैरिवत्तम „ 

६४ भ दौरा हृष्णरामं +, 

६५ पन्दोनिषष्ट्‌ भनूप, 

६६ ५ (विस्तारि. ष्ट्िन राप्ाप्र. जीकानेष 

मष्टोहिष्टन्शयम्‌) 

६७ दछ्शोप्तुयाणन भवीति प्रादित 

द $ भिनेश्वर टि एष. 

९१ १ धाग्मद शो शौ [उत्ते प्रसद्भार. 

नतर] 

७५ १ हैषपणर व्रशासित 

ष (ष रीरा प ५ 


च सनुत एन्रोधोदर्द दौर पएन्रोपञ्ज्यी दोनोद्क रिष्ये । 


~~~ 


७२ 
४७३ 


७४ 
७५ 
७६ 
७७ 


७८ 


७६ 
॥ 1.1 
स 
ष्र्‌ 
प्प 


21 


भु 
८६ 
८७ 
८ 
८९ 


९० 
६१ 
६२ 
६१ 
४ 
६५ 


छः शास्त्र के प्रन्य धरोर उनकी टीकापे 


नाम 


छंन्वोऽम्बुधि 
छन्वोमल्जरी 


क टीका 
१ १ 


1) ॥] 


[घन्दोमञ्जरीजौवन) 
छन्दोमञ्जरी टीका 


1 1 
9 ५ 


छंदोमञ्जरो 


५ 
५ 
छम्दोभन्दाङिन 
छन्दोमहाभाष्य 
प्यन्दोमातद् 


छन्दोमार्तण्ड 
प्रवोमात्ता 
छशेमुश्तावतो 
९ 
छवोरल्न 
छएंदोररनहसापुप 





कर्ता एव टीवा$ार 


[ ५२५ 


उल्तेव 
सीसी 


भग्रादास 5/० मोपालदास भकादित 


यच 


५ ङ्ष्णराम 
ग छच्णदत्तम 


सोसी, 
हिएस 


9 मोवधनदास् हि एतम्सीती 
५ ,चनदरहेर भारती „ ++ 


» जगप्नाय सेन 5/० 


जटाधर कचिरान 
५ जीवानम्द 
„ दाताराम 
„ रामयन 
„+ यशौषर 
९, हरिदत्तशप्री 
दावरदतपाटकद्च 
गोपाल * 
गोपालदात* 
गोफलघन्र* 


गुदप्रतार शास्त्री 
शामोदरमट $/० रपुनाप 


मगिषाख 

शा्धुधर 

प्यारेलत 

हाम्मुरष्म १/० शोताराम 
पननम 

? 


हिपएस,सौमी 


भ्रकारित 

हि. एस, सीसी 

प्रवारित 

हिषएस, सोसौ 
प्रणादरित 


तस्छत भलिज पनारर 
रिपोटं सा १६१९.१७ 
हि एत 

सीसी. 

भ्रकारिते 

अडोदा केटी 

पतीस [उत्तेस-युत्तदना- 

क्रार्य] 

योदा बेटा 

हि एत, 

सीषो 

हिन्एम शोसी 

शीषी 
गीसी 


* पदोमस्यरीरे कला गोदासदातेठदेपूत्रपदादायदै चत मद है प्रतितिगिषतेदे 
प्रमदे ोदात, सोपात्तदाण, मोवासपदरभाणये मित्रप प्रणेनाकाप्रमहो गपा) 


५२६ | 


६६ 


९७ 


६५ 


६६ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 


११५ 


११६ 
११७ 
११०८ 
११६ 
१२५० 


१२१ 


नाम 


धंरोरत्ताकःर 


ददोरत्नावसी 


ैदोरहस्यं 


छ्यंदोलक्षणं 
ध्वंरोलधुषिवेकः 
श्दोऽलङ्धुरण 
्यंरोविचये 
छ्यंदोविचार 
छंदोविचिति 

] 

ह भाष्य 

२ टीका 
छंदोचिन्मण्डन 
ध्वंगोविरीसं 
दय॑दोदिवेक 
छदोवृत्तरत्न 
छन्दोवृत्ति 
छन्दोव्याषया 
छ्दददातक 


छन्दोऽप्टादशक 


छन्दोहदपप्रकाश 
जगद्‌ विजयछछन्दः 
जगन्मोह्नयत्तशतक 
जना्यौ 

पिद्धलचछन्द शञास्मसग्रह 


पिद्धलच्यन्द सूच 


युत्तमोक्तिक-प्रष्टम परिशिष्ट 


(ण 


कर्ता एवं टोदाकार 


श्रमरचन्र कवि 


धनसार 2/० गुणवल्लभ 
उपाध्याय 


जगदेर 


सुखदेव 
धतस्जति 
दण्डी 

7 यादवग्रकाश 
7 शंकर 
स्वामी चन्दनदल 
श्रीकण्ठ 


श्रीनिवात 
हरषकीन्नि 


रूपगोस्वामेो 


वासुदेवग्रह्मषण्डित 
जनाश्चय 


पिङ्गल 





उल्लेख 


सी सी.हि.एस. [सत्लेल- 
संगीतनारायण भोर सकष्मी- 
सायभद्ृहत्पपिगलप्रदीप] 
जेन - प्रयायी [ उल्तेव- 
मेषयिचयकृत-युत्तमो वितक 
दुगंमयोध | 
शाप्राभ्र. जोधपुर 


सीसी. 

सी.सी. 

बडोदा फेटलांय, सी सौ, 

१ 

सीसी. 

*» [उत्केख-फाग्यादद १।१२] 
1, 

हि.एस. 

भ्रकाद्टित 

सीसी. 


राजस्थान के भेन श्नास््- 
भण्डार, जयपुर भा. 
सो. सो. [ उल्तेल-पैष्णव- 
तोपिणी] 

सीसी. 

अकाश्ित 

हि एष. 

। 

मधुमद पुस्तकालय, लाहोर 
सुचोपत्र 

प्रकाक्षित 


छद शाध्य के प्रप्य प्रौर उनश्पै टोक्ाये 





माम 
१२२ „रीरा [मिनाशषरा) 
१२१ ^ रीय 
१२४ + रीर 
१२५ 
१२६ ५ १ 
१२७ १ 
द्रत ५ + 
१२६ 2 
[भाष्यपञ] 
११५ ५ १ 
१३१ ५ + 
१३२ ५ १# 
१३१ कि) 
[भूतसस्गोवनो} 
१३४ पिगलसारोटार 
१३५ प्रह्तार्रोक्तामभि 


~^ 





कर्चाश्व रीसङ्र 


१, जगश्नायनमिध 

५ हामोरर 

५ पद्यप्रभरुरि 

पमि, ष्युक्वि? 

१ भारदराघा्यं 

५ मपुरानाय धुर्य 
त मनोह्रहव्ण 

५ यादवप्ररादा 


क धामनाचायं 


५ येदीप्रन 

» ध्ोहंर्माऽ/० 
पभर्रध्वद 

* हैसापुष 

पवितामयि दंव 





[ ५२७ 


उन्नेण 


राप्राप्र., योपपुर 
हि एत 

शोषी 

सीसी 

।.॥ 


टि एस 
घोषो, 
हि. एष 


्ररादित 


मंन.प्रपायली 
सपुपररन पुरश तप, साटोर 





~~~~~~~--~~~~~--~-~~~-^~-^^~^~~ 


उल्लेख 


सीसी 
बडोदा पेटलोग 


भ्रकाधितं 


सीसी 
प्रकाित 


मियिला केदलोग 

द्वि. एस. सो सी. भिविला 
कैटलोंग, 

सो. सी. 


मिथिला केदलाम 
हि. एस सी पी, 
श्रनूष, सी. सौ. 
श्रनूष, 

श्रकादित 

१ 

१ 


हि. एत 
सीसी. 
[ क) 


सीः सी. 


५२८ ] छन्द दस्र वे द्रल्य भ्रौर उसकी टौकापे 
नाम कत्ता एव टीकाकार 
१४७ = „+ + + षगुपत्ति 
त | „+ यादयेन्द 
[पिगलयंरोवियृति] [रसायधान नटा 
चायं उपनाम] 
१४६ [र » रधिकर 5/० 
[विगलसारविकाश्षिनी] [शीपति, हरिहिर 
"उप नाम] 
१५० १४ „५ राजेन््रेदज्ञायधान 
[पिगच्तत्वप्रकािका] 
१५९१ (वि) १, लक्ष्मीनायमभटू 
१५२ [विगतप्रदीप)] 
५ ++ [विद्रन्बन्येरमा] , चिद्यानन्दमिध् 
१५३ ५ ९, विदवनाय 5/9 
[विषिल भ्रकादा} विद्यानिवास 
१५४ ५ ,„ धघंशीपरऽ०(ष्ण 
[पिगलप्रकाश्च] 
१५५ >, + श्नीपति 
१५६ १ ५ वाणीनाय 
१५७ प्राणत पिला हरिप्रसाद 
१५०८ „+ टीका ह 
१५६ यन्घकोमुदी गरोपीनाय 
१६० रत्नमल्नुपा 
१६१ +» भाष्य 
१६२ षाग्वल्लम इ खभज्जन 
१६२ रका », देवारसाद 
[वरवणिनी] 
१६४ दाणीमूधण दामोदर 
१६५ युत्तकल्पदरम जयगोविन्द 
१६६ वुराकारिका नारायण पुरोहित 
१६७ वुत्तकौनृकः विज््वनाय 
५५. वृत्तकरोमूदो जगदृगुद 
१६६. ॥ रामचरण 
१७० वुराक्तोस्तुभ-टीका श्षिवरामऽ/०क्ष्णराम 
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क्रमाक 


१७१ 
१७२ 
१७३ 


१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७६ 
१५६ 


१८० 
१५८१ 
१८१. 
ष्ण 
१८५ 
१५८१५ 
१८६ 
१८७ 
शतप 
१८ 
१६० 
१९१ 
१६२ 
१६३ 
।, 1 
१९५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
२०० 
१०१ 
२५२ 





छन्द.शास्प् के ग्न्य श्रौर उनको टरा [ ५२६ 
नाम कत्ता एव टोकाकार उल्तेव 
वृत्तचनद्रोदय भास्कराघ्वरिन्‌ हि. एतः सी, सौ, 
वृत्तचच्िका रामदयालु + », मयुसुदनण 
धुतचिन्तामणि भोपीनाय दापीच रा. प्रा. प्र. गक्मौनाय- 
सग्रह जयपुर 
वृत्तचिन्तारते श्वान्तराज पण्डित टि. एत, 
वुताजातिसमुच्चय विरहाक प्ररारित 
+ टीकां ++ गोपाल ५ 
वृततरद्धिणी षष्ण हि. एस, 
यृत्तद्पन गणाघर सीसी, 

+ जानकीनन्द थोग ऽ/० पविना कैटर्तोग 

रामानन्द 

५; भीष्ममिध ^ हि. एत. सौ सो, 

१ मणिनिष सौ सी, 

१ प्थुरानाय सीसी 

(9 ेकटाचायं सीरी, 

ही प्ीताराभ हि. एस, 
धुत्तदोपिका ष्ण +सौ. से, 

0 ेक्टेद ] 
वुतद्यभनि यशवंतं 5/० पगाधर यशोदा हि एस.सोशो 
| प्रंषाधर्‌ हि एत, 
युतोप्रत्यय श्षकरदयानु ५ सी.सो, 
युक्प्रत्ययकोमुदो सीप्ती 
युततप्रदोप जनार्दन हि एप्त, 

५ अदरीनाय हि एस, 
चुत्तमणिकोष धीनिवात भ्रकोदित 
वु्तषपणिमाता गणयपतिघ्चास्थी हि, एल 
चुत्ताभगिपरातिका श्रीनिवास हि एत, 
यत्तमहोहधि चडोदा रेटसोण 
चुत्तमाग्पियपाला गेण सी.शो 
वुरापासा धस्तमावि ५ हि एत, 

५ विद्षाश्षयग्दन्‌ हि एत, 
पुत्तमुक्तावसौ ृष्णम्ट प्रापितं 

१ ब्रणराप हि पएषन्पोप्तौ 

णगारातत 


५ 1 


५३० | 





क्रमक 


२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 


००८ 
२०८ 
२०६ 
२१० 


२११ 


२१२ 
२१३ 
मेश 


२१६ 


२१७ 
११८ 
२१६ 
२९० 


प्र 
२२२ 


२३ 
1 
२२४५ 


~ ^^ 


नम 


वृत्तमुक्तावली 
1 


+ टीका [तरल] 


७ 
1 


५ 
वुक्तमुवतसारावली 
वुत्तमोकितक 

५, टीका 
[इष्करोद्धार] 

५ दका 
[दुर्गमबोध] 
यृत्तरह्नाकर 

„+ टीका "नकाः 

१ 

५ 


[कषिचिन्तामगि) 


[यृत्तपुष्पप्रकादान 
न एषा] 
[कृतरानार स्वाति] 


[मादायंरोदिष) 





वृत्तमौवितक-श्रष्टम परिशिष्ट 


~^ 


कर्त एव टीकाकार 


दुर्गादत्त 
मत्लारि 


1 


शकर शर्मा 


हरिष्या्त मिध 
श्टगराचायं 
चन्दश्षेखर भटर 

५ लक्ष्मीनायभदर 


+» मेधविजय 


केदारभदट्र 

श्रयोध्याप्रसाद 

१, भ्रात्माराम 

+» ठा भ्रासल 

*» एरणाकरदास्र 5/0 
कुतपालिक्त 

+» एष्यम्‌ 

»+ षृष्यवमंन 

९ शृष्यसार 

„ क्षेमहस 


५ गोयिन्दभटू 

»„ चिन्तापि 

»» चिम्तामति पण्डित 
„^ श्ुषामनि दोधित 
„ कशगप्राप 5/० रान 


* सनादेन विबुध 





१ 


उच्तेख 


मिथिला केटलोँग 
भ्नूप.राप्राभ्र लोधपुर 
+ घडोदा केटलोग 

सी सी, केटलांग श्रोफ 
सस्रत मेग्युप्पिष्टस्‌ हन 
भवध भा० २१, सन्‌ 
१८६० 

हि एससी सी,, 

हि एस 

नूप सी सी, हि. एस 
श्रनुप 


दिनयसागर सप्रहु, फोट 


प्रकाशित 

हि एससी मसौ, 
हि एस, सौ. सी, 
राप्रा प्र, जोधपुर 
यथ्मेदा षेटलांग 


सोसौ 

हि एष, 

हि एस, 

राप्रा प्र, शोधपुर, 
सीप, 

हि एत सीषो 
सौसौ 


हि एसी 


शशो 


हि एष,स्ी री, रोद 
करतत 


५३२ ] 


कमाक 


पषण 


१५१ 


रेभर्‌ 


२५३ 
नेश 


१५५ 


२५६ 
२५७ 
२५८ 


२५६ 
२६० 
२६१ 


२६२ 


२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 
रेष 
२६६ 


२७० 
२७१ 
२७द्‌ 
२७३ 


ष 


वुत्तमौदितिक-श्रष्टम परिशिष्ट 





गौम 


वृत्तरत्नाकर टीका 
[प्रवंदीपिका) 
[व्तरलावली] 
[घकविहूदयानन्दिनी | 
[मुग्यबोधकरी] 


[दृत्तरत्नाकरसेतु] 
धुत्तरत्नाकर, प्रवचूरि 
^» बालावयोध 
वुत्तरल्ना्भेव 


दृत्तरत्नावलती 
1 


९» रीका (वणिक 


1) २१ 


चृहातमरषपण 





कर्ता एव टीकाकारे उल्लेख 
केदारभटर, सदाशिव 5/० नूप 
विहवनाय 
» सारस्वत सदादिव हि. एस, सी. सी, 
मुनि 
५» सुल्हण 5/0 भास्कर +, १, श्मतूप 
५, सोभपण्डित न 1 
„» सोमचद्रसणि धौ „१ + श्रदूपं 
रा.प्रा. प्र, जोधपुर 
+» हरिभास्कर 5/9 ५१ , श्नूप 
प्रापाीभट 
७ ॥ भनूप, 
»» मेरसुन्दर रा. प्रा. भ्र, जोधपुट 
नर्रासिह भागवत हि एष, 
2/० रामचन्द्र योगीन्र 
कातिदास 1] 
कृष्यराम 
चिरभौव भटराचायं शनूप, भिपिता भौर 
यशोदा केट्लोप 
यशवेतसिह हि. एससी सौ, 
रा. श्रा. प्र.जोषपुर 
बुगादत्त १ + 
नारायण [| 
भगिरापं 5/० वसत सी.सो, 
9 काकिराप्रताद ५ 
भिश् सानन्द हि एतगसौ. सी. 
रविकर [त ) 
राभनूशमणि ५ „" [उत्सेल- 
काव्यदपंण] 
रामदेव धिरंजोव ह भ 
सामास्वपमी शस्य ` „+ 
येकटेश 5/० सररदतो पररा 


कवि 70 रामानुजावापं षी षो, 


१३४ | 


क्र्मांक ` 


२६९ 
३०५ 
३०१ 
३०२ 


३०३ 


३०४ 


३०५ 
६०६ 
३०७ 
111 


३०६. 
६१० 


३११ 
२३१२ 
३१३ 
३१४ 
देष 
३१६ 
३१७ 


३१८ 
३१६ 
३२० 
३२१ 
३२२ 
१२३ 


वृत्तमोदितिक-ग्रष्टम परिशिष्ट 


माम 


शुतबोघ-दीका 


[इवोधनी] 
॥,) 1 
[ज्योत्स्ना] 


॥। ४१ 

१५ + 

॥,। ५१ 
[शरूतबोधप्रवोधिनो] 
[बालबोधिनी] 

» [प्ानेदर्वाधिनौ) 
समवुत्तसारः 
सुवतातिकम्‌ 


संभौतराच-पाठ्यरतनकोप 


संगीत सह्‌ ¶पिगल 
स्वयम्परु छन्द 
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यरुढपुराण पूर्वखण्ड 
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+ नेर्तसिह 

* मनोहर क्ष्म 


„» भाघव 5/० गोविद 


५» सेघचन्द्र 


++ लक्ष्मीनारायण 
+» द्वजरत्न भटा 
„» वररविः ? 

„» घासुदेव 


५» शुकदेव 
„> हंसराज 


„ ह्ंकीत्ति 
नीलकष्ठाचायं 
क्षेमेन् 
महाराणा कभा 
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विष्णुषर्मोत्तर तृतोयद्ण्ड 
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नारघहास्प्र 
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हि. एस, सी. सी. 

रा. प्रा. प्र. सोधपुर 
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हि. एस. (सी. सी. 
कर्ताका नाम नहीं दहै 
श्रीर 210 के स्यानं पर 
मेधचनद्रकान(महै 

हि. एस, सी. सौ. 
भ्रकोदित्‌ 

सो. सी, 
हि. एस, सौ. सौ. 


प्रकाशित 
हि. एस, घौ. सी. 
प्रकार्ठित 
तृतीम उत्तास 
जन प्रन्यावली 
प्रका्वित 
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२१ 


१२ 


षै 


२४ 


दभ 


[ २ ] 


धश्रपाणिदिलय महाकाव्य, {ग्र° २०), मट्‌ लक्ष्मीधर दिरचितः; रषा-परिणय सबधी 
श्र्यावधि ग्रज्ात काव्य; संपादक -के. का. शस्तौ (७ - ११२), १६५६ ई° । 
मू, ३.५० 
नृश्यरत्नकोहा (प्रथम माग}, (ग्र० २५), महाराणा कुम्भकर्णं कृत, सगीतराजरत्न- 
कोपा-तर्गत; सपादक ~ प्रो° रसिकलाल धछो° परीख एव ढो० कु० प्रिपवाला शाह 
(७-+ १४४), १६५७ ई० 1 भू. ३७४ 
उक्ितिरल्नाकर, (ग्र० १२), साधुसुन्दर गणि विरचित, सस्कृत एव देशी शब्दकोषः; 
सपादक ~ मनि जिनविजय पुरातत््वाचायं (१० -+- ११८}, १६५७ ॥ मू, ४.७१ 
रगाृष्पाल्जलि, (ग्र० २२), म" म, परण दुर्गाप्रसाद द्विवेदी प्रणोत; सपादकषण््रौ 
गद्धाधर द्विवेदी (३६-- १४७}, १६५६ ई० । मू, ४.२५ 
कर्णकरुतुहुल एव एष्णलोलामृत, (ग्र° २६), महाकवि मोलानाथ, जपपुर नरेद सवाई 
प्रतापर्घिह समाधित विरचित, सपादक ~ श्रौ गोपालनारायण बहुरा (२५३०), 
१६५७ ६० 1 भू, १,५० 
दषवरदिलास महाकाव्यम्‌, (प्र० २६), वविकलानिधि धीषृष्णभट विरचित, जयपुर 
निर्माता सवाई जयर्विह द्वारा भनुच्ठित प्र्वमेध यज्ञ का प्रत्यक्ष व्णंन एवं जयपुर 
र।उेतिहास सम्बन्धौ भ्रनेक पप्मरणा सवलित महाकाय्य, सपादक ~ कविशिरोमरि 
मह श्रौ मथुरानाथ सास्तो (५६-1-२९३), १९५० ६० । मू. ११.५० 
स्सदीधिका, (ग्र ४१), कवि चिद्ाराम प्रणीत, घर्ृत रसालङ्कारपरक सरल एवं 
लघु कृति, सपादक श्री गोपालनारायणा बहरा (१२८०) १६५९ ईं०।मू्‌ २०० 
पद्चमुक्तावली, (ग्र० ३०), कविकलानिधि श्रीङष्सभदटर विरवत, भनेक साहिषिक 
एदे पेतिहासिक पद्य सग्रह; सपादक -कविरिरोमरणि भटर श्री मयुरयनाच धास्त्री 
(२०१४६), १६५६ ६० । मू ४० 
कषव्यप्रकट्लभाग १, (प्र० ४६), मून प्रस्यकार मम्मटाचायं के समकातीन मट्‌ 
सोमेश्वर त "काव्यादशं सकेत सहित, उंसलमेरके घन प्रन्ध-मदारोंसे प्रान्त प्रचीन 
प्रति के म्माधार पर सपादित; संपादक ~ध रधिकलाल द्टो० परोल (४३५२), 


१६१५६ ६० ! मू १२.०० 
काष्यप्रकादा भा २, ग्र ४७), सप्रादक श्री रतिकलाल प्रो० परीत 

(२२--११०-९६४), १६५६ ६० । मू ८.२५ 
वस्तुरानकोश, (प्र० ४५), पततततस्दुक, सस्कृत का सामान्वन्नान-कोश; पपादक~ 
स षु° प्रियदाला शाहं (१-1-६४), १६५६ ६० मू, ४.०० 
बदाबष्ट्वधम्‌, (प्रर २३), मम प दुर्गाप्रसाद द्धिवेदो डत, रामवरित्राएमष चषत- 
चम्पू, सपादक श्री गद्धाधर द्विवेदी (४-- १५६), १९६० ६० । मू ४०० 


भो भुवनेदवसेमहुरतोधम {प्र ५४}, पृष्योराचापं विरथित, कवि पद्चनाम प्रणीत 
भाच्याग्वते, पूजा-थरपाद्भादि संवनित, संपादर -यी योपात्तनारप्यण बहर 
{१--१६९). १९६० ६० । मू. ३५७५ 


६. 


६ 


८ 


६. 


११. 


[ ४ 1 
{ख) राजस्थानी हिन्दी ग्रस्य 


+ कान्हुडदे प्रयम्ध, (प्र. ११) : महाकवि पञचनाम विरदित्, सुस्तान भल।उदीन तिलजौ 


फ दवारा जालोर दुर्गे कं प्रिढ चेरे प्रादि का वर्णेन; सम्पादक “शरो. कै. बौ. व्यास 
(३३ 1२७५) १६५३ ६. । मू. १२.२५ 
कपाला रासा, (प्र, १३) ; कवि जान छत, फनेहपुर के नवाव प्रलफलान तथा राज- 
पतान के वरयामलानी मुस्लिम राजपूतो के उद्गम भौर इतिहास का रोचक वनः 
सम्पादक - डो. दशरष शर्मा प्रौर भगरचन्द भवरलाल भाहटा (५०-- १२८) १६५३६. 

मू. ४.७१ 
सादा रात्ता, (प्र, १४) श्रपर नाम कुमेवश्चयशप्रकाश, गोपालदान कविया कृत, नलूका 
(कहा) राजपूतो भ्रौर पिढारी पढानो के बोच हए पच गुदो का समङ्सीन 
प्मोजस्वौ वणन, सम्पादक "श्रो महतादचम्द खारेढ, (१६५८६) १६५३ ६.। 

मू. १.७५ 
घकीदापत री रपात, (ग्र.२१) गीकोदापकृत, राजस्थान कै प्राचीन देतिहासिक विषरणों 
षा प्रमुख ग्रन्थ; सम्पोदक = धी नरोत्तमदास स्वामी {६-1-२१८) १६५६ ६.१ 

मू. ५५० 
राजस्यानी प्ाहित्य सप्रहु माग १, (प्र. २७) राजस्थानौ मावा में रचित प्रतिनिधि च्च 
क्था सण; सम्पादक = धी नरोत्तमदास स्वामो (१४--५२) १६५७ ई. । मू. २.२५ 
शाजस्यानौ ताहिर्प सप्रह भाग २, (प्र, ४२) तीन पेतिहातिक यरता; कग्ाषत, 
प्रताप सहोकमिह्‌ पौर वौरमदे सोनविरा; सम्पादक - पुस्योत्तमलातल मेनाम; 
(२४१०८) १६६० ६, । मू. २.७५ 


„ कोद्र कश्पसता, (पर. ३४) : मुगल बादशाह शाहजहौ के समकासीन पवीद््रापायं 


सरस्व शृते ; सम्पादिका = रानी सदमोकुमारी चृण्डावत (७-५५-४) १६५८६. 

मू. २.० 
छुगलविल्तास, (प्र. ३२) एुशनण्ड़ के महाराजा पृष्वोतिहजो पपरनाम क्वि पीत 
षत ; सम्पादिका = रानो लदपीकरुमारो शरुण्डादत, (५--५०) १६२० ई. । भू. १,७५ 
भपतमाद, (४३) चारणा ब्रह्मदास दार्थ दृत; सम्पादक = धी उदयराजं उग्ग्वत्त 
(<+ ६४) १६५६ ६.1 मू. १.७५ 


„ राज्याद्‌ पृरातरद मगदिर के हप्तसिहतित प्र्पो शौ भूघौ माण १, (ए, ४२) ईश. 


१९५९ ठष संगृहीत ४०००्प््पो ना दनव सूदौपत ; सम्पादकः = मुनि भिनर्विजप, 
पुरात्वा जाये, (२-६०२-२०) १६५९६ ६.1 मू.७५० 
राजवान्‌ पाष्यग्धा प्रतिष्ठान रे हस्ततसितितप्ण्योको एतो, धातर, (प्र. ११), 
एप्११६ तदवे ए्पोषा रूषो-एव; र्दद # योरासवाण्यणा बहु, एम द 
(२4१९१) १४५० ₹.1 भू. १२.०० 


१२ 


१३ 


81 


१५ 


१६ 


१७ 


१ 


१६ 


२०५ 


२१ 


र्‌ 


ष 


२४ 


[५ | 


राजस्थानी हस्तलिखित प्रम्य सुची माग १, (म्र च) माचंर्श्८्तकङे प्रथो का 
विवरणे , सम्पादक = मनि जिनविजय, पुर।तत््वानाय, (३०२ ~ १६), १६६० ई, 

मू ४५५ 
राजस्थान हेस्तलिलित प्रत्य सूबौ भाग २, (ग्र ५५) १६६८ ५६ के संगृहीत ग्रो षा 
विवर , सम्पादक - पुरुषोत्त मलाल मेनारिय! (२--६१) १९६१६) 

मू २७५ 
स्व पुरोहित हरिनारायशजो विचाभूषण प्रय सग्रह, (प्र ५५), सम्पादक . श्रौ 
मोपालनारायण बहुदा ्रोर भरी लक्ष्मीनारायण गोस्वामी (5-१९३-१८) 
१६६१ द। म्‌ ६२५ 
मृहता नैणपो री हवा भाग १, [र ४८), मुंहता नरसी कृत साधारएात राजस्थान 
दैश्षीय एव ख्यत (मारवाड) राज्य का प्रथम प्रामाङ्िक व दतिहाषिकग्रय, सम्पादक 


श्रा श्रो बदरोप्रस्राद साक्षरिया (११३६५), १६६० ई । मू ८५० 
मुर सैऽरी स्यात मागर्‌, (प्र ४६}, भ्रा श्री बदरीप्रताद साकरिया (११३४३) 
१९६२ ६1 मू ६५० 
भु० नै० री ष्यत भाय ३, (२ + २६४) १९६४ द। , १ मू ५०५ 


भूरजप्रकाप्त भाग १, (प्र ५६) चारण कदणीदाने कविया ङ्त, सामाष्य स्प से 
मारथाड का देतिहास्िक वर्ण भोर विशेषत जोधधुर के महाराजा भभयिहजौ व 
घरवुलन्दतान के वौच हए श्रदमदावादके युद्ध का समकालीन यणन , सम्पादक 
श्री सीत्तारम लास (२०--२१०-- ३७), १६६१ ६ । भू ८०५ 
सूरशप्रकास भाग र्‌, (ग्र ४७) सम्पादक ~ प्री सीतारोम लाढप (६-३६३-६१) 
१६६२ ६। म्‌ ६५५ 
त साग, (ग्र भत) , ४ » (६७-२७-८४), 
१६६३ ६। म्‌ ९७५ 
तेहवरग, (प्र ६३) बृदी नरेशे राव बुधर्सिह डा हृत, कान्य दास्य प्रव, 
सम्पादक - श्री रामप्रतताद दधीच, (३२--१२०) १६६१ ६ । मू ४०० 
सतस्य प्रदेश कौ हिदी साहित्य फो देन, (ग्र ६६) लेलक शं मोतीलाल गुप्त, पूर्वी 
राजस्थान मे हृस्तलिखित प्रथो टी खोज विपयक्‌ शोष प्रबन्ध (६२९६), १६६० 
षै ॥ म्‌ ७०० 
राजस्थान मे सस्कृत साहित्य को सोभ (प्र ३१) भनु० धरी ब्रह्मदत्त परिवेदौ, परोफसर 
एष धरार भाण्डारकर दारा हस्तलिच्ित सस्त ग्रपो कौ खोज मे मध्यदेश व राजध्यान 
धे (१६०५ द६) मेक गर्दल्लोजकी (पोर का हिदो घनुवाद (२-७७-१६), 
१६६३ ६ 1 मू ३१०० 
समदो भाचाय हुरिमद्र (प्र दन) लेलक~प० सुलतालजी, हि दी भनुवादक-दाम्डि- 
सालय उन, दाजस्यान के मणमाय साहित्यकार एव विचारक भाषाय हरिमः का 
जोवन-~चरितर भीर दशन, (<-{- १२२), १६६३ ६० ! मू ०० 


२५. 


२६. 


२७. 


र, 


२६. 


३१. 


३९. 


२३. 


३४. 


॥ [*६९ ] 


वोरा, (ग्र. ३३} : ढाढो बादर छतत, जोधपुर के दीर शिरोमणि वीरमजी राटौढ 
संवघौ रचना; सम्पादिका~रानी लक्ष्मीकुमारी चँढावत 
(१६-६९२-- ११२), १६६० ई०। मू. ५.५० 


वपतन्ध-विलात फागु, (ग्र. ३६) : भ्रज्ञातकतुंक, १२वी शतान्दो फा एक प्रचीन 
ग्राजस्थानी मापा निबद्ध श्युंगारिक कान्य; सम्पादक एम सी. मोदी, 


(१४-- ११६), १६६० ६० । मू ५.५० 
सषमणीहैरण, (ग्र. ७४) : घह।कवि सायाजी भूला कृत, राजस्थानी भक्तिकाष्यः; 
भसम्पादक-पुष्पोत्तमलाल मेन।रिया (५२-- ११३) १६६४ ६० म्‌, ३५० 


बुदधि-वितात्त, (प्र. ७३) : बखलतराम माह कृत, नयपुर के संस्यापक सवाई जयर्दिहजो 
का समकालीन ेतिहासिक दणंन; सम्पादक-थी पद्यधर पाठक; 

(२४-- १७६), १६६४ ई०। मू .३.७५ 
रघुवरजसप्रकास, (ग्र. ५०) : चारण कवि फिसनाजो भ्राद़ा कृत, राजस्यानो भावा 
का कोव्यदास्त्रीय प्रस्थ; सम्पादक-श्रौ सोत।राम लास; 


` (२०३७६), १६६० ई० । भू. ८.२५ 
„ संसृत ष प्राणत प्रभ्यों का सुचोपत्र भाग १ (्र.७ ४। राजस्थान प्राच्यविद्या भरति- 
५ 


ष्ठान, जोधपुर सग्रह का स्वरित रोमन-लिपि ध ४८०० का सूुचोपव, प्रत भं विधिष 
म्रभ्यों के उरणः; सम्पादक~पद्मश्री मुनि जिनविजय पुरातत्तवाचायं; 
(१६--०९-1-२७३-1- १५६), १६६३ ६० । मू. ३७.५० 
संसृत घ प्राकृत प्रर्यो का सुचोपत्र भाग २ भ (ग्र..७७) : सम्पादक~पदश्ी मुनि जिन. 
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